समपेण 


बचपन से ही ज्ञान-बैराग्य की 
बातें कह कर जिसने मेरे जीवन 
को संन्यास-सागे की ओर 
ऊुकाया, उत्त खर्याय 
घर्मशीला माँ की 
पुण्य-स्कृति 
्मे। 


साक्षथन 


बौद्ध साहित्य में “मिलिन्द प्रश्न” का स्थान बहुत ऊँचा है । ययपि 
यह त्रिपिटक-अन्थो में से एक नही है, तो भी इसकी प्रामाणिकता उनसे 
विसी प्रकार कम नहीं मानी जाती । यहाँ तक कि अर्थकथाचार्य 
बुद्धघोंप ने भी कई बातो को पुप्ट करने के लिए जयपह जगह पर 
मिलिन्द-प्रदन का प्रमाण दिया है । बौद्ध जनता इस प्रन्य को अत्यन्त 
श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। 

उत्तर भारत में शासन करने वाड़े बैकिटरिया के ग्रीक राजाओ में 
मिनाण्डर ()(04706:) बडा प्रतापी हुआ है। उसने सतछूज नदी 
को पार कर यमुना के आस पास तक अपना राज्य बढा लियाबा। 
सागलपुर (वतंमान-स्थाठकोट) उपस्की राजधानी थी। इसका वर्णन 
इस ग्रन्थ के आरम्भ में आता है। 

मिनाण्डर बडा विद्या-व्यसनी था । वेद, पुराण, दर्शन इत्यादि सभी 
विद्याओ का उसने अच्छा अभ्यास किया था। दाझनिक विवाद करने 
में वह बडा निपुण था। यहाँ तक कि उस समय के वडे-बडे दिग्गज 
पण्डित भी उससे शास्त्रार्थ करने में भय मानते थे । तर्व करने में वह 
अजेय समझा जाता था। एक वार राजा अहंत्‌-पदप्राप्त परम-यशस्वी, 
स्थविर भागसेन के पास शास्त्रार्थ करने गया। स्थविर ने राजा के 
तकों को काठ, उसे बुद्ध-घर्म की शिक्षा दी। इस ग्रन्थ में उन्ही राजा 
मिनाण्डर (मिठिन्द) और नागसेन ,के शास्त्रार्थ का वर्णन है। ग्रन्थ के 
अन्तिम भाग में आता है कि राजा बुद्ध-धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि 
सारा राज-पाट छोड उसने प्रब्रज्या ग्रहण की और अहेंत्‌-पद को प्राप्त 
हुआ। 


( व्‌ ) ड़ 

इस ग्रन्य के सम्बन्ध में सव से वडी बटिताई है तो यह है वि इसके 
कर्ता का नाम अभी तक ज्ञात नही । पण्डितो के बहुत परिश्रम वरने पर 
भी नतो ग्रन्य के आन्तरिव और न बाहरी प्रमाणों से ही इस बात वा 
निदचय हो सका वि इसके वर्ता कौन थे। बुछ विद्वानों का मत 
हैं कि “मिलिन्दअश्न” मूलत सस्कृत में याँ विसी दूसरी प्राइव 
भाषा में लिखा गया होगा, प्रस्तुत-अन्य जिसबा पाली में अनुवाद 
है। इसकी शैली भी सचमुच पाली वी अपेक्षा सस्टृतत के ही अधिक 
निकट है। 2: 

पाली के अतिरिक्त मिल्िन्द प्रइत का एक दूसरा सस्वरण चीनी 
भाषा में भी मिलता है। पिछली वार जब में पिनाजु में था तो एक 
चीनी पण्डित की सहायता से मेने:उसका अगरेज़ी अनुवाद कियां। पुस्तक 
का चीनी नाम है "ना-से-पि-्कु-कित्‌ ” जिसका अर्प है 'नागसेन-मिक्षु- 
सूत्र इस पुस्तक में कुल छत्बीस, पृष्ठ है। अनुवाद करने से पता 
चला वि -- 

१--इसका “पूर्व-योग” पाठी मिलिन्द प्रब्न से बिलकुल भिन्न है। 

२--पह ग्रन्थ पाछी 'मिहिन्द-प्रश्न' बे तीसरे परिच्छेद तक ही है, 
जो कि इस हिन्दी अनुवाद के केवल ११३ पृष्ठो के बरावर है। 

३--इसके प्रश्नोत्तर करीब करीब उतने ही ओर वे ही है, हां, 
भाषा और प्रकार में कही कही कुछ साधारण अन्तर है 

चीनी 'नासे पिब्कु विन! का पूर्व योग सक्षेप्‌, में इस प्रवार है। 

पे एक समर भगवान्‌ बुद्ध “शिय भो ए--कोव” (शआवस्ती) में 

विह्र करते यैं। भिक्ष्‌ भिक्षुणियो तया उपासक उपासिवाओं से दिन- 
'यत घिरे रहते से उनका मद ऊद सया एकान्त-वास के लिये वे सभी 


को छोड “कार छो चोजू शू” (पारिलेग्य २ ) वामक बन में जाकर 
एक बरगद वृक्ष के नोचे ध्यानमग्न हो बैठ गये । 


(३) 
म 
उसके पास ही दूसरे जगल में एक हरितराज अपने अनुचर पाँच 
सौ हाथियों के साथ वास बरते थे । हस्तिराज भी समुदाय के जीवन से 
ऊच कर अपने सभी अनुचरो को छोड उसी जगरल में उस स्थान पर 
पहुँचे जहाँ भगवान्‌ बुद्ध बंठे थे । भगवान्‌ बुद्ध ने हस्तिराज को प्रेम से 
अपने निकट बुलाया | बहुत दिनो तक हस्तिराज वहाँ भगवान्‌ की सेवा 
बरते रहे। जब भगवान्‌ ने वहाँ से प्रस्थान किया तो हस्तिराज को 
बडा दुख हुआ 4 वे जीवन भर सदा भगवान्‌ का स्मरण करते रहे। 

ध दूसरे जन्म में हस्तियज एक ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए। बडे 
होने पर उन्हें वैराग्य हो आया और वे सन्यास ग्रहर्ण कर विसी पहाड़ 
पर रहने छगे ! उत्ती पहाड पर एक दूसरा सत्यासी भी रहता या जिससे 
उनकी बडी मित्रता हो गई। इन्होने, उससे कहा, “भाई, सप्तार बडा 
दोफ्यूर्ण है, इसमें दुख ही दुख है । इसी से निर्वाण पाने के छिये में 
सन्‍्यास छे ब्रह्मचमें का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ ।” तु 

उसने कहा, “नही, में तो यह जीवन इस लिये व्यतीत कर रहा हूँ 
शिम्मे अगले जन्म में इस पृण्य के कारण लछोक-विजनी अधिराज हो 
सहू। मेरी यही कामना है /” 

अगले जन्म में उनमें से एक समुद्र के बिनारे वीनिना (मिल्तिग्द) 
नाम का राजजुमार हुआ | दूसरा “की पिन कुन” प्रदेक्ष में उत्पन्न 
हुआ पर्वजन्म म॑ निर्वाण पाने की भश्रवेछ इच्छा होने के कारण “बच्चा 
ऐसा मालूम पड़ता था मानो कापाय पहने हो | उसके उत्पन होने के 
दिन ही उस स्थान पर एवं हथनी को एक वच्चा पैदा हुआ था | चूँकि 
हाथी को 'नाग' कहते हूँ इसलिये उसका नाम इस सयोग से “नांगसेन” 
पडा । 

नागसेन का एक मामा था जिसका नाम था लोहन ! छोहन बड़े 
सिद्ध भिक्षु थे। बालक नागमेत छोहन के साथ रह कर धर्म का अध्ययन 


(0) 
पु 
करने छगा । गागप्रेन की बुद्धि बडी तीक्षण थी । उसने अपना अध्ययन 
ज्षीत्र समाप्त कर डाला । बीत वर्ष दी अवस्था होते पर हों ले 
सामक विहार में उसी उपसम्पदा हुई। 
ल्लु नायतेत निर्वाण प्राप्त करने वा दृढ़ अधिप्ठात करके निवक्त 
* 


+ 


पढ़ । 


शेप 'पृवैपोग' पाठी संस्करण के जैसा ही हैं। सभी प्रश्नोत्तर, 
उपमायें, तपा भाषा भी कुछ हुई तफ पाली शास्करण के समा 
ही है। 

पाती मिल्तिन्द प्र के तीसरे परिच्छेद के अत्त में रुप्ट लिछ्षा है 
पप्रिद्रिद राजा के प्रदतों का उत्तर देवा समाष्त"। चीनी सस्वरण 
पा सें पिछयु किने यहो समाप्त ही ज्ञात) है। इंड ग्रन्थ दए अन्तिम बाबय 
है, "तव स्पविर नागसेन पात्र और चीवर छेकर उठे और जाते वी 
उच्च हुए, राजा भी प्राराद के द्वार तब आप! और उसने उन्हें सष्पाद 
पूरक विदाई दी”) इससे ऐसा जाते पढ़ता है कि पूछ ग्रन्य यही तक 
जिला गया होगा। पाली तस्करण में जागे के तोन परिच्छेद (१) 
मेश्डक प्रन, (३) बनुमात प्ररव) और (३) उपभानधणा प्रसव पीछे 
से जो दिये गग्रे होगे। मास्तव में महू तील परिष्छेद स्पविर नागऐन 
बर राजा मिक्ि्द के स्वाभाविक प्रश्नो्तर नहीं माछूम पड़ते । भेण्डड- 
परत की दुविधायें और उनका िराइरण, जनु्तान परष्न के धर्म गगर 
की कन्यगा, तथा उप कयाओड्त के मुमुशत॒भिक्षु के ग्रह गुण शान्‍्त- 


बिल बैडे किशी टेसक की लेखनी से प्रमूत प्रतौत होते है, त कि विची 
वात चीत के प्रता में | 3 


सम्भव है, कि 
और यह पालोन्सक्रण 
उप्ती के आधार पर 


मूठ उन आरतवर्ष में सत्कृत में छिल्वा गया हो, 


रण तथा चोली संस्करण उसी के अनुवाद हो था 
९ ढिख्े गये हो 


(.५ ) 


_,:पाली सस्करण के अन्त में आता है कि राजा मिठिन्द भिक्षु बना 
और उसने अहँत-पद प्राप्त किया। इसमें ऐतिसाहिक सत्य कहाँ तक है, 
कहा नही जा सकता । राजा मिलिन्द के विपय में सब से प्रामाणिक 

जानकारी जो हमें प्राप्त है वह हैं उसके सिक्को से । 

अभी तक राजा मिलिन्द वे छगमभग वाइस सुन्दर सिक्के उपलब्ध 
हैं। अधिक में राजा मिलिन्द का नाम स्पप्टतया पढा जाता है । काठ 
सिदुकों में राजा की शकल भी है । यह सिक्‍क्रे उत्तर-भारत के सुदूर 
प्रदेश में प्राप्त हुए हें--पश्चिम मे कावुल तक पूर्व में मथुरा तक और 
उत्तर में काश्मीर तक । इससे पता चलता हैँ कि मिलिन्द के राज्य 
का प्रसार वडा था। सिकको पर राजा की शक्ल बडी सुन्दर आई 
है; लम्बी! नाक के साय मूर्ति बडो हो सजीव मालूम पढ़ती है। 
कुछ सिक्कों की शकल तरुण अवस्था की है, ओर कुछ की अत्यन्त 
बृद्धावस्था की । इससे पत्ता चलता है कि मिलिन्द राजा का राज्य-काल 
भी बड़ा लम्बा रहा होगा | सिक्‍को के एक तरफ ग्रीक भाषा में और 
दूसरी तरफ उस समय को पाली भाषा में लेख हैँ। इककीस सिक्कों 
पर हे .+- 

एक तरफ--छ84665 $6/6005 >चद्याउव0प 

और दूसरी तरफ--महरजस तद्गतस मेनन्द्रस 

बुछ सिक्‍को पर दौडते घोडें, ऊँट, हाथी सूअर, चक, या ताड के पत्ते 
खदे है । चक्र वाले सिन्ञके से यह प्रमाणित होता है कि राजा के ऊपर वौद्ध- 
धर्म का प्रभाव अवश्य पडा होगा, वयोकि चक्र [ >ू|धर्मचक ] बुद्ध-धर्म 
का एक प्रधान चिह्न हैं। केवल एक सिक्का ऐसा हूँ जो दूसरों से विलकुल 
मिन्न हैं और इस बात को वहुत ह॒द तक पुष्ट करता है कि मिलिन्द 
राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार क्र लिया धा। उसके एक तरफ 
लिखा है -- 


(६) 
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दूसरी तरफ--महरजस धमिकस भेनद्धस 

यहाँ "घमिकरस' का अर्थ है “धामिकस्य” | बौद्ध साहित्य में उपासक 
राजा के लिये बराबर “धम्मराज' शब्द वा प्रयोग होता है। अशोक का 
तो नाम ही हो गया था 'धम घोक' । अत इस सिक्‍के में जो 'घामिकस्य 
पद का प्रमोग आया है उससे सिद्ध होता है कि मिलिन्द्‌ अवश्य वोद्ध हो 
गया रहा होगा । + 

प्लुटार्क भी अपने इतिहास में लिखता है कि भेनाण्डर बडा न्‍्यायी 
विद्वान और जनप्रिय राजा था। उसकी मृत्यु के बाद उसके फूल 
(+-भस्मावशेप) छेने के लिए लोगो में छडाई छिड॒ गई थी। लोगो ने 
उसके फूलो पर बडे बड़े स्तूप वनवाये। यह वहानी भगवान्‌ बुद्ध के 
परितिद्नणि के समय जो वातें हुई थी, उनसे बहुत मिलती है। फूलो के 
ऊपर रुतूप बनवाना बौद्धा की प्रचलित प्रथा थो | इससे भी यह ज्ञात 
होता है कि मिलिन्द अवश्य वौद्ध-पमम में दीक्षित हो गया होगा। 

केवल इतने ही प्रमाणो से इस ग्रन्थ का कालछ निश्चित हृप से 
निर्धारित करना सम्भव नहीं। हाँ, इतना तो स्पष्ट है कि मह ग्रन्थ राजा 
मिलिन्द के परचात्‌ ओर आचार्य बुद्ध घोष के पहले लिखा गया होगा । 


राजा मिलिद्द का काल ईसा से पुवे १५० वे है, और बुद्ध घोष का 
ईसा के ४०० वाद । 
> 


् ० 


रन मवासाध्य प्रयत्त किया है कि अनुवाद सरक्त और सुरोध हो, 
जिससे मिलिन्द प्रदन जैसे प्राचीन प्रन्य को पाठक आधुनिक ढ़ग से 
समझ सके में कहाँ तक अपने प्रयास में सफल हुआ हैं, मै नही जानता । 
बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द चले आये है जिनका हिन्दी भाषा में ठोक 
उन अर्थों में व्यवहार नही होता है, या जो वोद दक्ष के पारिभाषिक 


(७) 


शब्द हैं। ऐसे शब्दो पर मेने अंगरेजी के अंक रूगा दिये हे, जिससे पाठक 
उनकी व्याख्या पुस्तक के अन्त में दी गई “वोधिनि” में खोज कर 
देख लें । 
_> _। 7 

अन्त में में श्रद्ेय आनन्द जी, राहुल जी और मित्रवर पंडित उदय 
नारायण त्रिपाठी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होने अनुवाद करने 
तथा प्रूफ संशोधन में सहायता देकर वड़ी दया दिखाई है। में श्रामणेर 
विशुद्धानन्द को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पुस्तक को सूची तथा 
अनुक्रमणी बनाने में सहायता को है । 
मूलगन्ध कुटी विहार 

सारनाय जगदीश काइयप 
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नमो तस्स मगवतों अरइतों सम्मासम्बुद्धस्स 


मिलिन्द-प्रश्न 


ऊपरी कथा 


जैसे गड्जा नदी समुद्र से जा मिलती हैं उसी तरह सागल नामक उत्तम 
नगर में राजा मिलिन्द* नागसेन के पास गया। 

(अज्ञान रुपी) अधकार को नाश बरने वाले, (ज्ञान रूपी) प्रवाश 
का धारण करने वाले, तथा विचित्र वक्ता (नागसेन के पास) राजा ने 
जाकर अनेक विपयो के सम्बन्ध में सूक्ष्म प्रशव पूछे। 

उन प्रश्नो के उत्तर गम्भीर अर्थो से युक्त, हृदयज्ञम, कर्णप्रिय, अद्भुत, 
अत्यन्त आनन्ददायक, अभिषर्म जौर वितयः के गाम्मीय्य से युक्त, मृत्रो 
के अनुकूल तथा उपमाओ और न्यायो से विचित्र हे। 

शच्चओ को दूर करने वाले उन सूक्ष्म प्रश्नों को मन छगा कर प्रसत्न 
चित्त से आप सुने। 

झ्ागल नगरका वर्णन 
ऐसा सुना जाता है। 
यवनो * का वाणिज्य-व्यवसाय का केन्द्र सागछरे नामदा एक नगर 


१३ए0270 ८7 (मिनानन्‍दर इन्दोप्रीक सम्राट) 
* यूनानी । ३ स्थालकोट। 


२] मिलिन्द-प्ररन 


था। बह नगर नदी और पर्वता से शोभित रमणीय भूमिभाग में बसा, 
आराम-उद्यान उपवन-सडाग पुष्करिणी से सम्पन्न, तदी, पर्वेत और वन से 
अत्यन्त रमणीय था। उस नगर को दक्ष वारीगरो ने निर्माण क्या था। 
उसके सभी झतुओं का दमन हो चुका था। प्रजाआ को विसप्ती प्रकार वी 
पीड़ा नही थी। अनेक प्रकार के विचिन दृढ़ अटीरी और बाठे थे। नगर 
का प्िह-दरवाजा विशाकू और सुन्दर था। भीतरी गढ (>अन्त पुर) गहरी 
साई और पीले प्रावार से घिरा था। सडक, आँगन,और चौराहे सभी 
अच्छी तरह बेटे थे। दुक्ाने अच्छी तरह सजी सजाई बहुमूत्य सीदो से 
भरी थी। जमह जगह पर अनेक प्रवार वी सैक्डा सुद्दधर दान-शालायें 
बनती थी। हिमालय पर्वेत की चोटियो वी तरह सैक्डा और हजारो ऊँवे 
ऊँचे भवन थे। हाथी, घोड़े, रव, और पैदल चलने वाले लोगों से वहाँ 
चहल पहुल रहती थी। शुण्ड के शुण्ड सुन्दर स्त्री और पुरुष घूमते रहे थे। 
बहू नगर सभी प्रकार क मनुष्या से गुलज़ार था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, 
शूद्र, श्रमण, ब्राह्मण तया गणाचार्य सभी रहते थे। वहाँ बड़े बडे विद्वातो 
का कंख्ध थां। काशी, कोटुम्बर आदि स्थाना के बने वपड्दो की बडी बडी 
ढुबानें थी। अनेक प्रक्वर के फूल तया सुग्रन्धित द्रव्या वी दुवानें थी। 
अभिलपित रत्न भर पडे थे। सर्मः ओर शा ज्भार-वणिको की दुषानें पसरी 
रहती थी। कार्यापण, चाँदो, सोना, काँसा और पत्थर सभी से परिपूर्ण 
वह नगर मानो बहुमूल्य रत्नो का एक चमकता खजाना था। सभी प्रवार 
के धन, धान्य और उपकरणों से भण्डार और कोप पूर्ण था। वहाँ अनेक 
प्रवार के खाद्य, भोज्य और पेय थे। उत्तर बुरुची नाई उपजाऊ तथा 
आलवनन्दा देवपुर को नाई झोभासम्पन्त वह नगर था। 


ग्रन्थ के छः भाग 


इसके बाद उन लोगो (मिलिन्द और नागमेन) के पूर्व जन्म वी बाते 
वही जायेंगी। 


अन्य के छ भाग [रे 


उसे छ भागों म बाँठ बर क्हूँगा। जैसे -- 

१--मूवयोग 

२--मिलिन्द प्रश्न 

३--लक्षण प्रश्न 

४--मेण्डक प्रश्न 

५--अनुमान प्रश्न 

६--उपमाक शा प्रइत 

इनमें मिहिन्द प्रदन के दो भाग है (क) लक्षण और (ख) विमति- 
ज्छेदन! मेण्डक-प्रइत वे भी (क) महावर्ग और (ख) योगी-कया नामक 
दो भाग हे। 


पहला परिच्छेद 


१-पूप्ते योग * 
१--उनसे पू्े जन्म की कथा 

“पूरव॑योग' का अर्थ है उनके पूर्व जन्म में किये वर्म। 

अतीतवाल में (भगवान्‌ काइयप (बुद्ध) वे ासन के समय, गज्जा 
नदी के समीप, एक आश्रम में, एक बडा भिक्षु-मध रहता था। वे भ्रत और 
शील से सम्पन्न भिक्षु प्रात काल ही उठ कर झाड़ छे, बुद्ध के गुणों को मन 
में राते आँगन को बुहारते, कूडे को इकट्ठा करते थे। 

एक दित एक ०“सिक्षु ने विस्ती *भ्रामणेर से कहा--"यहाँ आओ, 
इस भूड़े को फेंक दो”। वह सुनते हुए भो अनसुनी करने छगा। दूसरी 
और तीसरी वार बुछाये जाने पर भी वह अनसुनी वर गया। इस पर उस 
भिक्षु ने--/यह भ्रामगेर वष्ठा अविनीत है” विचार, घुद्ध हो, उसे एक झाड़ू, 
मारा। तव उसने रोते डर के मारे कूडे को फेंकती--/इस कूड़े फेंवने क 
पुष्ण-कर्म से जब तक मे निर्वाण प्राप्त वें उसके भीतर जहाँ जहाँ जन्म 
ग्रहण कहूँ मध्याह् के सूर्य के समान तेजस्वी होऊँ” ऐसा प्रथम सद्धुल्प 
किया। कूड़े को फेंक कर नहाने के लिये गड्भा नदी के घाट पर गया। 
गज्जा वी शब्दायमान तरज्भी को देखकर उसने दूसरा सड्डूह्प किया---० 
जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण कं इन तरज्जो वे वेग के समान प्रत्युतस्त-मति 
और प्रतिभाशाली होऊँ।” 

उस भिक्षु ने भो झाइ रखते के स्थान पर झाड को रखकर 
नहाने के लिये घाट की और जाते हुए श्रामणेर वे सड्डुत्प को सुना। सुन 


शश१ |] पूर्व योग [५ 


कर विचारा-- यह (श्रामणेर) मुझ से प्रेरित होते परे यदि ऐसा सद्भुत्प 
करता हूँ, तो क्या मुझे इसका फठ नही होगा ! ” 

ऐसा विचार कर सद्भुल्प किया,--/ ० जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण कहूँ 
गद्भा को तरद्भो के बेगे के समान प्रत्युत्पन्नमति होऊँ, और इसके पूछे 
सभी भ्रइतों को गुत्यियों को सुलज्ञाने में समर्थ होऊँ।/ 

देवकोक तया ध्मनुप्य छोक में जन्म ग्रहण करते हुए उन दोनों ने 
एक “बुद्धान्तर बिता दिया। ,. ल्‍ 

तब हम लोगो के' भगवान्‌ बुद्ध ने भी उन लोगो को देसा और सोग्गलि- 
पुत्र तिप्प स्यविर के समान उनके विपय में भी भविष्यक्ाणी की---/मेरे 
रमहापरितिर्बाण के पाँच सी वर्षो के बाद ये दोनो जन्म अहण करगे और 
जिस धम्में विनय का मेने सूक्ष्म रूप से उपदेश किया हूँ उसे ये प्रइनोत्तसो, 
उपमाओ भौर युक्तितयों से स्पप्ट कर देगे। * 

उन में वह थ्रामणेर) जस्वूद्वीप के सागछ नामक नगर में मिलिन्द 

+ नाम का राजा हुआ! वह बडा पण्डित, चतुर, बुद्धिमान और योग्य था। 

भूत, भविष्यत्, और वर्तमात सभी योग विधान में सावधान रहता था। 
उसने अनेक विद्याओ को पटा था, जैसे --(१) श्रुति। (२) स्मृति। 
(३) साख्य*। (४) योग*। (५) न्‍्याय। (६) वैशेपिक। (७) 
गणित। (८) सद्भीत। (९) वबंद्यए। (१०) चारो बेद। (११) 
सभी पुराग। (१२) इज्िहस। (१३) ज्योतिष। (१४) मन्त्र विद्या। 
(१५) तकें। (१६) तन्‍त। (१७) युद्ध विद्या। (१८) छन्द और 
(१९) सामुद्रिक। इन १९ विद्याओं में वह पारद्भत था। वाद करने, 
में अस्ठितीय और अजेब था। वह सभी श्तोर्यद्धूरो में श्रेप्ठ समर्मा 


१...१ सहल अनुवाद में 'साझूय को गणन झ्ास्त!ं और योग को 
किस दान रहा गया हैँ । यह अशुद्ध है । ट 


च्द्] मिक्िद-अइन [ शशार 


जाता था। प्रज्ञा, व, वेग, वीरता, घा, भोग विश्ती में मिलित्द राजा 
के समान सारे जम्बुद्वौय में बोई दूसरा नहीं था। वह महा सपत्तिशारी 
ठया उन्‍नतिशी८ था। उसवी सेनाआ और बाहनता वा अस्त नहीं भा। 
तब, एवं दिन राजा मिलिन्द अपनी चतुशड्लिणी अनन्त सेना को 
देखने के अभिप्राय मे नगर वे बाहर गया। सेनाओं वीं गणना करने के 
बाद उस बाद-प्रिय राजा नें छौकायता ९ और वितण्डान्वादियो/ ? से तर्व करने 
की उत्सुकवा से ऊपर मूये वी ओर देखा, और अपने अमात्या को सम्बोधित 
दिया--“अर्भी वहुत दिन बाकी है। तंब तक वया वरना चाहिये! कया 
ऐसा कोई पण्डित सम्यर्‌ सम्बुद्ध वे सिद्धान्तो को जानने वाला भ्रमण, बोह्मर्ण 
या गणाचार्य है जिसके साथ में नुगर मे जाकर वार्ताराप करें, जो मेरी 
दाह्लाआ को दूर कर सके ?” है 
(राजा के) ऐसा बहने पर पाँच सौ यवतों से उसे बहां--हाँ 
महाराज, ऐसे छ पण्डित है--(१) शधूरण पस्सप, (२) भवणलों 
गोध्षाल, (३) निगण्ठ सातपुत्त, (४) सझ्जय वेलट्विपुत्त, (५) अजित 
केसकम्बलो और (६) पकुध कच्चान। वे संध-तायक, गणनायक, 
गणाचार्य, प्राज्ञ और तीथेद्भूर हैं। छोगो में उनका वडा सम्मान है। 
महाटज ! आप उनसे पास जायें और अपनी शद्भाओं को दूर करें। 
२-पूरण कस्सप के साथ राजा मिलिन्द को भेंट 
जैव राजी मिहिस्द पाँच सो यंवनो के साथ सुन्दर रय॑ पर सवार हो 
जहाँ पूरण कस्सप था वहाँ यया। जाकर पुरण कत्सप के साथ कुशल प्रदन 
पूछा। कुछ प्रश्न पूछने कै बाद एक ओर बैठ गया। एक और बैठ कर 
पूरण कस्सप से यह वोल्ा--मल्ते कस्सप | ससार का कौन पालन करता है? 
महाराज | पृथ्वी ससार का पालन करती है। 
भत्ते वस्सप ! यदि पृथ्वी ससार वा पाछन करती है तो !£अदोचि 
भरक में जाने वाले जीव पृथ्वी का अतित्रमण कर वे क्यो जाते हैँ ? 


११४३ ] मवखकछि गोसालछ के स्राय राजा मिलिन्द की भेंट [७ 


राजा के ऐसा कहने पर पूरण कस्सप न उगछ सका न निगल सका, 
कम्बो को ग्रिराकर चुप चाप हतवुद्धि हो बैठ रहा। 

३--मक्खलि गोसाल के साथ राजा मिलिन्द की भेंट 

इस के बाद मिलिरैद राजा ने मक्घलि गोसाल़ से पूछा, “भन्ते 
गोसाल ! क्या पाप और पुण्य कर्म है ? क्या अच्छे और बुरे कर्मों के फड 
होते हूँ ? के 

नहीं महाराज! पाप और पुण्य कर्म कुछ नही हूँ! क्ृच्छे ओर बुरे 
कर्मो के कोई फच नहीं होते है। महाराज ! जो यहाँ क्षत्रिय है वे परलोक 
जा कर भी क्षर्निय हो होवेंगे; जो यहाँ ब्राह्मण, वैदय, घूद्र, चण्टाल या 
पुवकुंस'* है वे परलोक जा कर मी ब्राह्मण, वैश्य, णूद्, चण्डाछ और पुजजुस 
ही होगे। पाप और पुण्य कम्मों से कया होता है ? 

भन्ते गोसाल ! मदि जो यहां क्षत्रिय ० है वे परलोक' जा कर भी 

क्षत्रिय ० हो होवेंगे और पाप पुण्य कर्मो से कुछ होने जाने का नहीं है, तो 
जो इस लोक में लूले हैं वे परकोक जा कार भी छूले हो होनेगें, जो छंगडे 
है वे ऊगड़ें हो होवेगे, जो कनकठे और नवठे है वे चनकटे और नकटे ही 
होवेगे। पु 

शजा के ऐसा कहने पर गोसाल चुप होगया। 

तब, राजा मिलित्द के मन में ऐसा हुआ--- भरे, जम्मूद्वीप वुच्छ है ! 
झू&-मूठ का इतता नाम हैं !! कोई भी श्रमण या ब्राह्मण नही है जो मेरे. 
साथ वातवीत कर सके और मेरी शद्भाओं को दूर करे।” 

तब, एक दिन राजा मिलिन्द ने अमात्यो को सम्बोधित क्या-- 
“आज की रात बडी रमणीय हूँ! किस श्रमण या ब्राह्मण के पास जा कर 
प्रइन पूछूं ? कौन मेरे साथ बातचीत कर सकता है; कौन सेरी झड्ाओो 
को दूर करेगा?” 


<] मिहिन्द-प्रइन [ शशई 


राजा के ऐसा कहने पर सभी अमात्य चुप हो, राजा के मुख वी ओर 
देखते खडे रहे। 

उस समय सागल नगर बारह वर्षो से श्रमण, ब्राह्मण या यृहस्थ पण्डितो 
से खाली था। जहाँ राजा सुनता कि कोई अ्रमण, ब्राह्मण या गृहस्थ 
पण्डित वास करता है वहाँ जा कर उससे प्रश्न पूछता। वे राजा को 
प्रशनोत्तर से सतुप्ट न कर सकते पर जहाँ तहाँ चले ज्ञाते थे। जो किसी 
दूसरी जगह नहीं जाते थे वे सभी चुप लगाये रहते। प्रायः सभी मिक्ष 
हिमाल्‍प परत पर चले गये थ। उस समय हिम्तालय पर्वत के रक्षित-तल मे 
कोठिशत /अईल्‌ वास करते थे। 


४--आयुष्माद्‌ अस्सगुत्त का मिज्लु-संघ को बुलाना 

तब आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त ने जपनी देवी श्रवण-शवित से राजा सिल्रिद 
वी बातो वो सुना । सुन कर उनने युगन्घर नाप्तक पर्यत पर भिक्षु सप वी 
एवं बैठक वी, और भिक्षुता से पूछा--“आवुस ! बया कोई भिक्षु ऐसा 
समर्म हैं जो राजा मिल्त्द के साय बातचीत कर ने उसकी झडद्भाआ को 
हुर कर सके २! 

ऐमा पूछे जाने पर वे वादिशत अईत्‌ चुप रहे । दूसरी वार और तीस री 
बार भी पूछे जाने पर वे चुप ही रहे। 

तब भषामुप्मान्‌ अस्सगुत्त ने भिश्ु-सघ से कहा--भावुस | तार्वाततत 
भवन में वेजयन्त से पूर्व वी ओर केतुमती नाभ वा एक विमाना* है। 
बहाँ महासेन नामक एक' देवपुत्र रहता है, बह राजा मिद्िन्द 
के साथ बान-चीत बरने तया उसकी बद्थाओ वो दूर दरें में 
समर्थ हूँ। 

५-महासेन देषपुत्र से भनुप्यलोक में आने की याचनां 

तथ बे बोटिशत अईत्‌ युगन्धर पर्वत के उपर अन्तर्घान हो तावतिस 


१ !५ |] महूसेन देवपुत्र से मनुष्यछोक में आने को याचना. [ ढ्‌ 


भवन में प्रकट हुए ॥ देवाधिपति घकने उन भिक्षुओ को दूर ही से आते देसा। 
देख कर आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त के निकट गया, और कुशल समाचार पूछ वर 
एक ओर खड़ा हो गया। ० देवाधिपति क्र ने आयुप्मान्‌ अस्सगुत्त से 
कहा-- े 

“भन्ते ! बडा भारी भिन्लुसध पघारा है) में सघ की सेवा करने के 
लिये तैयार हूँ। किस चीज की आवश्यक्ता है? में क्‍या सेवा करूं ?” 

तब आयुप्मान्‌ अस्सगुत्त ने देवाविषति शक से कहा--महाराज 
जम्बूद्वीप के सागुझ नामक नगर में मिलिन्द नाम वां राजा बादी, 
बाद करने में अठितीय और अपराजेय हूँ । वह सभी तीर्व॑द्डूरो में शेप्ड 
समझा जाता हूं। वह भिक्षु सघ के पास जा मिथ्यादृष्टि-विषयक प्रश्नों को 
पूछ उन्हें तग करता है।” ह 

० शक्त में ० कहा--“अन्ते | राजा मिलिन्द यही से उतर वर भनुष्य 
लोक में उत्पन्त हुआ है। और भन्‍्ते, केठुमती विमान में महासेन्‌ नाम का 
देवपुत्र वास करता है, जो उस मिलिन्द राजा के साथ बात चीत बरके उस 
की शह्लाओ को दूर करने में समर्थ है। उसी देवपुत से हम छोग मनुष्य 
छोक में जन्म-प्रहण करने को प्रार्थना करें।! 

तब, देवाधिपति शक्त भिक्षु-स्प को आगे करके बेतुमती विमान में 
भया। वहाँ महासेन देवपुन को आलिड्ञन कर के बोडा--/7 7 मारिय २ 
भिक्षु सघ आपसे मनुष्य छोक में उत्पन्न होते की प्रार्थंता करता है।” 

नही भन्ते, मुझे मनुप्यलोक से कोई वाम नहीं। काम-बाज के 
झझटो से भनृष्य जीवन में चैन नही है। भन्‍्ते, में देवोक ही में तमगः 
ऊपर जन्म ग्रहण करते हुए मुक्त हो जाऊँगा। 

दूसरी और तीसरी वार भी ० शक्त के प्रार्थना करने पर महासेन देव- 
पुत्र ने यही कहा--निही भन्‍्ते ० ४! 

तब, आपुष्मान्‌ अस्सगृत्त ० बोले---मारिस ! देवताओ के सहित 


श्ण्यु मिलिन्द प्रश्त [ शश३ 


इस सारे छोक में खोजने पर भी आपको छोड कोई दूसरा दृष्ठि में नहीं 
आता, जा राजा मिलिन्द के तक्ों को काट शासन को रक्षा बरने मे 
सम्र्थ हो। भिन्ु-प्रथ आप से याचना करता है कि आप मनुृप्य-छोक में जन्म 
ग्रहण कर दशवल (बुद्ध) के शासन की रक्षा कूरे। 

यह सुन कर कि में राजा मिलिन्द के तकों को काट झासनवी 
रक्षा वर सकूगा' महासेत ० अत्यन्त आानन्दित हुआ | उसने ऐसा वचन 
दे दिया--“बहुत अच्छा भन्ते ! मे भनुष्य लोक मे जन्म ग्रहण कछेँगा।” 

तब, वे भिक्षु देवलोक मे इस काम को कर तावतिस छोक में अन्तर्धान 
हो हिमालय पर्वत के रक्षिततल प्रदेश मे प्रकट हुए। 


६--शअस्सगुत्त का रोहण को दर्ड-कर्म देना 
वहाँ आयुष्मान्‌ अस्सयुत्त ने भिक्षु सघ से पूछा--"आवुस ! इस सध 
में क्या कोई ऐसा मिक्षु है जो हम छोगो वो बैठक में अनुपस्थित था?” 
यह पूछे जाने पर किसी भिक्षु ने कहा--'भन्‍्ते। आयुष्मात्‌ रोहण ने 
आज से सातवे दिन पहले हो हिमालय पर्वत में प्रवेश वर समाधि छगा 
हो है।! 
उनके पास दूत भेजो। 


आयुष्पान्‌ रोहण भी उसी क्षण समाधि से उठे, और यह जान कि 'सध 
मुझे बुला रहा हैं! वहाँ अन्तर्वान हो रक्तित-तलू में कोटिशत बहँतो 
ये सामने प्रवट हुए। 


ब 

तथ, आयुप्मान्‌ अस्सगृत्त ने आयुप्मान्‌ रोहण से कहा--आवुस 
रोहण ! युद्ध शासनके इस सबट में पड़े होने पर भी आप सघ के काप्रो वी 
ओर ध्यान नहीं देते २” 

भरे | यह मुझमे गरती हुई। 

आवुस रोहणा। तब आप दण्डय्म करें) 


शशाद६ | अस्सगुत्त का रोहण को दण्ड-कर्म देना [११ 


भन्‍्ते | क्या वर्दों? 

आवुस रोहण! हिसालय पर्वत के पास कजज्जूक नाम का एक 
आह्यणो का ग्राम है। वहाँ सोनुत्तर नाम फा एक ब्राह्मण घास करता है। 
उस ब्राह्मण को मागसैन ज्ञाम का एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप सात वर्ष 
और ' दश महोना उसके घर भिक्षाटन के लिये जाये, और नागसेत बालक को 
लाकर प्रक्नजित करे। जब वह प्रश्नजित हो जायगा तव आप अपने दण्ड- 
कर्म से+ मुक्त हो जायेंगे। 

आयुप्मान्‌ रोहण ने भी-- बहुत अच्छा ! ” कह स्वीकार कर लिया। 

सहासेन देवपुत्र ने भी देवलोक' से उतर सोनुत्तर ब्राह्मण की 
भार्ग्पा की कोल में ?श्थ्रतिसन्धि घारुण थी। प्रतिसन्धि ग्रहण करने 
के साथ हो तीन आाइ्चर्य (अदुभुतन्धर्म) प्रकट हुए--(१) सभी 
शस्प्रास्त्र प्रज्वलित हो उठें। (२) नये घान पत्र गए, (३) और बडी 
भारी वृष्टि होने लगी। 

आधुष्मान्‌ रोहण भी उस प्रनिसन्धि ग्रहण करने के समय से छे कर 
सात साहू दश भहोंनें बराबर उस त्राह्मण के घर भिक्षाठटन के लिये गए। 
कितु किसे दिन भी कलछी मर भात, या चम्मच भर काजो, या अभि- 
बादन, या नमस्कार, या स्वागत के राज्द नहीं पाएं। वल्वि' दुरदुराहट के 
कड़॒ये शब्द ही पाते थे। “भस्त्रे। आगे जायें ।” इतना कहने वाला भी 
कोई नही था। सात वर्ष और दक्ष महीने के बीतने पर एक दिन “भन्ते ! 
आगे जायें” ऐसा क्सी'ने कहा। उसी दिन ब्राह्मण भी कसी थाम को 
पर वे कही वाहर से छौट रहा था। बोच रास्ते में ?१स्थविर वो देख कर 
पूछा--“कहियें साथु जी ! क्‍या मेरे घर गये थे ?” 

हाँ, ब्राह्मण! गया था। 

क्या कुछ मिछा भी? 

हाँ ब्राह्मण, मिला! 


श्श्यु मिलिन्द-प्रश्न [ ११६ 


उसने सतुप्ट मन हो घर जाकर पूछा--“उस साधु को क्या बुछ 
दिया था ?” 

नही, कुछ नही दिया था। 

दूसरे दिन ब्राह्मण घर के दरवाजे पर ही ढैठा---आज उस भिक्षु को 
झूठ बोलने के अपराध में दोषी ठहराऊंगा। 

दूसरे दिन स्थविर ब्राह्मण के घर पर गये। ब्राह्मण ने स्थविर को 
देख कर कहा--- कल मेरे घर पर आप को कुछ नही मिला था, तो भी आपने 
प्िछा' ऐसा कह दिया। क्या आपको झूठ बोलना चाहिए?! 

स्थबिर ने कहा-- ब्राह्मण | तुम्हारे घर पर में सात वर्ष और दश 
महीने तक बराबर आता रहा, क्तु किसी दिन आगे जायें इतना भी किसी 
से नहीं वहा। बक् जागे जायें इतना वचन तो मिला। उसी को लक्ष्य 
करके मेने वेसा वहा था।" 

ब्राह्मण विचारने छगा--यदि ये भाचारवश कहे गए इस वचन को 
ही पाकर "मिला' ऐमी लोगो मे प्रशसा करते है, तो कोई दूसरी जानें पीने 
वी चीज को पाकर वैसे नहीं प्रशता करेंगे । ” अत , उसने बहुत प्रसन्न हो 
अपने ही छिये तैयार किये गए भात से क्ठछी मर भात और उसी के बराबर 
व्यज्जन भिक्षा दिलवा वर वहा-- इतनी भिक्षा आप प्रति दिन पाया व रे।'' 

उस दिन के बाद बह ब्राह्मण उप्त भिक्षु के आने पर उसके शान्तभाव 
वो देख बडा प्रसन्‍त होता था। उसने स्थविर को सदा के लिए अपने 
घर पर ही भोजन करने की भायना को) + 

स्थविर ने £ चुप रहकर स्वीकार क्या। उसके बाद प्रति दिन 
भोजन पर पे जाने के समय बुछ न कुछ भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों को फह 
बर स्थविर रोहण जाते थे।* 





* उस समय को ऐसी परिपाटों थो कि साधु सन्त भोजन करने के 
बाद कुछ घर्मपदेश दिया बरते ये । 
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७--नागसेन का जन्म 

दश महीने बीतने पर उस ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका 
नाम नागसेन पडा। वह त्रमझ बढते हुये सात वर्ष का हो गया। सब 
उसके पिता ने उसे कहा---“ प्रिय नागसेन ! इस ब्राह्मण कुल की जो शिक्षायें 
है उन्हें सीखो।” ; 

तात ! इस ब्राह्मण कुल वी कोन सी शिक्षायें है ? 

प्रिय नागसेन । श्तीनो वेद और दूसरे शिल्प--यें ही शिक्षायें हैँ। 

तात! में उन्हे सीखूँगा। 5 

तव, सोनुत्तर ब्राह्मण किसी ब्राह्मण आचार्य को एक सहस्र मुद्रायें 
गुह-दक्षिणा दे, अपने भवन के एक योग्य स्थान में आसन लगवा वोला-- 
“हें ब्राह्मण! आप नागसेन को वेद *पढावें।” 

आचार्य उसे वेद-मन्तों को पढाने छगा। बालक नागसेन ने एक ही 
आवृत्ति में तीनो बेदो को वष्ठ कर लिया, और भछी भाँति समझ भी लिया। 
स्वय ही उसे तीना वेदी में एक प्रत्यक्ष अन्तदूंष्टि उत्पन्न हो गई। शब्द- 
ज्ञान, छन्द-ज्ञान, भाषा-ज्ञान तया इतिहास कुछ भी वानी नहीं बचा। 
वह पदो को जानने वाला, व्याकरण, तया छोकायत और £ महापुरुष- 
लक्षेण शास्त्र म पूरा पण्डित हो गया। 

तब, नागसेन ने अपने पिता से पूछा--/पिता जी ! इस ब्नाह्मण कुल 
में इससे भागे भी कुछ शिक्षाये हे या इतनी ही २” 

पुत्र नागसेन ! ० इसके जागे फोई शिक्षा नही है; इतना ही 
सीखना था। 

सब, नागसेन आचार्य से विदा छे, प्रासाद से नीचे उत्तरा। अपने पूर्व 
सस्कारों से प्रेरित हो एवान्त में समाधि ल्‍ूगा अपनी पढी हुई विद्या 
के आदि, गध्य और अवसान पर विचार करने छगा। वहाँ आदि में, मध्य में 
और अवसान में कही अल्पमात्र भी सार नपा वडा असतुप्ट हुआ- 
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ये बेद तुच्छ है, खोखछे हे । उनमे न कोई सार हैँ न कोई जर्य है और न कोई 
तथ्य हूं। 

उस समय आपुष्मान्‌ रोहण वत्तनीय वे आश्रम में बैठे सागसेन के 
चित्त वी बाता को अपने ध्याव वछ से जान गए। वे पहन कर पान और 
चीवर के वत्तनीय आथम में अन्तर्थान हो क्जड्धल नामक ब्राह्मणों के 
गाँव के सामने प्रकट हुए। 

८--नागसेन से आयुप्मान्‌ रोहण फी सेंद 

नागसेन ज्ञे अपने घर के दरवाजें पर सड खडे उन्हे दूर ही से आते देखा। 
उन्हें देख कर बह बहुत सतुष्ट, प्रमुद्ित और प्र।तियुकत ही उठा। यह 
विचार कर कि शायद यह भिक्षु कुछ सार जानता होगा, बह उनवे पास 
गया और वोछा-- मारिप | ५स तरह सिर शुडाये और कापाय प्र 
घारण किये आप कौन है ?” 

बच्चा में भिक्षु हूँ। 

मारिस! आप भिल्षु बसे हे? 

पापरूपी मछा को दूर करने के लिये में भिक्षु हुआ हूँ । 

मारिस | व्यावारण है कि आए के केश वैसे नहों हूं जैसे दुसरे 
लोगा के २ 

उनमें सोलह वाघायें देखकर, भिक्षु सिर और दादी मुडवा छेता है। 

यौन सी सोलह ? 

कैश जौर दाढ़ी रखने से उसे (१) संवारना होता हैं, (२) सजाना 
होता है, (३) ते छगाना पड़ता है, (४) घोना होता है, (५) भाठा 
पहनना होता हैं, (६) गन्ष रगाना होता है, (७) सुगभित रसना होता हैं, 
(८) हें का ब्यवहार करना होता है (९) आँक्के का व्यवश्ार करना होता 
है, ( १० ) रगना होता है, (११) बाँघना होता है, (१३) कधों फेरना 
होता है, (१३) वार वार नाई को बुल्पता पडता है, ( १४) जटो को सुल- 


शश९ ] नागसेन वी प्रव्रज्या [ १५ 


पाना होता है, (१५) जूँ पड जाती है, और (१६) जब केश झडवे लगते 
है तो ठोग चिन्तित होते हैं, दुसी होते हैं, अफसोस वरते हे, छा, पीट 
पीट बर रोते है और मोह वो प्राप्त होते हैँ। बच्चा! इन सोलह 
वाबाआ म बसे मनुप्य अत्यन्त सृक्ष्म वातो वो भूछ जाते है। 

मारिल क्या वारणह£ कि आपके वस्त्र भी पैप्ते नही है जैस दूसरो के ? 

बच्चा | गृहस्थों के सुन्दर वस्त्रा म वामवासनाय छगी रहती है। 
वस्त्र के कारण जिस,भय वे होते की सम्भावना हूँ वह्‌ कापाय वस्म पहनने 
बाले व नहीं होता। इसीलिये मेरे वस्त्र भी वैसे नही है जैसे दूसरा के । 

मारिस ! बपा आप वास को वाते जानते हे ? 

बच्चा | हां, में यथार्थ ज्ञान को जानता हूँ, और जो ससार में सबसे 
उत्तम मन्त्र हूँ उम्र भी जानता हूँ। 

मारिग। कया मुझे भी रिखा राकते हे? 

हाँ, सिसा सकता हूँ। 

'तब मुझे सिखायें। 

बच्चा उसके ल्यि यह उचित टसमय नहीं है। अभी में गाँव में 
म्िक्षाटन के लिये आया हूँ! 

तब नागमेन आयुप्मान्‌ रोहण के हाथ से पात्र छे उन्हे घर के 
भीतर हे गया। वहां अपने हाथा से उत्तम उत्तम भोजन परोस कर उन्हें 
तृप्त क्या। क्रायुप्मान्‌ रोहण के भोजन कर चुवने और पान से हाथ 
हठा लेने पर उसने कहा---मारिस ! अब मुझे मन्त्र सिखाव।/ 

आयुप्मान्‌ रोहण वौले---/बच्चा जब तुम सभी बाबाओ से रहित 
हो, /भ्ाँ-बौप की अनुमति ले मेरे भिक्षवेश का घारण कर छोगे तब मे 
तुम्ह सिसाऊंगा।/” 


९--नागसेन को प्रत्नज्या 
तब नागसेन अपने माँ बाप बा पास जा बर बोढा--माता जी 
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और पिता जी यह भिक्षु ससार के सबसे उत्तम मन्त्र को जानने का 
दावा वरता है ; छेकित जो भिक्षु नहो है उसे नहीं सिखाता। मैं उसके 
पास प्रव्रज्या ग्रहण कर उस मत्न को सीखूंगा ।/ 

उसके माँ बाप ने समझा--'हम छोगो का पुत्र प्रत्रजित होकर मन्नत 
सोखने के बाद फिर लौट आवेगा ।” भरत “जाओ सीखो/---ऐसी अनुमति 
दे दो। 


तव आयुष्मान्‌ रोहण तागसेन दो ले वत्तनीय ध्याश्रम के विजाम- 
बत्यु को गये विजम्भवत्यु में एक रात रह जहाँ रक्षित-तल्न था वहाँ 
गयें। जाकर कोटिशत अहंता के बीच नागसेन को प्रव्नजित किया। 

प्रव्ज्या छे लेने के बाद आयुष्मान्‌ वागसेन ने आयुष्मान्‌ रोहण से' 
वहा--“भन्ते | मेने आप का बेश धारण कर लिया। अब मुझें मन्त्र 
सिसावें !” 

तब आयुप्मान्‌ रोहण विचारने रंगे---इसे पहले क्या पढाऊं सूत्र 
या अभिषर्म!” फ़िर यह सोच वर वि नायसेन पण्डित है, आसानी से 
अभिधर्म समझ छेगा, पहले अभिवर्म ही पढाया। 

बुशल, अकुशछू और अव्याइत (पुण्य, पाप और न-पाप-न-पुष्य) 
धर्मों वो तोन भ्रदार और दो प्रवार' के भेद से बताने बाली अभिधर्म की 
पहली पुस्तक (१) धम्ससद्भुणि, स्कत्थ विभज्ञ इत्यादि अद्वारह विभज्ञी 
बाली दूसरी पुस्तक (२) विभज्भप्पकरण, सग्रह असग्रह इत्यादि चौदह 
प्रषार से बेटी हुई तीमरी पुस्तक (३) घातुक्याप्पफरण; स्कृत्मप्रशञप्ति 
आयतनश्रज्ञप्ति इत्यादि छ प्रकार से बेंटो चौथी पुस्तक (४) पुग्गछपजञ्ञात्ति: 
अपने पक्ष में पॉचि सो सूत्र और विपक्ष वे पाँच सौ सूत्र, इन्हों एवं. हजार 
भूत्रों को पाँचवी पुस्तक (५) कयावत्युप्पकरण; मूल-यमक, स्वन्थयमक 
इत्यादि दक्ष प्रकार से बेंठो छठो पुस्तव (६) यमक्प्पक्रण; हेतु प्रत्यय 
इत्यादि चौदीस प्रवार से वेंदी सातवी पुस्तक (७) पद्ठानप्पकरण; इन 
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सातो अमभिषर्म पुस्ततों को नागसेन श्रामणेर ने जीघ्र ही पट झठा और कण्ठ 
भी बर लिया। फिर कहा--'मस्ते | बस बरें | इतने ही से में आप को 
सब सुना सकता हूँ। 

सम, आमुष्णान्‌ साग्येन ने जहाँ कोडिशव अहुत्‌ थे बहाँ जावर उनसे 
कहा--भल्ले | मे शारे जमिधर्म पिटय को 'कुलल धर्म, जवुशल धर्म, 
और अब्याहत घर्म' इन्ही तीन बातो में का बर पिस्थार कररोंगा।!. « 

बहु अच्छा नागसेन, विस्तार बरा। 

तग्र आयुष्मान्‌ चागसेस से सात महीनो में साता प्रकरणो को विस्तार 
पूर्वक्ष समसाया। पृथ्वी कम्पित हो उठी, देवताओं से साधुकार दिया, 
ब्रह्म-देवा ने वरतल-ध्यनि वी, दिव्य चद्भन-चूर्ण तथा मन्दार पुणरों को 
वर्षा होने लगी। 


१०--नागसेन का अपराध और उसके लिए दणडब्कर्म 

बीस साठ की आयु हा जाने के वाद उन काटिशन अईनो ने रक्षिततल 
में आधुष्मान्‌ नागसेन वो **उपसम्पदा की। उसक्रे एक रात बाद सुबह में 
आयुप्मातन्‌ सायसेन पात्र और चीवर छे अपने £”उपाध्याय के साथ 
भिक्षाटन बा लिये गाँव में गये। उस समय उनके मन में यह बात उठी 
“अरे! मेरा उपाध्याय तुच्छ हैं, मूर्ख है। भगवान्‌ बुद्ध के अवशेष 
उपदशों को छोड़कर उससे मुझे पहदे अभिवर्म ही पटाया।! 

तव जामुष्मान्‌ रोहण अपने ध्यान वच् से आयुप्पान्‌ नागसेन के चित्त 
की यातों को ज्ञान कर बारे--नागसेन | तुम्हारे मन में थनुधित वितयों 
पढ रहा है। वुष्ह ऐसा विनारना दीक नहीं।” 

तथ आयुष्मान्‌ नागसन व मन में यह हुआा---बड आस्वर्य है बडा 
बदुभुत हूँ ! ! मेरे आचार्य अपने ध्यानय्त से दूतरो के सन की बातें जान लेते 
है। मेरे उपाध्याय बड़े पगिडित हे। सुझें उनसे क्षमा माँगनी चाहिए।” 

र्‌ 
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यह सोच उन्होंने कह्ा--मन्ते | क्षमा करें। फिर कभी ऐसी बात मन 
में नहीं आने दूंगा।! 

आयुप्पात्‌ रोहण वोले--“नागसेन | इतने से में नही क्षमा करता। 
सुनो! सागक नाम का एक नगर हूँ जहाँ मिलिन्द नाम का एक राजा 
राज करता है। वह मिथ्यादृष्टि-विषयक प्रइनों को पूछ भिक्षु-सघ को 
तग करता हैँ और नीचा दिलाता है। सो तुम वहाँ जाकर उस राजा का 
दमन घरके उसे सतुप्ट करो। तब मे तुम्ह क्षमा कर दूँगा।” हु 

#भन्ते | ,एक मिलिन्द राजा को तो रहने दे, यदि जम्बूद्वीप के सभी 
राजा आकर एक साथ मुझ से प्रइन पूछे तो भी में सवो के प्रश्नों का उत्तर 
दकर उन्हे शान्त कर दूंगा। आप मुझे क्षमा कर दें।” 

नही क्षमा करता हूँ! « 

तो भन्‍्ते | इन तीन महीनों तक में कहाँ रहें ? 

नागसेन | धत्तनोय आश्रम में आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त रहते हे। तुम वही 
उनके पास जाओ और मेरी ओर से उनवे चरणों में बन्दना करके कहो--- 
“/भन्ते ! मेर उपाध्याय आपके चरणो में सिर से प्रणाम करते है और 
आपका कुशल क्षेम पूछते हे । इन तीन महौनों तक क्षापके नजदीक रहने 
के लिए मुझे भेजा है।” 

“तुम्हारे उपाध्याय का क्या नाम है?” यदि ऐसा पूछे तो कहता 
'रोहण स्थविर' । और यदि पूछे, “मेरा क्या नाम है?” तो बह द्वेता 
“भन्ते ! आपवा नाम मेरे उपाध्याय जानते है।” डर 

बहुत अच्छा' बह आयुष्यान्‌ नागसेन आयुष्मान्‌ रोहण फ़ो प्रणाम 
और प्रदक्षिणा कर, पहत और पान चीयर छे क्रमश शचारिका करते 
वत्तनोय आधम में आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त के पास पहुँचे। उनके पास जा, 
प्रणाम करबे एक ओर खडे हो गये। खडे होवर उत से यह कहा-- भत्ते | 
मेरे उपाध्याय आपके चरणा में सिर से प्रणाम करते है ओर आपका कुशल- 
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मंगल पूछते है। मेरे उपाध्याय ने इन तीन महौनो तक आपके पास रहने 
के लिये भेजा हैं।” 

आंधुप्मान्‌ अस्सगुत्त बोऐे-- तुम्हारा क्या नाम हुँ?” 

भन्‍्ते! मेरा नाम, नागसेन है। 

तुम्हारे उपाध्याय का क्या नाम है? 

भन्ते ! मेरे उपाध्याय का नाम रोहण स्थविर है। 

मेरा क्या नाम'हे ? 

भनन्‍्ते ! आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते हे। 

नागसेन |! बहुत अच्छा, अपने पान और चीवर रक़्खी। 

भन्‍्ते ! बहुत जच्छा। हे 

पान और चीवर रखने के वाद दूसरे दिन परिवेण में झा दे, मुंह 
धोने के लिपि पानो और दतुवन उचित स्थान पर रख दिया।' स्थविर 
ने ज्ञाडू दिए स्थान पर फिर भी झाड़ू दिया, उस पानी को छोड कर दसरा 
पानी लिया, उस दतुवन को ने छे दूसरी दतुबन ली; कुछ आहाप- 
सलाप भी नही क्या। इस तरह सात दिन करके सातवें दिन फिर 
पूछा। फिर भी नागसेन के बही उत्तर देने पर 2“वर्षाबास का अधिप्ठान 
किया! 

११--महाउपासिका को नागसेन का उपदेश देना 
« उस समय एक महाउपासिका तीस वर्षो से आयुप्मात्‌ अस्सगुत्त की 

सेवा कर रही थी। वह “महाउपासिका “'तेमाता के बीतने पर आयुप्सान्‌ 
अस्सगुत्त के पाम आई और बोली--/क्या आापके साथ कोई दूसरा भी 
पिशु है?” 

हाँ महाउपासिके ! मेरे साथ साग्मेन नाम का एक भिक्षु है। 


१ आगन्तुक भिज्लु का यह रुतंव्य है! देसो विनय पिठक, पृष्ठ ४९७-९८। 
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ता भन्ते! आायुप्मान्‌ नागसन के साथ कछ मेरे यहाँ भोजन करने 
था विमन्‍्नण स्वीकार कर। 

आयुप्मान्‌ अस्सगुत्त ने चुप रहकर स्वीकार किया। 

जायुष्मान्‌ अस्सगुत्त उस रान क॑ वीतने पर सुबह पहन, और पात 
चीबर ले आयुप्मान्‌ नागसेन को पीछे कर, उप्त महाउपासिका के घर पर 
गए। जाकर बिछे आसन पर वैठे। 

महाउपासिका वे उन्हे अपने हाथो से अच्छा अच्छा भोजन परम 
कर प़िठाया।« 

भोजत कर चुकने तथा पान से हाथ फेर लेने व बाद आयुष्मान्‌ अस्स- 
गृत्त वोछे-- नागसेत ! तुम महाउपासिका का अदानानुमोदन बरी।” 
इतना बह उठ बार चके गए। 

तय उस महाउपातिका ने आयुप्मान्‌ नागसेन से बहा-- वित्त साग॑- 
सन ! मै बहुत बूढ़ी हूँ, मुझे गम्भीर घर्म का उपदेश करें।” आपुष्मान्‌ 
सागमेन ने भी उसे लोगोत्तर निर्वाण-सम्बन्धी अभिधर्म वो गम्भीर बातों 
को बहा। उससे उस महाउपासिका को उसी क्षण उसी आसन पर राग 
रहित निर्मल धर्म ज्ञान हो जाया--'जो उत्पन्न होता है वह नप्ठ होने 
बाला है।" 20 है. 

आयुष्मान्‌ नागसेन भी ० धर्मोपद्श करने के याद अपनी कही गई 
बाता पर विचार ररते हुए यथार्थ ज्ञान वा छाभ वर उसी आसन पर 
बैठे बे घोत भापत्ति फठ में प्रतिष्ठित हुए। , 

तत्र आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त ने अपनी बैठ में बैठे ही दोनो के धर्मं-हान 
उत्पस्त होने वो जान साधुकार दिया--साधु साथु नागेन। सुमते एक ही 
बाण से दो निशानो वो मारा है। अनेक देवताआ मे भी साबुकार दिया। 


तय आधुष्मान्‌ नागमेन जासन स उठ आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त व पास जा, 
प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। 
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१२--नागसेन का पाटलिपुत्र जाना 
जायुष्मानू अस्सगुत्त ० बोले---तुम पराटलिपुञत्र जाओ। पादछियु्र 
के भशोकाराम में आायुष्तान्‌ धर्मरक्षित रहते हैं! उनके साथ भग- 
यान बुद्ध के उपदेशों को पूरा पूरा पट छो। 
भन्‍्ते! यहाँ से पाटलिपुन नगर कितनी दूर हूँ? 
एवं सौ योजन। 


नगर 





भरते । बहुत दूर है, और बौच में भिज्ञा मिलना भी दुर्लभ है; में 
जमे जाऊंगा ? 

नागसेन | जाणो, बीच में भिक्षा मिलेग--भारठी चावल का भाव 
जिसमे से वाले दाने चुन 7ए गए है, अनेक प्रयार वे! सूप भौर व्यल्जन ! 

बहूत अच्छा कह, आयुप्मान्‌ नायमेन आयुष्मान्‌ अस्सयुृत्त को प्रणाम 
और प्रदक्षिया कर, पात्र और चीवर ले पाटरिपुत वी और चारिया के 
डिये चल पडे। 

उस समय पादलिपुत्र का एवं व्यापारी पाँच माँ गाड़ियों के साथ 
पाडडिपुत्र जाने बाठो सडक पर जा रहा था। उसने आयुप्मान्‌ नागसेन 
को दूर से हु आते देसा। देख कर अपनी गाड़ियों वो रोक उनके पास 
जाकर प्रणाम पिया और पूछा--“बावा ! आप कहाँ जाते है ?” 

गृट्पति ! में पादलिपुत्र जा रहा हूँ।, 

बावा ! बहुत अच्छा !! हम छोय भी पादलिपुत जा रहे हे। हम 
छोगों के साथ भाप बाराम से चलें । तन वहू पाटछिपुत का व्यापारी आयु- 
प्मानू वागसेन के व्यवहारों वो देखकर बडा प्रसन्‍न हुआ। व आयुप्माव्‌ 
सागसेन को अपने हाथो से ० सिला, उनके भोजन वर चुबने पर ० एक 
नीचा आसन छे कर ० बैठ गया और वौंदा---वावा, आप वा क्या नाम 
हे 


गृहपति ! सेंरा नाम नागमेन है। 
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बादा, क्‍या आप भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों को जानते हैं ? 

गृहपत्ति। मैं अभिषर्म की वातो को जानता हूँ। 

वावा, धन्य मेरा भाग्य | में भी लाभिवर्मिक और आप भी | बाबा, 
अभिधर्म की बाता को कहे। 

तब, आयुष्मान्‌ नागसेन ने उसे अभिधर्म का उपदेश किया। उपदेश 
करते फरते उसे धर्म-ज्ञान हो आया--जो उत्पन्न हुआ है वह नाश होने वाला 
हैं। वह ० व्यापारी अपनी पॉच सौ ग्राड़ियों को आगे करके चला, पीछे 
पीछे जाते हुए पादछ्िपुत् के निकट पहुँच, दो सडको के फूटने की एक जगह 
ठहर वह आयुष्मान्‌ नागसेन से बोछा-- 

“बाबा यहीं अशोकाराम का मार्ग है, और यह मेरा कीमती 
कम्बल् है, सोलह हाय छम्बा और पाठ हाथ चौडा, इसे आप कृपा कर रवी> 
कार करें।” 

आमुष्मान्‌ नागसेन ने कृपा कर उस कम्बल वो स्वीकार किया। 

तब, बह व्यापारी सतुष्ठ, प्रीतियुक्त, और प्रमुदित हो, आयुष्मान्‌ 
नागमेन को प्रगाम और प्रदक्षिणा करके चला यया।- & 

आयुष्मान्‌ नागसेन ने अश्ोकाराम में आयुष्मान्‌ धर्मरक्षित के पास 
जा प्रणाम कर अपने जाने वा प्रयोजन कहा 

१३--नागसेन का अहेत्‌ पद्‌ पाना 

तीन ही महोनो के भीतर एक ही जावृत्ति में आयुप्मान्‌ मागसेन ने 
आयुष्मान्‌ धर्मरक्षित से चुद्ध के वचन तीनो पिटवोे को कण्ठ कर लिया, 
और फिर और तीन महीनों में उसके अर्थों को भी जान छिया। 

तब, आयुष्सान्‌ धर्मरक्षित ने आयुष्मान्‌ नागसेन से कहा---"नागसेना 
जैसे ग्वाछा गोवा को केवल रसता है, दूध पीने वाले दूसरे ही होते है, उसी 


तरह तुम ने त्रिषिटक जान लिया तो कया हुआ, यदि भ्षमणफ़छ के भागी 
नही बने ॥/38 
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भन्‍्ते! बस करें, अधिक कहने वी आवश्यकता नहीं। उसी दिन 
रात में उत्होने 3'प्रतिसंविदाओं के साथ अहँत्‌ पद पा लिया। 

आयुष्मान्‌ नागरोन के इस सत्य में प्रतिष्ठित होते ही पृथ्वी कम्पित 
हो उदी, ब्रह्मदेवों ने बरतक़ ध्वनि की, दिव्य चन्दतचूर्ण और मन्दार पुप्पो 
की वर्षा होने ूगी | पु हि 

उम समय कोटिश्मत अहुँतो ने हिमालय पर्वत के रक्षित-तल मे इक्ट्ठे 
होकर आयुप्मान्‌ नागैसेन के पास दूत भेजा--नागसेन यहाँ आवबे, हम छोग 
मागसेन को देसना चाहते हूँ। कं 

तब, आयुध्मान्‌ नागसेन दूत की वात सुन, अशोकाराम में अन्त- 
धान हो, हिमालय पर्वत के रक्षित-तल में कोटिशन अहूँतो के सामने प्रकट 
हुए। 

उन वहँतो ने आयुप्मान्‌ नागसेन से कहा--“नागसेत ! राजा मिलिन्द 
वादप्रतिवाद में प्रश्न पूछ कर भिक्षु-सघ को तग करता और नीचा दिखाता 
है। तुम जाओ और उस राजा का दमन करो]” 

भन्ते ! अकेले राजा मिलिन्द को तो छोड दे, यदि जम्बूद्वीप के सभी 
राजा आकर एक साथ ही प्रश्न पूछे तो में सबो का उत्तर दे उन्हे शान्त 
कर दूँगा। भनन्‍्ते ! आप छोग निर्भय हो सागल नगर जायें। 

तब, उन स्थविर भिक्षुओं ने साममल नगर को कापायवस्त की चमक 
में चमफा, ऋषियों के अनुकूल वायुमण्डल पैदा किया। 

१४--आयुप्मान्र आयुपाल से राजा मिलिन्द की भेंट 

उस समय आयुष्माब्‌ आायुपार सखेब्य परिवेण” में रहते यें। तव, 
राजा मिलिन्द ने अपने कमात्यों से क्हा--आज की रात वडी रमणीय 
है। आज किस श्रमण या ब्राह्मण के पास धर्म-चर्चा करने तथा प्रदनो को 
पूछने जाऊँ ? कौन मेरे साथ बातचीत करके मेरी शच्आाओ को दूर करने 
वा साहस रफता हैं?” 
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राजा के यह पूछने पर पाँच सौ यवनो ने यह उत्तर दिया--/महाराजी 
भायुपाल नाम का एक स्थविर है जो तीनो पिटकों को जानता है और बहुत 
बडा पण्डित है। वह इस समय सख्ेम्य परिवेण में वास करता है। वाप 
उसके पास जावे और प्रइन पूछें। 

अच्छा, तो उन * मदन्त आयपाल को मेरे आने की मूचना दे दो। 

तब, आज्ञा पाकर एक ने आयुप्मान्‌ आयुपार के निकट दूत'भेजा-- 
भन्‍्ते | राजा मिलिन्द आप से मिलना चाहता है ।आयुप्मान्‌ क्षायुपाल 
ने भी कहा--"तो आवे। 

तव, राजा मिह्िन्द पाँच सौ यवनो के साथ अच्छे रथ पर सवार हो 
सल्लेस्य परिवेण में आयुष्मान्‌ आयुपाल्ल के पास गया। कुशल क्षेम वीं 
बातों को पूछने क॑ वाद एक ऑर बैठ गया और बौला--मन्‍्ते |! आप 
प्रश्नजित क्यो हुए ? जापका परम उद्देश्य क्या है?” 

स्थविर बोले--'महाराज | धर्मपूर्वक त्या शान्तिपूर्वक रहने के लिए 
मैं प्रत्रणित हुआ हूँ। 

भस्ते | क्या बोई गृहस्थ भी है जो धर्मपूर्वक और शान्तिपुवंवः रहता है” 

हाँ महाराज ! गृहस्थ भी धर्म पूर्वक और शान्ति पूर्वक रह सकता है। 
बनारस के १०ऋषिपतन मृगदाव में *धर्ंचक्र घुमाने के बाद अट्ठवारह करोड 
ब्रह्म देवो तया दूसरे भी वहुत से देवताओं को धर्म ज्ञान हो गया था। उन 
देवताओं में में कोई भी प्रत्नजित नही थे, बल्कि सभी गृहस्थ ही थे। फिर 
भी, भगवान्‌ के महासमप, महामड्भल, समचित्तपरियाय, राहुलोवाद, तथा 
पराभव मूनो के उपदेश करने पर जिन देवताओ को धर्म-ज्ञान हो गया उन्तकी 
गिनती भो नहीं की जा सकती हूँ। वे सभी गृहस्थ ही थे, प्रश्नजित नहीं। 

भन्ते आपुपाल तब तो आप की प्रश्नज्या निरयंदा ही हुई है। पूंव- 
जन्म के विए गए पापो से हो समी बौद्ध भिक्षु प्रत्रजित हुए हे और *“धुताड़ 
धारण बरते है। भन्‍्ते आयुपाल | जो भिक्षु एकासनिक घुताद्ध घारण 


2३१४ ] आपुष्मान्‌ आाबुपराठ से राजा मिल्िन्द बी भेंट. [२५ 


करते है, वे लवश्म अपने पूर्व जन्म में चोर रहे हागे, दूसदा के भोगो की 
चुरा लेने वे पाप वे फ्छ से ही वे एवासनिव हुए हँ। वह न कमी भी किमी 
५ एक जगह रह पाते और न मन के असुझूल बुछ सता पी सकते हे । इसमें न 
उनका कुछ ज्लौल, न तप सौर न ब्रह्मचर्य हूँ । अन्ते आयुपाछ् | जौरणा 
भिन्षु अभ्यवकाशिक (सदा खुले स्वान ही ,में रहना) धुताज्ञ को धारण 
रर्‌ते है मे पहले जन्म में गाँव वो नप्ट बरने बाके चोर रह होगे, दूसरा 
के घर नुप्ड बरने वे»पाप ही से इस जन्म में सदा खुले ही मैदान में रहत हैँ, 
किसी घर के भीतर नहीं ठहर सफते है। दसमे उनहा कुछ शील, तप या 
, बह्मचयय नही है । भत्ते जायुपाक्ू | और जो भिन्न्‌ सदा बैठे रहने का धुताज्न 

धारण करते है, वे पहले जन्म में मार्ग के छुटेरे रहे हागे। वे मुसाफिरों वी 
बाँध कर और बैठा नर छोड देते रहे। उसी पाप वरने के पठ से वे सदी 
उेंठे रहते हे, वर्भी सो नहीं सकुते। इसमे न उनको कोई झीर, ते तप और 
न ब्रह्मचर्य है । 

इस पर आायुप्माव्‌ आयुपाल चुप ही गए। उस्हें कुछ नहीं भूया । 

तय, पाँच सी यवनो मे राजा भिल्न्द से कहा--महाराज । बह 
स्यविर पग्दित तो है कितु ऐसा तेज नही वि उत्तर दे। 

आपयष्मान्‌ कायुपाल् को उस तरह मौन देख राजा ताली बजाने 
हुए उच्च स्वर से बोल उठा-- धरे, जम्पूद्रीप तुच्छ है, बिटकुठ सोवला 
हैं। यहाँ च्लोई श्रमण या ग्राह्मण नही हैं जो मेरे साथ वात चीत बरवें 
मेद। शंद्भाओं का दूर कर सके। 

यह कह राजा ने बबना वी ओर दखा, पितु उन्हें फिद भी 
निर्मीच: और नियत दस मन में विचारा--मालूम हीता हैँ अवश्य 
फाई इनसरा पण्डित भिक्षु है जो मेरे साय वातें कदने वा उसाह 
है, मिमसे कि यह यवन निर्भीक और नि शक हैं। 

लव, राजा मिलिन्द ने यवनों से पुछा-- क्या दूसरे भा। कोई पष्डित 
भिक्ष्‌ हे जो ० मेरी झकाजा का दूर कर सकते हू हा 
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उस समय आयुप्मात्‌ नागसेन श्रमणो के एक समूह के साथ 
गाँव, कस्बे और राजधानियों में मिक्षाटन बरते क्रमश सरयल सयर में 
पहुँचे थे। वे सघ नायक, गणनायक, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्वी, बहुत 
लोगो से सम्मानित, पण्डित, चतुर, बुद्धिमान्‌, निपुण, विज्ञ, अनुभवी, नम्न, 
तेज, बहुश्रुत, तीनो पिटको को जातने वाले, वेदा में पारज्जत, स्थिरचित्त 
वाले, लोक-कथाओं को जानने वाले, भगवान्‌ बुद्ध के शासन की सुक्ष्म से 
सूक्ष्म बातो को भी जानने वाले, पर्याप्तिधर, पारमी-दाप्त, भगवानू के धर्म 
दे अनुकूल देशना करने में कुशल, कभी भी विफल न होने वाली चिचित्र 
प्रत्यत्पय-मत्ति से युक्त थे। विचित्र वक्ता, शुभ वातो को बोलने बाल, 
अद्वितीय, अपराजेय थें। उनके प्रइतों वा उत्तर मही दिया जा सकता 
था। उन्हें तर्का से नही वन्चाया,जा सकता था| सागर के समान गान्त, 
हिमालय के ऐसा निएचल, विजयी, अज्ञान रूपी अन्धकार को नाश 
करने वाले, ज्ञान के प्रदाश को फैलाने वाछे, बड़े भारी वक्ता, दुसरे 
मक्न बालों को पराजित वरने वाछे, दूसरे तैथिंको को हराने बाके, भिक्ष 
भिक्षुणी, उपासक उपासिका राजा और राजमन्ती सभी से सत्कार 
पाने वाछे और पूजा किए जाने वाले, चीवर, पिण्डपात, शयनासन 
और छानप्रत्यय पाने वाछे, उत्तम छाभ और यश पाने बाले, धर्मपदेश 
सुतनें की इच्छा से आए हुए कुशछ और विज्ञ पुरुषों वो, वुद्धनधर्म के 
आत्व रत्नों को दिखाने वाले, धर्ममार्ग का उपदेश बरनें वाले, धर्म रूपी 
प्रवाश वो धारण करने वाले, धर्म-स्तम्भ को गाइनेवाल्े, धर्मन्यन वे रने 
चाले, धर्मध्यजा वी पक्डे, धर्ममेरी की बजाते, सिहनाद वरतें, विजली के 
ऐसा तडबते, मंधुरवाणी बोठते,,कछुणा रुपी दूंदों को सुखद वर्षा करते 
अपने ज्ञान रूपी विद्युत को चमकाते, बढ़े भारी “धर्म-हूपी मेष से अमृत 
वर्षा कर छोफो वो सतुप्ट बरते साल नगर पहुँचे थे। वहाँ आयुष्मान्‌ 


भागसेन अस्सी हजार मिक्षुओं के साथ सलेय्य परिवेण में ठहरे ये। कहा 
जाता हैं -- 
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“बड़े पण्डित, वक्ता, निपुण और निर्भीक, सिद्धान्तो को जानने वाले, 
समझाने में चतुद। 

धिपिटक के जानने बाछे, पाँच और चार निकायो के जानने वाकेत्डन 
भिक्षुओ ने नागसेन को अप्रूना अगुआा माच लिया था। 

भम्भीरप्रज्ञ, मेधावी, सुमार्ग और वुमार्ग को जानने वाछे, निर्भय 
नागसेन, जिन्होने परम पद निर्वाण को पा लिया था। 

उन»निपुण सत्यवादी भिक्षुओ के साथ गाँव और कस्त्रो में घूमते हुए 
सागल नगर पहुंच थ। डक 

सझुखेय्य परिवेण में नागसेन ठहरे थे। जैस पर्वत पर केसरी वैसे 
वे मनुष्यों के वीच शोभायमान होते थे।” 

है 5. 

१५--आयुप्मान्‌ नागसेन से राजा मिलिन्द की पहली भेंट 

तब, देवमनन्‍्नी ने राजा मिलिन्द से कहा--“महाराज | ढहरें।। 
नागसेन नाम के एवं स्थविर पण्डित ० है। वे इस समय स्ेम्य परिवेण 
में ठहरे है । महाराज! आप उनत्रे पास जायें और प्रश्न पूछें। आप 
“के साथ वाते करके आपवी छाद्भाओ को दूर करने के लिये वे 
तैयार है।” 

सहसा नागसेन के नाम वा सुन कर राजा मिलिन्द वो भय होते लगा, 
उसके गात्र स्तम्भित हो गए और रोमास्च हां आया। 

तब, राजा मिलिन्द ने देवमन्त्री से पूछा--“वह नागसेन भिक्षु मेरे 
साथ वाले करने को तैयार हे?” 

हाँ, तैयार है। यदि इन्द्र, यम, वरुण, कुवेर, प्रजापत्ति, सुधाम, सतु- 
पित देव, लावपाठ और वापदादा के साथ महात्रह्मा भो आवें तो नागसन 
उनमे बातें गर सकते हूँ, मनुष्यों वो वात बया !। 

तब, राजा मिलित्द ने देवमस्त्री से कहा--दिवमस्त्री ! तो उनके 
पास दूत भेज कर उन्हे सूचित दर दो कि में उनसे मिलना चाहता हूँ ।” 
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देव! बहुत अच्छा” कह देवमन्त्री ने आयुप्मान्‌ नागसेन के 

पास दूत भेजा--भन्ते | राजा मिल्ि्द आपमे मिलना चाहते है । 
७ आयुप्पान्‌ नागसेन ते भी उत्तर दिया--“अच्छा, राजा आवें। 

तब, राजा मिलिन्द पाँच सौ यवनों के साक्ष अच्छे रय पर सवार हो 
बड़ी भारी सेना के साथ सलेग्य परिवेण में आ, जहाँ आयुष्मान्‌ नामसेन 
थे, बहाँ गया। 
«उस समय कआयुप्मात्‌ नागसेन अस्सी हजार भिक्षुओ के सायट्ाम्मेलन- 
गृह म बैठे थे राजा मिलिन्द ने आयुष्मान्‌ नागसेन की परियद को देखा ! 
दूर ही से देख देवमन्‍्त्री से कहा--“देवसन्त्री | यह इतनी बडी परियद्‌ 
किसकी है?” 

महाराज | आपुष्मान्‌ नांगसेन के यह परिपद्‌ है। 

तब, आपुष्मान्‌ नागसेन की परियव्‌ को दूर ही से देख राजा मिहिन्द 
को भय होसे लगा, उसके गाश्र स्तम्मित हो गए और रोमाज्च हो भाया। 

ग्रेड़ो से घिरे हाथी की तरह, गरुडे से घिरे साँप की तरह, अजगर रे 
प्रिरे सियार की तरह, महिपों से घिरे भालू को तरह, साँप से पीछा किए 
गए मेढक की तरह, सिह से पीछा किए गए हरिण की तरह, सपेरे के 
हाथों में लाए साँप की तरह, बिल्ली से बेल खिलाए जाते हुए चूहे की तरह 
ओज्ा पे भाँवे गए भूत को तरह, राहु से ग्रसित चाँद की तरह, पेठी में बरदे 
किए गए सौंप की तरह, पिजडे में बन्द पक्षी भी तरह, जाल में पडी मछरी 
की तरह, हिसिक पशुओ से भरे जगल में भटके मनुप्य वी तरह, वैश्षवण 
के प्रति अपराध विए यक्ष वी तरह, तथा आयु समाप्त हुए देवता की तरहें 
राजा मिलिन्द घबड्, डर, चिन्तित, उदास तया खिन्‍न हो गया। मुझे यह 
बही हरा त दे ऐसा शवित हो उसने देवइस्सी से कहा--दिवमस्थी ! 


आप मुझे मत बनायें कि आयुप्मान्‌ लागप्तेन वौन है। बिना बचायें हैं। मै 
उन्हें जान झूँगा।! 
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महाराज बहुत अच्छा। आप उन्ह स्वय पहलचानें। 

उम समय आयुष्मान्‌ नायसेेन सामने बैठे चालीस हजाद भिक्षुओं से 
फ्स आवु वे मौर पीछे वैठे चालीस हजार भिक्षुओ से भषिषः आयु के,थे। 
तय, राजा मिलित्द ने सादे, भिनु-संघ को आगे, पीछे ओर बीच में देखते 
हुए आपुष्मान्‌ नागसेन को देखा। 

आपुष्मान्‌ मागसेन भिश्षु-सघ दे वीच में वेसरी सिह की तरह डर- 
अप मे रहित घ्थिर भाह से बैठे ये। उन्हें देश कषाकार ही से गान छिया--« 
यही क्षायुप्मान्‌ नागतेन 

तब, राजा मिलिन्द ने देवमस्ती से वहा--दिवमस्थो ! क्‍या यहीं 
आयुष्णाम्‌ सागसेन हे? 

जी हाँ ! यही भायुप्मान्‌ नागसेन «है। आपने नागमेन को ठीक 

पहचान छिया। 

राजा को यह देय वडा सतोष हुआ कि विना बताये में में वागसेन को 
पहचान लिया। कितु, आयुष्मान्‌ नागसेत को देख राजा को भर्य 
होने छूगा, उसके गात स्तव्य हो गए और रोमान्च हो आया। 

कहा है -- 

“ज्ञानसम्पन्त और उत्तम सम्रमो में अभ्यस्त आयुष्मात्‌ नागसेन को 
देख॑ राजा बोंड उठा-- 

मैने बहुत बक्‍ताओ को देखा है, मैंने बनेव' झास्तार्व किए है, किन्तु 
पभी भी मुझे ऐसा भय नही हुआ था जैसा आज हो रहा हैं। 

आज अवदय मेरी हार हागे। और तागसेस जीत जायगा, क्योकि मेरा 
चित्त चपत्वल हो रहां है। 


चल 


अपरो क्या समाप्त 


दूसरा परिच्छेद 
२--मिलिन्द-प्रश्न 
(३) लक्षण-प्रश्म 
१--पुद्ल प्रश्न मीमांसा 


तब, राजा मिलिन्द आयुष्मान्‌ नागसेन के पास गया और उन्हे नमस्कार 
तया अभिनदन बरने के बाद एक ओर बंठ गया। आयुष्मान्‌ नागसेन ते 
भी उत्तर में राजा का अभिनदत किया। उससे राजावे चित्तको सात्वना 
मिली । है 

तब, राजा मिलिन्द ने ० पूछा--“भन्ते | आप फिसि नाम से जाने 
जाते है, आपका शुभ नाम?” 

महाराज! तागसेन! के नाम से में जाना जाता हूँ, और मेरे 
संत्ह्मचारी मुझे इसी नाम से पुषारते हैे। महाराज | यद्यपि माँ बाप 
तागसेत, झुरसेन, वीरसेव, या सिहसेन ऐसा कुछ ब्राम दे देते है, कितु ये 
सभी केवल व्यवहार करने के ठिय्रे सज्ञायें भर हे, क्योकि ययायं में ऐसा 
घोई एक पुरुष (आत्मा) नहों है” 

तय, राजा मिलिन्द वोला--'मेईे पांच सौ, यवन और थस्सी हजार 
भिक्षुओ! आप लोगसुनें ! | क्षायुप्पान्‌ नागसेन का कहना है--यथार्य 
में कोई एफ पुरुष नहीं है। उनके इस कहने को वया समझता चाहिए ?” 

“भन्ते नागसेन | यदि कोई एव पुरुष नही है तो बौन आप को 2चीवर 
मिक्षा। शयनासत और रहानप्रत्यय देता हैं? कौत उसका भोग 
करता हैं ? कौन शील की रक्षा करता है ? कौन घ्यान-भावना का अभ्यास 
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करता हैं ? ब्येन जायंझायें* के फठ नि्वाप का साक्षात्वर करता है ? कौन 
प्रायातिपात कश्ता हैं? न बदत्तादन (चोरी) करता है? कौन 
नचिथ्या मोो में बनुरक्ष होता हैं ? कौन मिश्या भाषण करता है ? कौन 
मंद्य पीता हैं ? कौन इन 3 पाँच अन्तराय कारक कर्मों को फरता है? 
यदि ऐसी वाल है तो न पाप है औौर न पुष्य, न पाप और पुष्य वर्मों का कोई 
करने वाल्य हूँ, और न कोई कराने वाला, न पाप और पृष्य क्मों बे कौई 
फल होते हू। भनन्‍्के नागसेन। यदि आपको कोई मार डाछे तो श्सी 
क्ञा भारना नहीं हुआ। भन्‍्ते नायसेन ! तव, बापके कोई आचार्य भी 
नहीं हुए, कोई उपाध्याय भी नहीं हुए, जापत्ी उपसम्पदा भी नहीं हुई। 

आप करते हूँ कि. आपके सन्नह्मचारी जापवों 'नागसेन' नाम से 
पुणरते है, तो यद नागसेन” क्या है ? भन्‍्ते! क्या ये केश नागसेन है ? 

नहीं भहाराज ! * 

ये रोयें नागसेन है ? 

नही महाराज 

“ये वख्, दाँत, चमडा, मास, स्नायु, हड्डी, मज्या, वबय, हृदय, यबृतु, 
बलोमक, प्छीहा (5-तिल्की), फुफ्फ्स, आँत, पतली भाँत, पेट, पसाना, 
* पित्त, कप, पीच, छोहू, पसीना, मेंद, आँसू, चर्बी, छार, नेटा, छसिका, दिमाग, 
नागसेन है?” 

नहीं महाराज ! > 

भन्‍्ते,! तय क्या आपका रूप नागसेन हें ? 

नहीं महाराज! “, 

क्या आपकी वेदनाये नागसेन हे ? 

नहीं महाराज! 

आपको गज्ञा नागसेन है? 
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नहीं महाराज! 

आपर सस्कार नागमन है? 

जंही महाराज ! 

आपवा विज्ञान नॉगसंम है / 

नही महाराज | 

भन्‍्ते ! तो वया रूप, वेदना, सत्ञा, सत्कार जोर विज्ञान तभा एवं 
साथ नागनन हे? 

मही मंद्रारोज 

भन्‍्त! तो क्‍या इन रुपादि से भिन्‍न कोई नागमेन हैं * 

नही महाराज | 

लत । में आपसे पूछते पूछते थक गया दिशु 'नायस्रेन' क्या है इसवा 
पता नही छगा। तो क्या 'नागसेन! केवद शब्द मान हैं? जाखिर नाग- 
सेन है कौन ? भन्‍त आप झूठ बोलते हे कि लागसेन बोई नहों है । 

तब, आयुष्पान्‌ चागसेसे में राजा मिलिन्द से कहा--+ महाराज । 
आप क्षत्रिय बहुत ही सुकुमार है। इस दुपहरिये वी तपी और गर्म बालू 
तथा वक्‍्डो से भरी भूमि पर पैदल चल बर आने से आपके पैर दुख रह 
होगे, झरीर थक गया होगा, मन अच्छा नही छगवा होगा, और बड़ी गारी+ * 
रिक पीडा हो रही हागी। क्या आप पैदठ चल कर यहाँ आए या किसी 
सवारी पर? १ 

भन्ते। में पैदछ नहीं, फितु रप पर थाया। ध 
» महाराज यदि आप रव पर याये तो मुझे बतावे बि. आपका रे 
कहाँ है? महाराज! क्‍या ईपा (>-दड) रब है? 

नहीं भन्ते। 

क्या वक्ष रथ है ? 

नही भन्‍्ते। 

क्या चकके रघ हे ? 
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नही भन्ते ! 

'स्थ का पज्जर रथ है ? 

नही भन्ते ! 

क्या रथ की र॒स्सिया रथ हूं ? 

नही भन्‍्ते ! 

क्या छग्राम रथ हैँ? 

नहीं भन्‍्ते! * 

कया चाबुक रघ हूँ? 

नही भन्ते | « 

महाराज | ईपा इत्यादि सभो क्या एक साथ रथ है ? 
नही भन्‍्ते ! 

महाराज | क्‍या ईपा इत्यादि के परे कही रथ हैं ? 
नहीं भन्‍्ते ! 


“महाराज ! आपसे पूछते पूछते में थक गया किंतु यट पता नहीं छुगा 
कि रथ यहाँ है। क्या रप केवठ एक शब्द मान है ? जाखिर यह रव हूँ 
कया ? महाराज! जाप झूठ बोलते हूँ कि रब नहीं है! महाराज! 
सारे जम्बूद्वीप के आप सब से बडे राजा है; भला किस से डर कर आप 
झूठ बोलते है ! ! 

पाँच सौ मवर्न, और मेरे अस्सी हजार भिक्षुओ ! आप लोग सुनें ! 
राजा मिलिन्द ने कहा--मे रथ पर यहाँ आया; किंतु भेरे पूछरें पर कि 
रथ पहाँ है वे मुझे नही बता पाते । क्या उनकी वात़े मानी जा सकती हूँ? 

इस पर उन पाँच सौ यबनो ने आयुपष्मान नागसैन को साथुकार देकर 
राजा सिलिन्द से कहा-- महाराज ! यदि आप सर्े तो उत्तर दे ।” 

तब, राजा मिह्िन्द ने आयुप्मान्‌ नायसेन से वह्ा--भन्ते नागमेन ) 
में सूठ नही वोछता। ईपा इत्यादि स्थे के अवयवो के आधार पर कल 
व्यवहार के छिए “रब” ऐसा एक नाम वहा जाता हूं। 
ड़ 
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महाराज बहुत ठीक, आपने जान लिया कि रथ क्‍या है। इसी 
तरह मेरे केश इत्यादि के आधार पर वेवल व्यवहार के लिये “तागतेन" 
ऐसा एक नाम वहां जाता हूँ। कितु, परमार्थ में नागसेन” ऐसा 
कोई एक पुरुष विद्यमान नह है। भिक्षुणी वज्या ने भगवान्‌ के सामगे 
कहा था -+ 

१ ०जैसे अवयदों के आधार पर 'रथ सज्ञा होतीं हैँ, उसी तरह 
स्कन्धों के होने से एक 'सत्व (+>जीव)' समझा जाता है। ' « 

भनन्‍्ते नागसेन ! आशचय है! अदुभुत है। | इस जटिल प्रइन को 
आपने बडी खूबी के साथ सुलझा दिया। यदि इस समय भगवान्‌ बुद्ध 
स्वयं होते तो वे भी अवश्य साधुवाद देते--साधु, साधु नागसेन | तुम में 
इस जटिल प्रइन को बड़ी खूबी के साथ सुरुझ्ा दिया। 


२--आयुविपयक अश्न 
*भन्ते नामसेन आप बितने वर्ष के है ? 
महाराज! में *सात बर्ष का हूँ 
भअन्‍्ते! यहाँ सात क्‍या है? क्या आप सात हैँ, या केवल गिनती 
सात है? 


उस समय, सभी आमरणों से युक्त राजा मिलिस्‍्द वी छाया 
पृथ्वी पर पड रही थी, और जछपात्र में भी प्रतिविस्वित हो 
रही थी। 

उसे दिखा आधुष्मान्‌ नागसेन ने पूछा---"महाराज । यह आपपी 
छाया पृथ्वी पर पड़ रही है और जलूपात्र में प्रतिविम्वित हो रही है। तो 
महाराज! वया आप राजा है या यह छाया राजा हैं ? 





* देखो सपुल-निकाय ५१०६ 
* जन्म से नहों, कितु भिक्ष होने के बाद से । 
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भनन्‍्ते नागसेन ! में राजा हें, यह छाया नहीं। कितु छाया मेरे 
ही कारण पड़ रही है। 

महाराज | इसी तरह, वर्षों की गिनती सात है, में सात नहीं हूँ । 
किंतु, मेरे कारण ही यह स्पृत (वर्षों कौ) गिनती हुई, ठीक आपकी, छाया 
की तरह। 

भन्‍्ते नागसेन  आइचर्य है| अद्भुत है! आपने इस जटिल प्रइन 
को बडी,खूर्ब; के साथ सुलशा दिया। 

३--परिडत-बाद और राजन्वाद_ * 

(क) राजा बोछा--भन्ते नागसेन / क्या आप मेरे साथ शास्त्रार् 
करेंगे ?” 

भहाराज ! यदि आप पण्डितो की तरह शास्तार्थ करेंगे तो अवश्य 
करूँगा, और यदि राजाओ की तरह शास्तार्थ करेंगे तो नहीं करूँगा। 

भन्‍्ते नागसेन! किस तरह पण्डित लोग शास्नाय॑ करते है ? 

महाराज ! पण्डित शास्त्रार्थ में एव' दूसरे को तकों से छूपेंट लेता 
हूँ, एक दूसरे की लपेंटन को खोल देता हूँ। एक दूसरे को तकों से पकड लेता 
है, एक दूसरे की पकड से छूट जाता हूँ। एक दूसरे के सामने तर्क रखता है। 
वह उसका ख़ण्डन कर देता है। कितु, इन सव के होने पर भी कोई गुस्सा 

नहीं बरता। महाराज ! इसी तरह पण्डित लछोग शास्त्रार्थ करते है। 

भन्ते ! राजा लोग कैसे श्ास्त्रार्थ करते है? 

महाराज! शजाओ'“के शास्त्रार्थ मे यदि कोई राजा का खण्डन करता 
है तो उसे तुरत दण्ड दिया जाता है---इसे ऐसा दण्ड दो। महाराज | इसी , 
तरह राजा लोग झ्ास्त्रार्थ करते हे। 

भन्ते | में पण्डितों को तरह शास्त्रार्थ करंगा, राजाओ की तरह नही। 
आप विश्वास के साय झाास्ताय॑ करे, जैसे आप किसी भिक्षु के साथ, था 
श्रामणेर के साथ, या उपासक के साथ, या आराम में रहने वाले किसी ये' 
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साय बाते वरते हे उसी तरह पूरे विश्वास से मेरे साय शास्त्रार्य बरें। 
मत डरें। 

“बहुत अच्छा”! बह स्थविर ने स्वीवार विया। 

(ख) राजा बोछा, “मत्ते! में पूछता हैं” 

महाराज पूछे। 

भन्‍ते | में ने तो पूछा। 

महाराज! तो मे ने उत्तवा उत्तर भी दे विया। 

भन्ते |, आपने क्या उत्तर दिया? 

महाराज आपने क्‍या पूछा? 

तब, राजा मिलिन्दके मन में यह बात आई---'अरे ! यह भिक्षु पण्डित॑ 
है, मेरे साथ शास्तार्य कर सकया है। में इनसे बहुत सी बाते पूछ सकता 
हूँ, किनु शोध्र हूँ। सूरज डूबने वाला है। अच्छा हो यदि बल मेरे राज-मवन 
में हो शास्तायें हो।” 

यह विचार राजा मिलिन्द ने देवमन्‍्त्री से कहा--दिवमस्त्री। 
कप अब भिक्षु से वह दे कि कछ राज-भवन में ही झास्त्रा् होगा।' 

यह कद राजा घिलित्द धासन से उठ, स्थविर नागसेन से छूट्टी के, 
घोड़े पर सवार हो, मन में “नागसेन, नागसेन” दुहराते चला गया। 

व, देवमन्त्री ने आयुष्मान्‌ गरगसेन से कहा--'मन्ते | राजा मिलिस्द 
की इच्छा है कि कल राज-भवन हू। में शास्तार्थ हो।” 

“बहुत अच्छा ---वह स्थविर ने स्वीवार किया। 

दुसरे दिन सुबह ही देवमनी, अतन्तकाँय, भकुर और सब्बदित्त 

* राजा वे पास गए और बोढे--“भहाराज | क्या आज स्वामी नागसेत 

आें ?!! # 

हाँ, आबें। 

कितने भिश्षुओ के साथ थावे? 

जितने भिन्लुओं को चाहे उतने के साथ आवे। 
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तव, सब्बदिन्न बोढे-- महाराज ! अच्छा हो यदि दस भिक्षुओं के 
साथ आये (” दूसरी चार भी राजा ने कहा--/जितने चाहे उतने के 
साथ आवयें।” फिर भी सब्बदिन्न वोछा--“महाराज ! अच्छा हो यदि 
दस भिक्षुओ के साथ आवे | तीसरी बार भी राजा ने कहा--/जितने 
चाहे उतने के साथ आवें।” फिर भी सब्बदिन्न वोछा--'महाराज ! 
अच्छा हो यदि दस भिक्षुओं के साथ आवे ।” राजा ने कहा-- उनके स्वागत 
के लिए सभी तैयारिश कर लो गई हू ? में कहता हँ--जितने चाहे उतने 
के साथ आवे। सब्बदिश्न दस हो क्यो बहते है! बया हम छोग भिल्कुओं 
को भोजत नही दे सकते ?”” तब, सब्बदिन्न चुप हो गए। 

तब, देवमन्त्री, अनन्तकाय, और मंकुर आयुप्मान्‌ नागसेन के पास 
जावर बोले, “मन्ते ! राजा मिलिन्द ने रहा हूँ कि जाप जितने भिक्षुओ 
को चाहे उत्तने के साथ आवे।!” 

४--अनन्तकाय का उपासक बनना 

तब, आयुष्मान्‌ नागसेन ने सुबह है| पहन, और पान चींवेर ले अस्मी 
हजार भिक्षुओं के साथ सागर नगर मे प्रवेश करिया। उस समय आयुष्मात्‌ 
नागसेन के पास चलते हुए अनन्तकाय ने पूछा---“भन्ते ! जब में 'नागसेन' 
ऐसा कहता हूँ तो यह 'नागसेन' हुँ क्या ?” 

स्थविर बोढे, “आप नागसेन' से क्या समझते हूँ?” 

भन्‍्ते ! थो जीव-वायु भीतर जात॑। और बाहर आती हुँ उसी को 
में नागसेन! समझता हूँ 4 

यदि यह जीव-वायु भीतर जा बर वाहर नही आए, या बाहर आकर 
भीतर नही जाये तो वह पुरुष जीयेगा या नहीं ? 

नही भन्‍्ते ! 

जो ये सझ्स बजाने वाले सझस वजाते हे उनकी फूक (वायु) क्या 
फिर भी उनके भीतर जाती है? 


धर 
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नही भन्ते! * 

जो ये बी वजाने वाले बसी वजाते है उनवी फूँवा (बागु) वया फिर 
भी उनके भीतर जाती हैं? 

नहीं भन्‍्ते ? 

जो ये तुरही बजाने वाले तुरही वजाते हे उनवी फूँक कया फिर भी 
उनके भीतर जाती हैं। 

नही भस्‍्ते ! 

तब, वेन्मर क्यों नही जाते ? 

आप के साथ में शास्त्रार्य नही कर सकता। इपया बतावें कि वात 
क्या है। 


स्थविए वोढे--/यह जोव-वायु कोई चीज नही है। साँस लेना और 
छोडना तो केवल इस शरीर या धर्म हैँ।” 


स्थविर ने अमिधर्म के अनुकूल इस बात को समझाया। सनन्‍्तकाव 
समझ गया और उपासक चन गया। 


तब, आपुष्मान्‌ नागसेन राजा मिलिन्द के भवन पर गए और विछे 
आसन पर बैठ गए। 

'राजा मिलिन्द ने आयुष्मान्‌ नागसेन और उनवी सारी मण्डली को 
अच्छे अच्छे भोजन अपने हाथो से परस जिलछाये और प्रत्येक भिक्षु को 
एक एक जोडा तथा आयुष्मान्‌ नागसेन को तीन चौवर देकर बहू बोले-- 
“भन्ते ! दस भिक्षु आपके साथ ठहरें, और थाकी छोट जायें!” तब, 
राजा मिलिस्द आयुप्पान्‌ नायसेन के भोजन कर चुकने तथा पात्र से हाथ 
खीच लेने पर एफ ओर नोचा आसन लेकर बैठ गया और वोछा--/भन्ते ! 
दिस विपय पर कवासछाप हो? 

महाराज ! हम छोगो को तो केवल घर्मा्य से प्रयोजन है, अत “घिर्मी- 
थे” विषय पर ही कया-सलाप हो। 
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५--प्रक्रज्या के विषय में प्रश्न 

राजा वोढछा--भन्ते नागसेन ! क्सि लिए आपकी प्रव्रज्या हुई है ? 
आपका परम-उद्देश्य क्या है?” 

स्थविर बोले--“मह्यूराज | क्यो ? यह दुख रुकः जाय और नया 
दुप़ उत्पन्न न हो--इसी के लिए हमारों प्रव्रज्या हुई है। फिर भी 
जन्म ग्रहण न हो, ऐसा परम निर्वाण पाना हमारा परम-उद्देश्य है।” 

भन्ते नागसेन |* बया सभी छोग इसीलिए प्रव्नजित होते है? « 

नही महाराज ! कुछ इसके लिये प्रत्रजित होते हें । छुछ, राजा से डर 
कर प्रत्नजित होते है । कुछ चोर के डर से ० । कुछ कर्ज के वोझ से० । कुछ 
केवल पेंट पालने के लिए० | क्तु जो उचित रीति से प्रश्नजित होते हूँ वे 
इसीलिए प्रव्नजित होते हे। ८ मे 

भन्‍्ते! क्या आप इसी के लिये प्रत्नजित हुए? 

महाराज ! में बहुत छोटी ही आयु में प्रत्रजित हुआ था; नही जानता 
था कि क्सि लिए प्रव्नजित हो रहा हूँ। मेरे मन में यह वात आई यी--से 
वौद्ध भिक्षु बडे पण्डित होते हूं, मुझे मी शिक्षा देंगे। सो में अब उन लोगों 
से सीख कर ज़ानता हें और देखता हूँ कि प्रत्नज्या वा यही अर्थ है। 

भन्ते ! बहुत ठीक ! 

६--जन्म और सृत्यु के विषय में प्रश्न 

राजा खोला---“भनन्‍्ते नागसेन ! क्या ऐमे भी कोई हैँ जो मरने के वाद 
फिर जन्म नहीं ग्रहण “करते २! 

स्थविर बोले--'कुछ ऐमे है जो जन्म ग्रहण करते हैँ और कुछ ऐसे हूं 
जो जन्म नहीं ग्रहण करते।” 

कौन जन्म ग्रहण वरते और कौन नहीं ? 

जित में बलेश्म (चित्त का मैंल) लगा है वे जन्म ग्रहण करते, और 
जो कलेश से रहित हो गए है वे जन्म नहीं ग्रहण करते। 
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अन्‍्ते! थाप जन्म अहण करेंगे या नही ? 
महाराज ! यदि ससार की ओर आसक़्त छूगी रहेगी दो जन्म ग्रहण 
करूँगा और यदि आसक्ति छूट जायगी तो नहीं कहूगा। 
भस्ते | बहुत ठीक। 
७--विवेक और ज्ञान के विषय मे प्रश्न 
(क) राजा घोला--'भन्ते मागसेन जो जन्म नहीं ग्रहण करते 
धषया वे विवेक लाभ करने स जन्म नही ग्रहण करते २!” * 
महाराज-! विवेक छाभ करने से, ज्ञान सं; और दूसरे पुण्य धर्मों वे 
करने से। 
भन्‍्ते | विवेक-हाभ और ज्ञान, दोनो तो एक ही है ते ? 
नही महाराज! विवेक दूसरी ही चीज़ है और ज्ञान दूसरी ही चीज । 
इन भेड-वकरा, याय-वैल, ऊँट तया गदहो वो विवेव' तो है कितु ज्ञान मही हैं । 
भन्‍्ते ! बहुत ठोक] 
(ख) राजा वोला--“नन्ते | विवेक की पहचान क्या है, और शेत 
की पहचान क्या हैं? 
महाराज ! बोध हो जाना! विवेक की पहचान हूँ, और 'काटने वी 
झवित वा होना' ज्ञान की पहचान हैँ। 
यह कंसे ? कृपया उपमा देकर समझावें। 
महाराज! आपने कभी यव की कटनी होते हुए देखा है ? 
हाँ भन्‍्ते ! देखा है। * 
महाराज! छोग वैसे यव को कटनी करते हे? 
भन्ते | बापें हाथ से यव वी वालो को पवड़ दाहिने हाथ से हेँसिआ 
लेकर घाटत है। 
* महाराज! उसी तरह योगी विवेक से अपने मन को पकड ज्ञान (हपी 
हँसिया) से वलेग्ो को काट डालता है। इसी भाव से में ने वहा है, घोष 
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होना विवेक की पहचान है और काट डालना ज्ञान को पहचान हैं।। 
भन्‍्ते ! ठीका कहा है। 
८--घुण्य धर्म क्‍या है ? 
राजा बोला--भन्ते*! आपने जो अभी कहा, पुण्य धर्मो के करने से,” 
सो यह पुण्य धर्म क्या हूँ ? 
महाराज ! शीलछ, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि, ये ही पुण्य-घर्म 
हैं। « ९ है 


(क) श्लील को पहचान 
भन्‍्ते ! शीछ को पहचान क्या है? 
महाराज ! आधार होना” शील कृ पहचान हैं! "इन्द्रिय, “बल, 
ध्वोध्यद्ध, शमार्गे, !"घ्मृतिप्रस्थान, 7/सम्पक्‌ प्रधान, 7“ऋद्धिपाद, “ध्यान, 
शबिमोक्ष, समाधि और 7समापत्ति सभी अच्छे धर्मो का आधार शील हां! 
हैं। महाराज | शीछ के आवार पर खडे किए जाने पर कोई अच्छा धर्म 
नही डिगता । 

कृपया उपमा देकर समझोावें। 

महाराज ! जैसे जितने जीव और पौधे हे सभी पृथ्वी के आधार ही 
पर जनमते और बडे होते है । इसी तरह योगी शीछ के आधार ही पर, और 
शीछ ही पर दृढ़ ही इन पाँच इच्दियों की भावना करता हैं (१) श्रद्धेन्द्रिय, 
(२) वोर्येन्द्रिय, (३) स्मृतीदझिय, (४) समायोद्धिय, (५) प्र्ञेछ्िय। 

कृपया फिर भी उपभा देकर समझावें। 

महाराज ! जैसे जितने ताकत से किये जाने वाले काम है सभी पृथ्वी 
ही के आधार पर और पृथ्वी ही पर खडे हो कर किए जाते हे, उप्ती तरह 
योगी छीछ के आधार पर ०। 

कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे। 

महाराज! जैसे कारीगर कोई नगर वसाने के लिए पहले उस स्थान 
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का 
को साफ सुथरा कर, झाडी और काँटो को टूरकर, समतल करा, फिर उसके 
ब्राद सडक और चौराहो का नकशा खीचकर नगर बसाता है, उसी तरह 
योगी शील वे आधार पर ०। 

कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे। गे 

महाराज ! जैसे खिलाडी पहले पृथ्वी को जन, ककाड और पत्थरों 
को दूर हटवा, भूमि को बराबर करवा नर्म भूमि पर अपने खेलों वो 
दिखाता है, उसी तरह योगी शीले वे आधार ०५ 

महाराज! भववान्‌ ने भी कहा है-- 

“ज्ञानी मनुष्य शील पर दृढ़ हो अपने चित्त को भावता से वश में करता 
हैं, सयमी और बृद्धिमान भिक्षु इस (तृष्णा रूपी) जठावों साफबर 
सकता है। * 

“दृश्ती की तरह यह छोगो का आधार है, वुशठ और अभिवृद्धि वा 
यह मूल है, सभी बुद्धो के शासन का यह मूख है, मोक्ष के लिए शील हो उत्तम 
मांगे है|” 

भन्‍्ते | आपने ठोक कहा। 

(ख) श्रद्धा की पहचान 

राजा बोला, “भन्ते नागसेन ! श्रद्धा की क्‍या पहचान है ?” 

महाराज! मन में प्रसन्नता और बडी आवाक्षा पैदा बर देना श्रदा 
की पहचान हूँ। 

(१) भन्‍्ते | मन में प्रसन्‍तता पैद्य कर देना #से श्रद्धा की पहचान है ? 

महाराज! भ्रद्धा पैदा होने पर मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को 
दूर करती हैं। वित्त वाधाओ से रहित, स्वच्छ, प्रसन्‍्त और निर्मछ हो 
जाता है। महाराज! इसीलिये चित्त में प्रसनता पैदा कर देना' श्रद्धा की 
पहचान है । 

कृपया उपमा देवर समझावें । 
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महाराज | वल्पना फरें--जोई चक्रवर्ती' राजा अपनी चतुरद्धिणी 
सेना के साथ रास्ते में जाते हुए विसी छिछली नदी को पार करे। उन 
हाथो, घोडो, 'रयो और पैदर सिपाहियो से पानी हिंडा जावए मैछा और 
गदला हो जाय। पार जानू दे बाद राजा नौकरों से बहे--पानी छे आओ, 
में पना चाहता है। राजा के पास पानी साफ करने वा पत्थर (फिटकरी) 
हो। दिव। बहुत अच्छा! कह ये तोवर उमर पत्थर वो पातो में डाल 
दें, जिसमे तुरत हो छुमी सद्स, सेवाल या गदलापन हट जाय, मैल बैठ जाय 
ओर पानी स्वच्छ, प्रसन्‍न तथा निर्मल हो जाय। तब, राजा वे पास 
पानी छे आार्वे--देव, पानी पौवें। 

महाराज ! जिस तरह यहाँ पाती हूँ वैसे चित्त वो समझना चाहिए। 
जिस तरह वे नौकर हूं बैस यागी को समझना चाहिए। जिस तरह यहाँ सद्ध, 
सेवाल और मैल हूं वैस चित्त वा क्टेश समझना चाहिए, और जिस तरह 
पानी साफ़ परने का पत्पर हूँ वैसे थद्धा को समझना चाहिए। जैसे पत्थर के 
डालते हू! सझसख मेवाल तया मल सभो हट गए और पानी स्वच्छ, प्रसन्‍त 
तया निर्मल हो गया, वैसे ही श्रद्धा आते मन की सभी बाघाये हट जाती 
हैँ, चित्त बाधाओं से रहित हो स्वच्छ, प्रसन्न तया निर्मल हो जाता है। 
महाराज | इसी तरह “प्रसन्नता उत्पन्न बर देना” श्रद्धा की पहचाव 
समझनी चाहिए। 

(२) भन्‍्ते! मन में बडी आवाक्षा पैदा वर देना कैसे श्रद्धा व। पह- 
चान हूँ ? न्‍ 

महाराज | योगी दूसरे सन्‍्तो के चित्त को मुक्त स्रोतआपत्ति, 7 सकने 
दायामी, 7/अनागामी-फल, या 7 शअहंत्‌ पद पर आरूद देख स्वय भी उस 
बड़े पद वो पाने के लिए आमाक्षा बाँधता है, उस अध्राप्त पद को प्राप्त वर ने 


* देशो दोधनिकाय 'चक्रवर्ती-सुज। 
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के लिए मोर नहीं देखे को देसने वे छिए प्रयत्न तबा परिश्रम बरता है। महां- 
राज इस तरह “मन में धडो आादाक्षा पैदा कर देना” श्रद्धा की। पहचान 
समझती चाहिए] 

कृपया उपमा देवर समझावे। 

महाराज! पहाड वे! ऊपर बड़े जोरों से पानी वरमे। पानी नीचे 
पी ओर बहते हुए पहाड के बन्दरों, गुणाओ और नालछो को भर कर 
हदी को भी पूरा भर दे। नदी अपने दाना विनारा को तोडती हुई आगे 
बढ़े। तब, वहाँ बुछ मनुप्यो वी एक मण्डर्ल। पहुँचे जो नदी वे पाट या गह- 
राई को नही जानने के कारण डर कर किनारे ही बैठी रहे । तब, वोई एफ 
दूसरा मनुष्य वहा जावे, जो अपने साहस और बल को देख, ठीब से वाछा 
बाँध तैर कर पार चला जाय। उसे पार गया देख हुसरे छोग भी उसी तरह 
तैर कर पार भछे जायें। 

महाराज! इसी तरह एक योगी दूसरे सनन्‍्तो के चित्त को मुक्त ० 
देख, स्वय भी उस पद को पाने की वडी बाकाक्षा करता है और उसके टिये 
प्रयहन तथा परिश्रम करता हैं। इसे तरह , “मन में बडी आवाक्षा पैदा कर 
देना” श्रद्धा वी पहचान है। समुत्रत निवाय में भगवान्‌ ने कहा भी है --- 

/अद्वा मे घादा को पार कर जाता है , प्रयत्न में तत्पर रहने से सागर 
को पार कर जाता हू ; वीय॑ से दु खो को नाश बर देता है, और प्रज्ञा से 
बिलकुल मुक्त हो जाता है।*” 

भन्ते! आपने वहुत ठीक' कहा! 

(ग) छोये शी पहचान * 

राजा वोला--भन्‍्ते। वोय॑ की क्या पहचान है?” 

महायज | 'दृढ! कर देता बोर्य की पहचान है। जो पुण्य धर्मे वीर्म 
से दृढ़ कर दिए गए हे वे कभो नही डियते। 





* सुत्ततिवात में भो यह गाया भाती है। देखो ११०४ 
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कृषया उपसा देकर समझावें। 

महाराज जैसे योई मनुष्य अपने घर को गरिश्ता देख एक खम्मे 
भा सहारा दे उसे दृढ णर देता है, जौर तव घर नहो गिरने पाता, उसी तरह 
चीय॑ से दुढ कर दिए गए सभी पुण्य-धर्म नही डिगते। 

कृषया फिर भी उपमा देकर समझावें। 

“महाराज ! किसी छोटी सेना को एक बडी सेना हरा दे। तव, हार 
खाया छुज़ा राजा मोर भी उुछ मिपाहियो को देवर उन्हे फिर भी छडने को 
भेजे, जो जाकर उत्त बडी सेना को हरा दें। महाराज | इसी तरह दिल 
करना' वीर्य की पटचान हूँ । भगवान्‌ से वहा भी हँ--भिजुओ ! बीयें- 
बान्‌ आयें-श्रावक पाप को छोड पुण्य को ग्रहण करता हूँ, दोप-पुक्तर वा छोड 
दोप-रहित को ग्रहण करता हूँ, और अपने को शुद्ध कर दता है।” 

भसते ! आपने ठोक बहा। 

(घ) स्मृत्ति की पहचान 

राजा बोंठ---/मन्ते नागसेन ! स्मृति की क्या पहचान हूँ?” 

महाराज! (१) यराबर याद रस़ना और (२) स्वीकार करता 
स्मृति वी पहचान हूँ। 

(१) भन्‍्ते! बरायर याद रपना/ बसे स्मृति की पहचान हूँ ? 

महाराज | स्मृति वरावर याद दिल्मती रहती है कि यह कुशल यह 
अतुशल्, यह दोय-युकत्र यह दोप-रहित, यह बुरा यह अच्छा और यह हृष्ण 
यह शुकठ हैँ। वह वरापैर याद रखता हैं। 

ये चार स्मृति-प्रस्यात, ये चार सम्यक चेप्टा, ये चार ऋद्धियाँ, ये पांच 
इन्डियाँ, ये पाँच बल, ये सात बोघ्यद्ध, यह आर्य-अध्टाज्लिक-मार्गे, यह 
शमय, यह विदर्शना, यह विद्या और यह विमुक्ति हैं। उस से योगी सेवनीय 
धर्मों की सेवा करता हैँ वसेवनीय धर्मो की सेवा नहीं करता--पह स्मृति 
ही के वारण। 
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महाराज ! इसी प्रकार (बराबर याद रसना' स्मृति वी पहचान है। 

बृषया उपमा देवर समझावें । 

महाराज | जैसे किमी चक्रवर्ती राजा था भण्डारी रोज साँस और 
सुबह राजा को उसके यश वी याद दिलाता रहे--देव ॥ आप को इलने 
हाथी, इतने घोडे, इतने रव, इतने पैदल सिपाही, इतना सोना, और इतनी 
सम्पत्ति है, आप उसे याद रबक्‍खें। उमी तरह स्मृति सदा याद दिलाती 
रहती है--यह कृनछ यह अवुशलू ०। भहाराज ! ,इसी तरह, 'वरावर 
याद दिलाते रहना' स्मृति वी पहचान है। है 

(२) भंन्ते! सछवीकार करना' वैसे स्मृति वी पहचान है ? 

महाराज ! स्मृति उत्पत होकर खोज करती है कि कौन धर्मे हित 
के है और वीन धर्म अहित के-द्पे धर्म हित के, ये धर्म अहित के, ये धर्म 
भलाई करने वाले ओर ये घ॒र्मं बुराई करने वाले है। उससे योगी महित 
धर्मों को छोडता है, हित के धर्मों को स्वीकार करता है। बुराई करने वाले 
धर्मों को छोडता है ओर भलाई करने घाऊे धर्मों वो स्वीकार करना है। 
महाराज | इस तरह' स्वीकार करना! स्मृति वो पहचान बताई गई है। 

कुपपा उपमा देकर समझावें | 

महाराज | विश्ली चम्रवर्ती राजा का प्रधान भम्भी उसे समझावे-- 

यह भापके लिये हित का है, यह अहित वा, यह भछाई बरने बाला, और 
यह बुराई करने वाछा। फिर, अहित को छोड़ने, हित को स्वीकार करने, 
बुराई करने वाले को छोडने और भलाई करने वाले को स्वीकार करने वी 
राय दे। महाराज | उसी तरह, रमृति उत्पन्न होकर खोज बरती है 
कि कौन धर्म हिंद के० । भगवान्‌ ने कहा भी हैँ, "मिक्षुओ ! में स्मृति 
को सब धर्मों को सिद्ध करने वाली बताता हैं।” 

भन्‍्ते ! आपने ठीक कहा । 


(४) समाधि कौ पहचान 
राजा बोला--/भन्ते ! सम्राधि को क्या पहचान हैं ?” 


शाद्यट ] पुष्य धर्म क्या है [ ४३ 


महाराज  प्रमुस होना समाधि की पहचान है। जितने पुण्य 
चर्षे है समी समाधि के प्रभुस होने से होने है, इसी वो ओर छुकते है, यही 
छे जाते हैं और इसी में आकर अवस्थित होते है । 

कृषग्रा उपमा देकर ग्रमझावें । 

महाराज  जैमे किसी सौनार वी सभी सीडियाँ सब से ऊपर बाली 
मनिल को ही भर प्रमुख (+ू|ले जाने वाली) होती है, उसी ओर जाती 
है, वहाँ ब्जाकर अनहोंगी हूँ, और बद्दी सब से श्रेप्ठ समझा जाता है, बसे 
ही जितने पुष्य धर्म हैं सभी समाधि वे प्रमुख होने ही से०"। 

कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें। 

महाराज कोई राजा अपनी चतुर्राद्गगो सेना के साथ लड़ाई 
में जाय । सारी मेना, मी हाथी, सभी धोडे, सभी रथ और सभी पैदल 
मिप्राही लडाई ही वी ओर बढ़े, उसी ओर लुत्ों और वही जाकर जूसें। 
महाराज ! उसी सरह जितने पुण्य धर्म हें» । इसी तरह प्रमुख होना' 
समाधि को पहचान हूँ। भगवान्‌ ने कहा भी हूँ, “मिशुओ ! समाधि 
का अभ्यास करो, समाधि छग जाने से सच्चा ज्ञान होता है ।१ 

भनन्‍्ते |! आपने ठोक कहा । 

(च) ज्ञान की पहचान 

राजा घोला--भन्ते ! ज्ञान की क्या पहचान है ?”/ 

महाराज ! में कह चुका हूँ कि बाटना' ज्ञान वी पहचान हैँ और 
“पदखा देना” भी एवं दूसरी पहचान है | 

भअन्ते | दिखा देना' ज्ञान की पहचान वैसे है २ 

महाराज ! ज्ञान उत्पन होने से बविद्या रूपी अवेरा दूर हो जाता 
है और विद्या झूपी प्रवाह पैदा होता है, जिसमे चारो आर्य सत्य साफ साफ़ 


१ प्पुक्त-निकाय रशा५्‌ । 
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दिखाई देते है । तव, योगी अनित्यें, दुख और अनात्म को भली भाँति 
ज्ञान से जान छेता है । 

कृपया उपमा देकर समझावे । 

महाराज | कोई आदमी हाथ में एक जलता चिराग छेकर विश्ी 
अवेरी कोठरी में जाय | उसझे जाते हं। अधेया हट जाय, सारी कोठरी 
प्रवाश से भर जाय और सभी चीजें दीखने रूगे । महाराज ! वैसे ही 
ज्ञान के उत्पन होने से अविद्या रपी अधेरा दूर हो' जाता हैँ और विद्या 
रूपी प्रकाश प्रैदा होता हैँ जिसम चारो आये सत्य साफ साफ दिलाई 
देते हैं । तब, योगी अनित्य, दुख और अनात्म वो भी भाँति 
जान लेता है। महाराज | इसी तरह “दिखा देना' ज्ञान की पहचान 
कही गई है । * 

भन्‍्ते ! आपने ठीक कहा । 

(छ) सभो धर्मों का एक साथ एक काम 

राजा वोछा--भले । क्या ये सभी अनेक धर्म एप साथ मिल्यर 
कोई काम करते है ?” 

हैं महाराज | ये सभी एक साथ मिल कर तृष्णा-समूह को वाश 
कद देते हे । 

भन्‍्ते ! यह बसे ? कृपया उपमा देकर समझावे । 

गहारान ! हायो, घोड़े, रथ, तथा पैदल सिपाहो, अनेक प्रकार की सेना 
होने पर भी कषत्रु को हराना' एक ही काम वरती है। उसी तरह अनेक प्रकार 
के पुष्य धर्म एक साथ मिलकर तृप्णा समूह को माश कर देते है। 

भन्‍्ते | आपने ठीक बहा । 


पहुछा बर्ग सप्ताप्त 





रारा९ ] वस्तु के अस्तित्व का सिलसिला [ ४९ 


९--बस्तु के अस्तित्व का सिल्लसिला 

राजा बोला--भन्ते ! जो उत्पन्न होता हैं वह वही व्यक्ति हैं 
या दूसरा ?” 

स्थविर बोले---“न वही और न दूसरा ही । 

१--#पया उपमा देकर समझावे | 

महाराज | जब आप बहुत बच्चे थे खाट पर चित ही लेट सकते 
थे, सो कया भाप जब भरी इतने बडे होकर वही है ? 

नहीं भन्‍्ते ! नव में दूसरा हो गया । 

महाराज ! यदि आप बही वच्चे नहीं है, तो अब आपकी कोई 
माँ भी नहीं हैँ, कोई पिता भी नहीं हैं,,कोई शिक्षक भी नही है; और कोई 
शीलवान्‌ या ज्ञानी भी नहीं हो सकता । महाराज ! वयोकि तब तो 
गर्भ की भिन्न भिन्न अवस्थाओ की भी भिन्न भिन्न माताये हो जायेंगी, बड़े 
हो जाने पर माता भी भिन्न हो जायगी। जो शिल्पो को सीखता है वह 
दूसरा और जो सीख कर तैयार हो जाता हैँ वह दूसरा होगा। दोप 
करने वाछा दूसरा होगा और किसी दूसरे का हाथ पैर काटा जायगा ! 

नही भन्‍्ते ! कितु आप इससे क्या दिखाना चाहते है ? 

स्थमिर बोले---/महाराज ! में बचपन में दूसरा था और इस समय 
बडा होकर दूसरा हो गया हूँ, किंतु वे सभी भिन्न मिन्न अवस्थाये इस शरीर 
पर ही घटने से एक ही में ले ली जाती है।” 

२--कपया उपमा देकर समझावे । 

महाराज ! यदि कोई आदमी दीया जछावे, तो क्या वह रात भर 
जलता रहेगा ? 

हाँ भन्ते ! रात भर जलता रहेगा। 

महाराज ! रात के पहले पहर में जो दीये की टेम थी, वया वही 
दूसरे था तीसरे पहर में भी वनी रहती है ? 

नही भन्ते ! 

ड़ 


५० ] मिलिन्द-अश्न [ राशा५ 


महाराज ! तो क्या वह दीया पहले पहर से दूसरा, दूसरे और तीसरे 
पहर में दूसरा हो जाता है ? 
नही भन्‍्ते ! चही दीया सारी रात जछता रहता है । 
महाराज | ठीक इसी तरह किसी वस्तु के अस्तित्व के सिलसिले 
के एक अवस्था उत्पन्न होती है, एव छय॑ होती है--और इस तरह 
प्रवाह जारी रहता है। एक प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण 
का भी अन्तर नहीं होता, श्योकि एक के छथ होते ही दूसरी उत्पन हो 
जाती हूँ । इसी कारण, न वही जीव रहता है ओर न दूसरा ही हो जाता है। 
एक जन्‍म के अस्तिम विज्ञान के ऊय होते ही दूसरे जन्म का प्रधम 
विज्ञान उठ छडा होता हूँ । 
३--#पया एक और उपभा देकर समझावें । 
महाराज । दूध दुहे जाने पर कुछ समय के वाद जम कर दही हो 
जाता है, दहों से मक्खन और मवखत से भी घी वना लिया जाता है । 
तब कोई कहे--जो दूध था वहीं दहो था, जो दही था वही मज़्खब था, 
और जो मक्खन था वही घी भी था। महाराज ! ऐसा कहने वाला 
बया ठीव' कहता है ? 
नही भन्ते ! दूध से ये चीज़ें वन गईं। 
महाराज | ठीक इसी भांति किसी वस्तु के अस्तित्व के प्रवाह 
में एक अवस्था उत्पन्न होती है, एक लय होती है--भौर इस तरह प्रवाह 
जारी रहता है। एक प्रवाह वी दो अवस्थाओ में एक क्षण का भी 
अन्तर नही होता; क्योकि एक के छूय होते ही दूसरा उत्पन्न हो जाता है । 
इसी कारण, न वही जीच रहता है और न दूसरा ही हो जाता है 
एक्र जन्म के अन्तिम विज्ञान के छय होते ही दूसरे जन्म का प्रवम 
विज्ञान उठ खडा होता है। 
भन्ते ! आपने ठीक कहा । 


शाश१० ]. पुनर्जन्म से मुक्त होने का ज्ञान [५१ 
१०--पुनर्जन्म से मुक्त होने का ज्ञान 

राजा चोला--'भन्ते | जो इसके वाद जन्म नहीं ग्रहण करेगा 
बहू क्या इस वात को जानता है कि में फिर जन्म नहीं ग्रहण 
करूँगा ? ” ग 

हाँ महाराज ! बह इस वात को जानता है कि मे फिर जन्म नही 
ग्रहण कछूंगा । 
सन्ते'! वह कैसे इस बात को जानता है ? 
महाराज ! फिर भो जन्म ग्रहण करने के जो हेतु और प्रेत्यय हूँ 
उनके शान्त तथा नष्ट हो जाने से वह इस वात को जानता है कि में फिर 
जन्म नहीं ग्रहण करूगा। 

कृपया उपमा देकर समझावे । 

महाराज ! कोई किसान जोत बोकर अपने भण्डार को भर छे। 
उसके बाद कुछ समय तक न जोते, न बोये; जमा किए हुए अन्न को बैठ 
कर खाय, या वाँट में छगावे, या अपने दूररे कामो में खर्च करे। महा- 
राज ! तो वया वह किसान नही जानेगा कि मेरा भण्डार अब भर नही 
रहा है (कितु खाली हो रहा है) ? 

हाँ भन्‍्ते | वह जछर जानेगा। 

कैसे जानेगा ? 

भण्डार के भरने के जो हेतु और प्रत्यय है उनके बन्द ही 
जाने से 

महाराज ! इसी तरह, फिर भी जन्म ग्रहण करने के जो हेतु और 
प्रत्यय है उनके शान्त तया तप्ठ हो जाने से वह इस वात को जानता है 
कि मे फिर जन्म नहीं ग्रहण करेंगा । 

भन्‍्ते ! आप ठीक कहते हे । 


ब्र] मिलिन्द-प्रश्न [ शशा११ 


११--ज्ञान तथा अ्ज्ञा के खरूप और उद्देश्य 

राजा बोला, “भन्ते | जिसको ज्ञान उत्पन होता है उसको वया 
प्रज्ञा भी उत्पप्र हो जाती है ?” 

हाँ महाराज ! उसको प्रज्ञा भी उत्पन हो जाती है । 

भन्‍्ते ! ब्या ज्ञान और प्रज्ञा दोना एक ही चीज हे ? 

हाँ महाराज ! ज्ञान और प्रज्ञा दोनो एक ही चीज़ हैं । 

भत्ते ! यदिएऐसी बात हैं तो उसे किसी विषय में मोह (मुढतः) रहेगा 
या नही ? 

महाराज ! उसे कुछ विषयों में मोह नहीं रहेगा और झुछ 
विषयो में रहेगा। 

कित विपयो में मोह नही रहेगा और किन विपयो में रहेगा ? 

महाराज ! जिन विद्याओ को उसने नही पढा है, जिन देशो में वहेँ 
नही गया है तथा जिन बातो को उसने नहीं सुना है; उन विधयों में उसे 
मोह होगा ) 

और किन विपयो में मोह नहीं होगा ? 

महाराज ! अपनी भ्ज्ञा से जो उसने अनित्य, दुख और अनातम 
को जान लिया है; उसके विपय में उसे कोई मोह नही होगा । 

भन्ते | इत विषयों में उसवा मोह कहाँ चछा जाता है ? 

महाराज ! ज्ञान के उत्पन्न होते हो उस विपय के सभी मोह नप्द 
हो जाते है । हे 

कृपया उपमा देकर समझावे । 

महाराज ! किसी भेंथेरी कोठरी मे कोई दीौया जला दे। उससे 


अँधेरा चला जाग और उजाला हो जाय। महाराज ! उस्ती तरह शान 
के उत्पन होते हो मोह चला जाता है । 


भन्‍्ते | और उसकी प्रजा कहाँ चली जाती है ? 


शरशा११ ] श्वान तथा ज्ज्ञा के स्वरुप कौर उद्देश [ ५३ 


महाराज ! प्रज्ञा भी अपना वाम करे चली जाती है। उस प्रज्ञा 
से जो “सभी अनित्य है, सभी दु ख है, सभो अनात्म है” बरके उत्पन्न होता 
है पही रह जाता है । 

१--इसे स्पष्ट पारने, के लिए इषया उपमा देवार समझायें। 

महाराज ! कोई बडा आदमी रात ने समय एवं चिटूठी छिसाना 
चाहे । वह बपने छेसक (कद्क) को बुछझा और रोशनी जल्य चिटूठी 
डिपावे ।/चिंटूठी छिली जा चुबने पर रोशनी बुझा दे। जिन तरह रोशनी 
के बुझ जाने से चिटठी का कुछ नहीं प्रिगडवा महाराज ! इसी तरह 
प्रज्ञा भी अपना माम बरके चलो जाती हैँ । उमर प्रज्ञा से जो सभी 
अनित्य हूँ ०' करके उत्पन्न होता हूँ वही रह जाता हैँ । 

२---कृृपया फिर भी उपमा देकर संमझावें । * 

भहाराज ! पूरव को ओर लोगो में ऐसी चाह हैं। सभी अपने 
अपने घर वे पास पाँच पांव पानी से भरे घड़ो वो रस छोड़ते है, जो कमी 
घर में आग लगने पर युझाने वे परम में आते है। मान छे, एक वार घर 
में आग छग गई और पाँचो घडें उसके बुझाने में काम आ गए। महा- 
राज ! बया बे लोग आग बुश जाने पर भी घडो को काम में छाते रहेगे ? 

नहीं भन्‍्ते ! घडों दा वास तो हो गया, अत्र उनसे वया सरना है ? 

महाराज ! जैसे यहाँ पाँच पानी ने पडे है, उसो तरह पाँच द्धियो 
वो समझना चीहिए--्रद्धेन्द्रिय, वीपेंन्द्रिय, स्मृर्तीन्द्रिय, समाधीरिद्रिय, 
प्रशेन्द्रिय । जैसे वहाँ जाग बुझाने वाऐे मनुष्य है; वैसे ही योगी को समश्नना 
चाहिएं। जैसे बहां भाग है वैसे ही वलेशो (तृष्पा) को समझना चाहिए । 
जैते वहाँ पाँच घडों में बाग बुझाई जातो हूं वैसे ही यहां पाँच इन्द्रियों से 
फहेश के बुझाने को समझना चाहिए । एक वार कठेश बुझ जाने के वाद 
फिर पैदा नहीं होता । 

महाराज ! इमी तरह प्रश्ञा अपना वाम करने के बाद० ) 

इ--हपया फिर भी उपमा देवर समझावे । 


घड मिलिन्द-परन [ राशर१ 


महाराज | कोई वैद्य पाँच जडी बूटियों को छावे। उन्हें पीस कर दवा 
तैयार करे और उस दवा को पिला रोगी वो अच्छा वर दे। महाराज ! 
रोगी के अच्छा हो जाने वे बाद क्या फिर मी वैद्य उसे पिलाना चाहेगा ? 

नही भन्ते ! अब उन जड़ी बूटियों का वया काम ! ! 

महाराज ! यहां जैसे पाँच जडी बूटियाँ हुई उसी तरह पाँच इच्धियों 
को समझना चाहिए ०। जैसे वैद्य है वैसे ही योगी को समझना चाहिए। 
जैसे रोगी का रोग है वैसे कठेशों वो समझना चाहिए । जँसे रोगी है वैसे 
ही अज्ञानी जीव को समझना चाहिए। जैसे पाँच जडी बूटियों से रोग 
दूर कर दिया गया, वैसे ही पाँच इच्द्रियों से कटेश का माश बार दिया 
जाता है | रे 

महाराज ! इसी तरह प्रज्ञा अपना काम करके ०॥ 

४---कृपया फिर भी उपणा देकर समझावें ) 

महाराज | कोई लड़का सिपाही पाँच तीरो को लेकर लड़ाई में 
जाय । बह उन पाँच तोरो को छोड़े और उससे शत्रुओं वो हरा कर भगा 
दे। महाराज । शत्रुओं के भाग जाने पर क्या वह फिर भी तीरो को 
छोडना चाहेगा २ 

नही भन्‍्ते । शत्रुओं के भाग जाने पर तीर छोडने का क्या 
काम ? 

महाराज ! जैसे ये पाँच तीर है, वैसे ही पाँच इन्द्रियो को समझना 
चाहिए० । जैसे छडाका सिपाही हुआ वैसे ही योगी को समझना चाहिए । 
जैस शनु है वैसे क्लेश को समझना चाहिए । जैमे पाँच तीरो से शत्रु भगा 
दिए गए, वैसे ही पाँच इन्द्रियो से बछेश का नाश कर दिया जाता हैं । 

बलेश एक बार नष्ट हो जाने पर फिर पैदा नही होते । महाराज ! इसी 

तरह प्रज्ञा अपना काम करके ) 

भल्ते ! आपने ठीक समझाया ) 
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राजा बोछा---भन्‍्ते ! जो फिर जन्म छेने वाला नही है वह क्या 
कोई वेदना सुख या दुःख अनुभव करता है ?” 

स्थविर बोले---“कुछ को अनुभव करता हैँ और कुछ को नहीं ।” 

किसका अनुभव करना है और किसका ,नहीं ? 

शरीर में होनें वाली वेदनाओ को अनुभव करता हैं और मन में होने 
चालो वेद्रगाओं को अनुभव नही करता। 

भन्‍्ते ! यह कंसे ? 

शरीर में उत्पन्न होने वाली वेदनाओ के उठने के जो हेतु और प्रत्यय 
हैँ उनके बन्द नही होने के कारण वह उनको बनुभव करता हैं। चित्त में 
उत्पन्न होने वाली वेदनाओं के उठने के जौ हेमु और प्रत्यय है उनके बन्द 
हो जाने के कारण बहु उनको अनुभव नही करता । 

महाराज | भगवान्‌ नें भी कहा है---/णो एक ही प्रकार की बेदनाओं 
फो अनुमव करता हँ--श्वरीर में उत्पन्न होने वाली को, चित्त में उत्पन्न 
होने वाली को नहीं।” 

भनन्‍्ते ! वह दूख-वेदनाओ को अनुमव करते क्यों (ठहरा) रहता हैं ? 
बपना शरीर क्यो ,नही छोड देता ? 

महाराज ! अहँतू को न कोई चाह रहती है और न कोई बे-चाह। 
चह्‌ कच्चे को तुरत पका देना नहीं चाहता । पण्डित छोग पकने की राह 
देखते है । 

महाराज ! घर्म-मेनापति सारिपुत ने कहा भी है :-- 

“न मुझे मरने की चाह है और न जीने की ! 

जैसे मजदूर काम करने के वाद अपनी मज़्रो पाने की प्रतीक्षा करता 
हैं वैसे ही मे अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 

न मुझे मरने की चाह हूँ और न जीने की । 

ज्ञानयूवंक सावधान हो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।” 
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१३--वबेदनाओं के विषय में ' 

राजा बोला--मन्‍्त ! सुस-वेदना कुशल (पुण्य), अबुझ्ल (पाप) 
या अब्याकृत (न-्युण्य-लन्याप) होती है ? 

महाराज |! तीना हो सदती हैं।. « 

अन्त | यदि जो बुशकछ हे, वह दुख देने वाले नही हैं और जो दुख 
देने ,बाढे हे वे कुशल नही है, तब एमा कोई कुझल हो ही तही सकता 
है, जो दुख देने बाला हो। है 

महाराज | कोई आदमी अपने एक हाथ मे छोह का घघवता 
गोला रख छे, और दूसरे हाथ म वर्फ फा एक बड़ा दुबडा, तो क्या दोनो 
उसे कप्ट देंग ? 

हाँ भग्ते ! दोता उस्ते कष्ट देंगे । 

गहाराज ! क्या वे दोनो गर्म है ? 

नही भत्ते । 

तो क्या दोनो ढढे है ? 

नहीं भन्ते ! 

तो, अब आप अपनी हार मान ले । यदि गर्म ही कष्ट देता है तो 
दोनों के गर्म न होने से कप्ट होना ही नही चाहिए था, और यदि ठवा 
ही कष्ट देता हैं तो दोनो के ठठा न होने से भी ,कष्ट नहीं होता चाहिए 
था। महाराज ! तब, वे दोनो कैसे कष्ट देते हे--क्योवि' न तो दोनो 
गर्म है और न ठद्दे ? एक गर्म हैं और एवं ठढ्धा--तब दोनों बष्ट देंते 
है, ऐसा हो नहीं सकता | 

आप के ऐसे वादी के साथ मे दातें नही कर सकता । क्षुपा कर बत्तावें 
बात व्या है । 

तव, स्थविर ने अभिधर्म के अनुकूल व्याख्या कर राजा को समझा 
दिया। महाराज ! ये छ स़ासारिक जीवन के सुस है और ये छ त्याग मय 
जीवन के, ये छ सामारिक जीवन के दुख है और ये छ त्याग-भय जीवन 
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के; ये छः सासारिक जीवन की उपेक्षायें है और ये त्वाग-मय जीवन की । 

सव मिला कर इस तरह छ. छक्ते हुए । भूतकाल की ३६ वेदनायें, मवि- 

प्यत्‌ काछू की ३६ वेदतायें, और वर्तमान वाल की ३६ वेदनायें--इन 

खबो वो एक साथ जोड देने मे कुल १०८ प्रकार की बेदनाये हुईं । 
भन्‍्ते ! आपने ठीक बताया । 


१४-परिवतन में भी व्यक्तित्व का रहना 

राजी बोला--भन्ते ! कौन जन्म ग्रहण करता है ?” 

स्थविर बोले--महाराज | साम (+-ेीआ0) और रुप 
(+-3०४४८४) जन्म ग्रहण करता हूँ ।” 

क्या यही नाम और रूप जन्म ग्रहण ,करता है ? 

महाराज ! यही नाम और रूप जन्म नहीं ग्रहण करता । मनुष्य 
इस याम और रूप से पाप या पुष्य करता है, उस कर्म के करने से दूसरा 
भाम जौर रूप जन्म ग्रहण करता हूँ । 

भन्‍्ते ! तब तो पहला नाम और रूप अपने कर्मो से मुक्त हो गया ? 

स्थविर बोले---/“महाराज ! यदि फिर भी जन्म नही प्रहण करे तो 
मुक्त हो गया; क्तु, चूंकि यह फिर भी जन्म प्रहण फरता है इस 
लिये (मुक्त) नही हुआ । 

१--#पया उपमा देकर समझातें | 

कोई आदमी कसी का आम चुरा छे । उसे आम का मालिक पकड़ 
कर राजा के पास ले जाय--रजन्‌ ! इसने मेरा जाम चुरा छिया 
हैं। इस पर वह ऐसा क्हे--नही ! मेंने इसके - आमो को नही चुराया 
है । दूसरे जाम को इसने लगाया था और मेने दूसरे आाम लिये) मुझे 
सजा नहीं मिलनी चाहिये ।” महाराज ! अब आप बतावें कि उसे सजा 
मिलनी चाहिए या नही ? 

हाँ भन्ते | सजा मिलनी चाहिए ॥ 
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सो क्यो ? 

भन्‍्ते ! बह ऐसा भले हो कहे, क्तु पहले आम वा छोड दूसरे 
ही को चुराने के लिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए । 

महाराज ! इसी तरह मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुष्प 
क्मों को करता हूँ । उन कर्मों से दूसरा नाम और रूप जन्म प्रहण दरता 
है । इसलिए बह अपने कर्मों से मुक्त नही हुआ । 

२--शपया फिर भी उपमा दें । $ 

महाराज | कोई आदमी किसी का धान या ईस चुरा ले और पकडे 
जाने पर आम के चोर के ऐसा ही बहे० । 

महाराज | या, कोई आदमी जाडे में आग जला कर तापे और उसे 
बिता बुनाये छोड चला जाय | वह आग किसी दूपरे कांदमी वे खेत 
को जछा दे | तब, उसे पकड खेत का भालिक राजा के पास ले जाय-- 
राजन्‌ ! इसमे मेरे खेत का जला दिया हैं। इस पर वह ऐसा महें-- 
“मै ने इसके खेल को नही जछाग्रा है) देव ! वह दूसरी ही भाग थी 
जो मेने जाई थी, और वह दूसरी है जिस से इसका खेत जल गया। 
मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिये। “ महाराज ! अब आप चबतावें कि 
उसे सजा मिलनी चाहिये या नही ? 

हाँ भन्‍्ते | मिलनी चाहिये । 

सो क्यो ? 

भन्‍्ते | ऐसा भले ही वह क्यो न कहे, किठु उसी की जलाई हुई 
आग ने बढते व़ढते खेत को भी जला दिया । 

महाराज ! इसो तरह, मनुष्य इस नाम और रूप प्ले पाप या पुष्य 
कर्मों को करता है० । 

३--#पया फिर भी उपमा देकर समझावे । 

महाराज ! कोई आदमी दीया ले कर अपने घर के उपरके छत 
पर जाय और भोजन करे ! वह दीया जछता हुआ कुछ तिनको में छम 
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जाय। वे तिनके घर को (आग) छगा दें और बह घर सारे गाँव को रूगा 
दे। गाँव वाक्े उस आदसी को पक कर कहे--“तुम ने गाँव में वयो 
आग छगा दी हूँ ?” इस पर वह ऐसा कहे--“मैने गाँव में आग नहीं 
छगाई। उस दीये की दाग दूसरी ही थी जिसके उजेले में मेने भोजन 
क्या, और वह आग दूसरी ही थी जिससे गाँव जल गया !” 

इस सरह आपस में झगड़ा करते वे आप के पास आर्वे, तब आप कियर 
फैसला द्/ेंगे ? हे 

भन्‍्ते ! गाँव वालो वी ओर। ;; 

सो क्‍यों ? 

बह ऐसा कुछ भले ही क्यो न कहे, कितु आग उसीने छूमाई । 

महाराज ! इसी तरह, यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम और रूप 
का छय होता हैं और जन्म के साथ दूसरा नाम और रूप उठ खडा होता 
हैं, कितु यह भी उसी से होता हैं । इसलिए वह अपने कर्मों से मुवत्त नही 
हुभा । 

४--#पया फिर भी उपमा देकर समझावें । 

महाराज ! कोई आदमी एक छोटी छडकी से विवाह कर, उसके 
लिए रुपये दे, वही दूर चला जाय। कुछ दिनो के वाद वह बढकर जवान 
हो जाय। तव, फोई दूसरा आदमी रुपए देकर उससे विवाह फर ले। 
इसके वाद पहला आदमी आकर कहे--तुमने मेरी स्त्री को बयो निकाल 
लिया? ” इस पर वह ऐसा जवाव दे---मेने तुम्हारी स्त्री को नही निकाछा।! 
वह छोटी लडकी दूसरी ही थी जिसके साथ तुमने विवाह किया था 
और जिसके लिए रुपए दिए थे। यह सयानी और जवान औरत दूसरी ही 
हुं जिसके साथ मेने विवाह किया हैं और जिसके लिए रुपये दिए हे।” 
क्षव, यदि वे दोनो इस तरह झगडते हुए आपके पास भावें तो आप किधर 
फंसला देंगे? 

भन्ते ! पहले आदमी को ओर॥] 
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#पया उपमा देवर समझावें। 

भहाराज | वोई आदमी राजा की सेवा करे। राजा उससे खुश हो 
उसे कोई बडा पद दे दे! उस पद की पा वह सभी ऐश और आराम 
दे साथ चैन से रहे। यदि वह आदमी लोगो से कहता फिरे--राजा ने मेरी 
कुछ भी भलाई नही वी है तो क्या वह ठीक बहता हैं? 

नही भन्‍्ते ! 

महाराज ' इसी तरह, इसके पूछतें से क्या मतरूव ! मेने तो पहले 
ही कह "दिया है ०।* 

भन्ते | बहुत बच्छा। 

१६--नाम और रूप; तथा उनका परस्पर आश्रित होना 

राजा वोला--भते | आप जो नाक्त और रूप के विपय में कह रहे 
थे, सो बहू नाम क्या चोज हूँ और रूप क्या चीज 7?” 

महाराज | जितनी स्थूछ चीज़ हैँ सभी रूप हे, और जितने सूक्ष्म 
मानप्विक' धर्म हैँ सभी नाम हूँ। 

भन्‍्ते | ऐसा क्या नहीं होता कि या शो बेवऊ नास हू। या वेब 
रूप ही जन्म ग्रहण करे? 

महाराज | नाम और रूप दोनो आपस में आश्रित है, एक दूसरे के 
बिना ठहर नहीं सबते। दोनो साथ हो होते है। 

कृपया उपमा देकर समझावें। 

महाराज ! यदि मुर्गी के पेट में बच्चा नहीं होवे तो अण्डा भी नहीं 
हो सकता, क्योकि वच्चा और अण्डा दोनो एक दूसरे पर आश्रित हैँ। 
दोनो एक ही साय होते है! यह अनन्त काल से होता चला आता हैं) 

भन्‍्ते। आपने ठीक कहा। 

१७--काल के विषय में 

राजा बोछा--मन्ते नागसेन ! आपने जो अभी वहा--अनन्त काछ 

से--सो यह बाल क्या चीज है? 
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सो क्‍यों? 

बह ऐसा कुछ भले ही वया न बढ, पितु वही छड़की तो बढ बर सयाती 
हुई। 

महाराज ! इतो तरह यद्यपि मृत्यु वे साझ् एक नाम और रूप ०) 
इसलिए वह अपने वर्मा से मुवत नहीं हुआ। 

५०--#पया फिर भा उपमा दे वर समझावें। 

महाराज ! बोई आदमी किसी ग्वाले से एक मटका दूध मोल छे। 
और मटक॑ को उसी वे महा छोड झर चला जाय--घल लौटत हुए इसे 
हेता जाऊँगा। बहू दूध रात भर मे जम कर दही हो जाय। दूसरे दिन वह 
आदमी आवर खाले से अपना दूध का मठझ़ा माँगे। ग्वाला, उस दही 
जमे हुये मटके को उसे दे। इसद्वार भादमी बोढे--“में तुम से दही ऐेवा 
नही चाहता । मेरा दूध वा मठका छाओ।" वाला बोढे---“यह्‌ तो अपने 
ही जम कर दही हो गया है।” 

महाराज इस तरह ये दोनो झगइते हुए आपके पास आवें तो आप 
किधर फैसला देंगे? 

भस्ते! ग्वाडे को ओर। 

सो क्यों? हर 

बह ऐसा कुछ भछे ही वयो न बहे, शिनु दूध ही तो जम कर दही हुआ। 

महाराज ! इसी तरह यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम और रूप० | 
इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहो हुवा। 

भन्‍्ते ! आपने ठोक समझाया। 

१५--नागसेन के पुनजन्म के विषय में प्रश्न 

राजा बोठा--भन्ते। आप फिर भी जन्म ग्रहण वरेंगे या नही * 

महाराज! वस करें, इसके पूछने से बया मतऊूब ? मैने तो पहले 
ही कह दिया है कि यदि सासारिक आासक्ति के साथ मरूगा तो जन्म ग्रहण 
कहूँगा नही तो नहीं। 


राश१७ ] काल के विषय में [६१ 


कृपया उपमा देकर समझावें। 

महाराज | कोई आदमी राजा की सेवा बरे। राजा उससे खुश हो 
उसे कोई बड़ा पद दे दे। उस पद वो पा वह सभी ऐश ओर आराम 
के साथ चैन से रहे। यदि वह आदमी छोयो से कहता फिरे--राजा ने मेरी 
कुछ भी भलाई नही की है तो क्या वह ठीक कहता है ? 

नही भन्‍्ते ! 

महाराज ! इसी तरह, इसके पूछने से क्या मतलव ! मेने तो पहले 
ही कह नदिया हैँ ०।* 

भन्‍ते ! बहुत अच्छा। 

१६--नाम और रूप; तथा उनका परस्पर आश्रित होना 

राजा बोछा--भते ! आप जो नाप्न ओर रूप के विपय म कह रहे 
थे, सो बहू नाम क्या चीज हूँ जौर रूप क्‍या चोज ?” 

महाराज ! जितनी स्थूछ चीजे है राभी रूप है, और जितने सूक्ष्म 
मानप्तिक' यर्म है सभी माम हें। 

भन्‍्ते ! छेसा फ्यो नहीं होता कि या तो केवड नाम ही या केबल 
रूप ही जस्म ग्रहण करे? 

महाराज ! नाम और रूप दोना बापस में आश्रित हूं, एक दूसरे के 
बिना ठहर नहीं सकते। दोनो साय हैं होते है । 

कृपया उपमा देकर समझावें। 

महाराज | यदि मुर्गी के पेट में बच्चा नहीं होवे तो अण्डा भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि बच्चा और अण्डा दोनो एक दूसरे पर आश्रित है। 
दोनों एक ही साथ होते है। यह अनन्त काछ से होता चला आता है। 

भन्ते ! आपने ठीक कहा। 

१७--काल के विषय में 

राजा बोछा-- भन्‍्ते नागसेन | आपने जो अभी कहा--अतनन्‍्त काल 

से-सो यह काल क्या चीज़ हुँ? 


ब्श्ग मिलिन्द-प्रशन ( शशा(८ 


महाराज! काल तीन है--भूठ, भविष्यतू,; जौट वर्तमान। 

भत्ते । क्या सचमुच काल नाम को कोई चीज़ है ? 

भहाराज! काल कोई चीज़ हैं भी और नहीं भी। 

भन्‍्ते! कौन सा वाल है और कौन सा नहीं ? 

महाराज ! कुछ ऐसे सस्वार है जो बीत गए, सुज़र गए, अब नही 
रहे, छुय हो गए, बिलकुल परिवर्ठित हो गए। उनके लिए बाल नहीं है। जो 
धर्म फल दिखा रहे है या कही न कही प्रतिसन्धि दूट रहे है उनके ठिए 
काठ है। जो आ्राणी मरकर फिर भी जन्म छे रहे है उनके लिए बाल है। 
जो प्राणी कही मर कर फिर नहीं उत्तन्‍्न होते (अहँत्‌) उसके लिए काल 
नही है । जो यहाँ परम निर्वाण को प्राप्त हो गए उनके लिए भी काल नही 
है। निर्वाण पाने के बाद काछ क्लैसा ? 

भस्ते नागसेन | आपने ठीक समझायां। 


द्वितीय बर्ग समाप्त 





१८--वीनों काल का मूल अविया 

राजा बोला--भन्ते ! भूत काल का क्या मूल है, भविप्यत्‌ काल का 
क्या मूल है, और वर्तमान काल का क्या मूल है ? 

महाराज ! इनका मूल अविद्या हैँ। 

*अविद्या के होने से सस्कार, सस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के 
होने से नाम और रूप, नाम और रुप के होने से छ. आयतन, छ आयतनों 
के होने से स्श, स्परंके होने से वेदता, वेदना के होने से तृष्णा, तुप्णा के 
होने से उपादान, उपादान के होने से भव, भव के होने से जन्म, जोर जन्म 
के होने से बुढापा, मरना, झोक, रोता-पीटना, दु ख वेचैनी और परेशानी 


$ प्रतीत्य-समुत्पाद--देखो बुद्धचर्या पृष्ठ १२८॥ 
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होती है। इस प्रकार, इस ढु खो के सिलसिले का आरम्म कहाँ से हुआ 
इसका पता नहीं। 

भन्ते | आपने ठोक कहा। 

१९--काज़ के आरम्भ का पता नहीं 

राजा बोछा--“भन्ते |! आप जो कहते हे--इसका आरम्भ कहाँ 
से हुआ इसका पता नहीं--स्रो इसे कृपया एक उपमा देकर समझावें''। 

१-न्महारान ! श्कोई बादमी एक छोटे से बीज को जमीन में रोप 
दे। उस वीज से अझकुर फूटे और धीरे धीरे बडा होकर वक्ष हो जाये। 
उस वृक्ष में फल छगे। उस फल के बीज को वह आदमी फिर रोप दे। 
उससे अद्कुर फूंटे ० फल छूग जाये। महाराज ! तो आप बतावे, क्या 
इस प्रिलम्रिले का कही अन्त होने पायेगौ ? 

मही भन्ते 

महाराज! इसी तरह काछ का आरम्म कहाँ से हुआ इसका 
पता नही। 

२--कपया फिर भी उपमा देकर समझावें। 

स्थविर पृथ्वी पर एक गोल आकार खीच कर बोले-- 

“भहाराज | इस चक्‍के का कही अन्त है ?” 

नही भन्ते 

महाराज ! इसी तरह, भगवान ने इसे चकक्‍का वताया है। 

चक्षु और रूप के होने स चक्षु विज्ञान उत्पन्त होता हूँ। जब ये तीवा 
एक साथ मिलते है तो स्पर्श होता है। स्पर्श से वेदना और वेदना स तृष्णा 
होती है। इस तृप्णा (देखने की तृष्णा) से फिर भी चक्षु उत्तन्‍्न होता है। 
भछा, इस छिलसिले का कही अन्त हैं? 

नही भन्ते। 

श्रोत्र (कान) और शब्दों के होने प्रे ०५ मन और घर्मों के होने छे 


द४ ] मिलिन्द-प्रशव | शाश्मर० 


मनोविज्ञान उत्पन्न होता हूँ। तीनो के एक साथ मिलने से स्पर्श होता है । 
स्परश से वेदना और वेदना से तृष्णा होती हैं। इस तृष्णा से फिर मन 
उत्पन्न होता है। भला, इस सिठसिले का कही अन्त हूं ? 

बही भन्ते 

भहाराज ! इसी तरह, काल का आरम्भ कहाँ से होता हैं इसका पता 
नहीं। * 

भन्‍्ते |! आपने ठोक समझाया। है + 

२०--आरम्भ का पता 

राजा घोछा--'भन्ते | आप जो कहते हे---आरम्भ कहाँ से होता 
हैं इसका पता नहीं--स्लो यह 'आरम्भ' क्या है ? 

महाराज | जो भूत काछ है वही आरम्भ है। 

भत्ते | तो क्या किसी भी आरम्म का पता नहीं झगता। 

महाराज ! किसी का पता लगता है ओर किसी का नहीं। 

भन्‍्ते ! किसका पता लगता हूँ और किसका नही? 

महाराज ! पहले कभी अविद्या विलकुर ही नही थी ऐसा आरम्म 
पता नही लगता है। यदि कोई चोज़ न होकर हो जाती हैँ, और कोई हो 
कर नष्ट हो जाती है--तो ऐसे “आरम्भ” का पता लगता है। 

भन्‍्ते | यदि कोई चीज न होकर हो जाती है, और होकर नप्ठ हो 
जाती है--तो इस तरह दोनो ओर से कादी जा कर क्या उस्तकी 
स्थिति हुई ? 

महाराज | हाँ, यदि वह दोनों ओर से काठी जा कर दोतों ओर 
बढ़ने लछगे। 

भन्‍्ते | में यह नही पूछता । वह आरम्म से (जहाँ पर कटा है वहां से) 
नढ़ सकता है या नहीं? 

हाँ, बढ सकता है। 


राशरर | पैदा होने की चीजे [६५ 
॥ 
कृपया उपमा दे कर समझावे। 


स्वविर ने उसी बीज और वृक्ष” की उपमा को कहा--ये स्कन्घ डु.खो 
के प्रवाह के वीज हु। 

भन्चे ! आपने ठीक, कहा। 

२१--संस्कार को उत्तत्ति और उससे मुक्ति , 

राजा बोछा--भन्ते ! क्या ऐसे सस्कार है जो उत्नन्‍न होते हे ?” 

हाँ," है। 

वे कौन से हू? 

महाराज | चक्षु और रूपो के रहने से चक्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है। 

चक्षु-विज्ञान के होने से चक्षु-स्पर्श होता हैं। उससे बेदना होती हूँ। बेदना 
से तृथ्णा होती हूँ। तृष्णा के होने से उपादान होता है! उपादान के होने 
से भव होता है। भव के होने से जन्म-ग्रहण होता है। जन्म-ग्रहण होने से 
बुढ़ापा, मरना, शोक, रोना,पीटना, दु स, वेचेनी और परेशानी होती है । 
इस तरह केवल दुख ही ढुख होता हूँ । 

महाराज ! चक्षु और रूपो के नही रहने से चकु-विज्ञान नही उत्पन्न 
होता! ० स्पर्श नही होता। ० बेदना नही होती | ० तृप्णा नही होती। 
० उपादान नही होता! ० भव नही होता। ० जन्म-ग्रहण नहीं होता। ० 
बुढापा, मरना ० नही होता। इस तरह, ढु.ख के सारे प्रवाह से मुक्ति हो 
जाती हूँ। 

भन्‍्ते | ठीक है। 

२२---वही चीज़ें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का प्रवाह 

पहले से चला आता है 

राजा थोला--भन्ते | क्या ऐसे सत्कार हे जो नही होकर भी पैदा 
हो जाते है ?” 

महाराज ! ऐसे कोई सस्वार नहीं है जो नहीं होकर भी पंदा हो जाते 

५ 
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है। वे ही संस्कार पैदा होते है जिनका प्रवाह पहले से चछा बाता 
है! 

१--हृपया उपमा दे कर समझावे। 

महाराज! आप जिस घर मे बैठे हैं क्या युह नही होवर हो गया है 

भन्‍्ते ! ऐसी कोई भी चीज़ नही है जो विलकुल नही होकर हो जाती 
हूँ। वही चीजे पैदा होती हे जिनका प्रवाह पहले ही से चला आता है। 

ये लकड़ियाँ पहले जगल में मौजूद थी। यह मिट्टी पहले जमीन में थी। 
स्त्री और पुरुषा की मिहनत से ही यह घर तैयार हुआ हूँ। 

महाराज! इसी तरह, कोई भी सस्वार नहीं है जो न होवर पैदा 
हुए हो! वे हैं। सस्कार प्रैदा होते हे जिनका सिलसिला पहले से चला 
बाता हैं। ४ 

२--इृपया फिर भी उपमा देकर समझावे। 

महाराज | सर्भी पेड पोधे पृथ्वी से ही। उग कर बढने, बडे होते और 
फूलते फलते हूँ । ये सभी नही होकर नही पैदा हो गए, वल्वि' इनकी स्थिति 
का प्रवाह पहले ही से चला आता है। 

महाराज ! इसी तरह, ऐसी कोई भी चीज़ नही हूँ जो विलकुल नहीं 
होकर हो जाती हैं। वही चीज़ें पैदा होती है. जिनका प्रवाह पहले ही से 
चला आता हैं। 

३--#पया फिर भी उपमा देकर समझावे। 

महाराज ! कुम्हार जमीन से मिट्टी खोद उससे अनेक प्रकार के 
वर्तनों को गढता है। वे बर्तत न होकर नही हो जाते हूं, कितु उनकी स्थिति 
का प्रवाह मिट्टी से चला आता है। 

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई संस्कार नही हे जो न होकर पैदा 


* अभाव से भाव की उत्पत्ति नहों होती । भाव हो से भाव की 
उत्पत्ति होती है । 


शशरर पैदा होने वी चीजे [६७ 


हो जाते हो। वही चीजे पैदा होती है जिनकी स्थिति का सिलसिला पहुले 
से चला जाता हूैँ। 

४--हृपया फिर भी उपमा देकर समझावें। 

यदि चीणा का पत, चूर्ण, खोखला काठ, दण्ड, गछा, तार, या घनुद्दी 
घुछ भी नहीं हो, और कोई बजाने वाल्य आदमी भी न हो--तो नया 
कोई आवाज निकलेगी ? पु 

नहीं भन्‍्ते। « 

और, यदि ये सभी चीजे हो तब? 

भन्ते! तत्व आवाज़ निक्‍लेगी। 

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई सस्कार नहीं, जो न होकर पैदा 
हो जाते हे। वही चीज़ें पैदा होती है घिनवी स्थिति का प्रवाह पहले 
से चला आता हैं। 

५--हपया फिर भी उपमा देकर समझ्ावे। 

महाराज ! यदि अरणि न हो, बरणि-पोतक न हो, मणने की रस्सी 
न हो, उत्तरारणि न हो, चियडा न हो, और आग पैदा वरने वाला कोई 
आदमी भी नहीं हो--तो क्या आग निक्‍लेगी? 

नही भन्ते | 

और यदि ये सभी चीजे हो तद ? 

भन्‍्ते ! तव आग निकलेगी। 

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई सस्कार नही हे जो न होकर पैदा 
हो जाते हूँ । वही चीजें पैदा होती है जिनकी स्थिति दा सिलसिला पहले से 
चला माता हैं। 

६--कपया फिर भी उपमा देकर समझातें। 

महाराज ! यदि जछाने वाल्य वाच न हो, सूरज को गर्मी भी नही * 
हो, और सूखा कडा भी नही हो--तो क्या बाग निकलेगी ? 

नही भन्ते ! 


६८ | मिलिन्द-प्शन [शा 


और, यदि सभी चीजे हो तब ? 
भन्‍्ते | तव आग निकलेगी। 
भहाराज | इसी तरह, ऐसे कोई भस्कार नही है, जो मे होवः 
हो जाते है। वही चीजें पैदा होती है जिनको स्थिति वा प्रवाह 
से चला आता है। 
७--हृप्रया फिर भी उपमा देकर समझावें। 
महाराज ! यदि आइना न हो, उजाला न हो और मुझ भी नृद्ी 
तो क्या कोई परछाई पढडेगी ? 
नहीं भन्ते 
और, यदि थे सभी चीज़ें हो तब? 
भन्‍्ते ! तब परछाई पडेभी। 
महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई सस्कार नहीं है जो ने होतर 
हो जाते है। वहीं चीजें पैदा होती हे जिनकी स्थिति वा प्रवाह 
से चला आता है। 
भत्ते | आपने ब्रिलकुल साफ वर दिया। 
२३-६म लोगों के भीतर कोई आत्मा नहीं है 
राजा बोला-- भन्‍्ते | जानते बात्य (नन्त्वावा) गोई (आत्मा 
या नहीं?” 
महाराज! यह जानते वाला वौन है? 
भन्‍्ते | जो जीव हम छोगो वे भीतर रह आँख से रूपों यो ६ 
है, कान से शब्दो को सुनता है, नाक से गन्धो को लेता है, जीभ से स्वाद 
है, शरीर से स्पर्श का अनुभव करता है, और मन से धर्मों को जा 
है। मिस तरह हम लोग इस कोठे पर बैठकर जिस जिस खिड़की र 
पूरव बाली से, या फच्छिम वाली से, या दक्खिन वाल्यी से, या उ 
. बाली पे देखना चाह देख सकते है। 


राश२३ ]. हम लोगा के भीवर कोई आत्मा नहीं हैँ [६९५ 


स्थविर वोढे--“महाराज ' पाँच दरवाजे कौन से है सो में बहुँगा, 
आप उसे मत लगाकर सुना 

हम छोग कोठे पर बैठकर पूरव, पच्छिम, उत्तर, दक्सिन किसी भी 
खिटकी से बाहर के रपो को देख सकते है, उसी तरह, हम छोगा क भीतर 
रहने वाले जीव में भाँख, कान इत्यादि समी इम्द्रिया स रूपा को देसने, 
शब्दा को सुनने, गन्घो को सूँघनें, रसा का स्वाद छेने, स्पर्श करने या घ॒र्मो 
को जानते का सामर्थ्य होना चाहिए। 

भन्‍्ते! ऐसी बात तो नही है। 

महाराज ! तब तो आए के आगे कहे हुए से पीछे वा, और पीछे कहे 
हुए से आगे का में नहीं खाता। 

महाराज | इन खिडकियों को खोल! देने से हम छोग यही बैठे बैठे 
खुने आस्यश की ओर हो वाहर के सभी रूपा को साफ साफ देख सकते है। 
इसी तरह, क्या हम छोगा बे भीतर रहने वाला जोब आँसा के खुल जाने 
से सुल आवाज्ञ की ओर हो सभी रूपा को साफ साफ देस सफता है, पान, 
नाक, जीम और काया के खुर जाने पर शब्दा को साफ़ साफ सुन सकता 
है, यन्धा का सूँघ सकता हैँ, रसा/को चख सकता है और चीजा को स्पर्श 
कर सकता हैं ? 

नही भन्‍्ते 

महाराज तब तो आप के आगे कहे हुए से पीछे का, और पीछे कहे 
हुए से आगे का मेल नहीं खाता। 

महाराज | यदि दिल्ल (नामक पुरप) यहाँ से वाहर जावर दरवाजे 
पर खडा हो जाभ तो क्या आप इस वात को नहीं जानेंगे ? 

हाँ, भन्‍्ते | जानूँगा। 

महाराज ! यदि दिन्ल फिर भीतर जापर जाप ने सामने खडा 
हो जाय तो क्या आप इस बात को नहीं जानेंगे ? 

हाँ, भन्ते | जादूँगा । 
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और, यदि सभी चीजे हो तव ? 

भन्‍्ते | तव आग निकलेगी। 

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई सस्कार नही है, जो न होकर पैदा 
हो जाते हैं। वही चीज़ें पैदा होती हूँ जिनरी स्थिति वा प्रवाह पहले 
से चछा आता है। 

७--इेपया फिर भी उपमा देकर समझाव। 

महाराज | यदि आइना न हो, उजाला न हो और मुख भी नृही हो-- 
तो क्या कोई परछाईं पड़ेगी ? 

नही भन्ते। 

और, यदि ये सभी चीज़ें हो तब? 

भन्‍्ते | तब परछाई पड़ेधी। 

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई संस्कार नहीं है जो न द्वोकर पैदा 
हो जाते है। वही चीजें पैदा होती है जिनकी स्थित्ति का प्रवाह पहले 
से चढ़ा आता है। 

भन्ते /! आपने बिलकुल साफ कर दिया। 

२३--हम लोगों के भीतर कोई आत्मा नहीं है 

राजा बोला--भन्ते । जानने बाला (>ञ्ञाता) कोई (आत्मा) हैं 
या नहीं?” 

महाराज | यह जानने वाछा कौन है? 

भन्‍्ते | जो जीव हम लछोगो के भीतर रह आँख से रूयो वो देखता 
है, कान से शब्दों को सुनता है, नाक से गन्धो को लेना है, जीम से सवाई लेता 
है, शरीर से स्पर्श का अनुभव बरता है, और मन से घ॒र्मों को जानता 
है । जिस तरह हम छोग इस कोछे पर बैठकर जिस जिस खिडकी से-- 
पूर्व चाली से, या पच्छिम वालो से, या दक्खिन वाली से, या उ्तेर 
, बाी से देखना चाह देख सकते है। 


२३२३ |] हम छोगो के भीतर कोई जात्मा नही है (६९ 


स्थविर वोले--महाराज ! पाँच दरवाजे कौन से है सो में कहूँगा, 
आप उसे मन छगाकर सुतें। 

हम लोग कोठे पर बैठकर पुरव, पच्छिम, उत्तर, दविखिन क्सी भी 
खिंडकी से थाहर के रूपो छो देख राकते है, उसी तरह, हम लोगो के भीतर 
रहने वाले जीव में आँख, कान इत्यादि सभी इन्द्रियो से रूपो को देखने, 
शब्दों को सुनने, गन्धों को सूँधने, रसो का स्वाद छेवे, स्पर्श करने या धर्मों 
को जानछे का सामर्थ्य होना चाहिए। 

भन्‍्ते ! ऐसी वात तो नही हैँ। 

महाराज ! तब तो आप के आगे कहे हुए से पीछे का, और पीछे वहे 

हुए से भागें वा मेल नहीं खाता! 

भहाराज | इन खिडकियों को खोल! देने से हम लोग यही बैठे बैठे 
खुले भाकाश की ओर हो वाहर के सभी झूपो को साफ साफ देख सकते हे । 
इसी तरह, क्या एम लोगो के भीतर रहने वाठा जीव आँखों के खुल जाने 
से खुले जाकाश की ओर हो सभी रूपो को साफ साफ देस सफता हैं, कान, 
नाक, जीभ और काया वे खुल जाने पर शब्दों को साफ साफ सुन सकता 
हैं, गन्‍्वा को सूँघ सवता हूँ, रसो'को चख सकता हैं और चीज़ों को स्पर्श 
कर सकता है ? 

नही भन्‍्ते 

महाराज! तव ती आप के आगे कहे हुए से पीछे का, और पीछे वहे 
हुए से आगे का मेल नहीं खाता। 

महाराज ! यदि दिन्न (मामक पुरुष) यहाँ से बाहर जाकर दरवाजे 
पर खड़ा हो जाय तो क्या आप इस वात को नही जानेंगे ? 

हाँ, मन्ते ! जानूँगा। 

महाराज ! यदि दिन्न फिर भीतर आकर बाप के सामने खड़ा 
हो जाय तो क्या आप इस वात वो नही जानेंगे ? 

हाँ, भन्ते | जानूँगा । 


७० ] मिलिन्द-श्रृश्त | शशरर 


महाराज! इसी तरह, हम छोगो वो भीवर में रहने बाण जीव 
जीम से बाहर दे रस शो जानेगा--पह उद्टा है, नमवीन है, तीता है, 
कडुमा है, क्सैछा है या मीठा है ? 

हाँ भन्‍्ते! जानेंगा। « 

उन रसा के भीतर चले जाने पर भीतर ही रहने वाला जीव उनका 
अनुभव करेगा या नहीं--यह यट्टा है, नमकीन हैं, तीता है, वडुआ हैं, 
कसेज़ा हैं या मीठा हैं? * 

नही भन्ते! नहीं अनुभव बरेगा। 

महाराज ! तब ता आपके आगे कहे हुए से पीछे का, औौर पीछे कहे 
हुए से भागे या मेड नहीं खाता। 

महाराज ! कोई आदमी सौ घडे मधु मेंगवा एक नाद भरवां 
दे। फिर, एक दुसरे आदमी वा मुँह अच्छी तरह बेधवा उसमें डलवा दे, 
तो आप बतावे, वया यहू जान सकेगा वि जिसमे वह डाल दिया गया हैं, 
सौ भीठा है था नहीं? 

भस्ते | नहीं जान मकेगा। 

सो क्या ? 

क्पाकि मधु उसके मुँह में जायगा हो नहीं। 

भहाराज | तब तो जाप के आगे कहे से पीछे वा ०। 

भन्ते। आप जैसे पण्डित के साथ में बया बहस कर सबता हूँ | कृपा 
कर बतायें कि बात क्या हैं। 

तव, स्थविर ने राजा मिलिन्द को अभिधर्म के अनुसार सत्र कुछ 
समझा दिया। 

महाराज ! चक्षु और रूपो के होने से चक्षु-विज्ञान उत्तन्त होता है 
उसके उत्पन्त होने के साथ ही स्पर्श, वेदना, सज्ञा, चेतवा और एकाग्रता 
एक पर एक उत्पन्न होते है। इसी तरह दूसरी इच्धियों के साथ भी समझ 


२।३॥२४ ] जहां जहाँ चक्षुविज्ञान होता है वहां वर्हा मनोविज्ञान [७१ 


छेना चाहिए। ये धर्म एक दूसरे के होने हो से उत्पन्न होते है । कोई जानने 
बाला (>उन्ञाता आत्मा) नही हैं। 

भन्‍्ते | आपने ठीक समझाया! 

२४--जहाँ जहाँ चज्ञविज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान 

राजा वोछा--भन्ते ! जहाँ जहाँ चक्षु-विज्ञान उत्पन्त होता है यहाँ 
नया मनोविज्ञान भी उत्सन्न होता हैं? हु 

हाँ भहाराज वहाँ मयोविज्ञान भी उत्पन्न होता हैं। 

भन्‍्ते। पहले कौन उत्पन्न होता है, चक्षुविज्ञान या मनोविज्ञान ? 

महाराज | पहले चक्षुविज्ञान और बाद में मनोविज्ञान। 

भन्‍्ते। नया चक्षुविज्ञान मनोविज्ञात्र को आजा देता हैँ कि, “जहाँ 
जहाँ में उत्पन्न होऊं वहाँ वहाँ तुम भी होवो”, अथवा मनोविज्ञान सक्षु- 
विज्ञान वो आाज्ञा देता है, “जहाँ जहाँ तुम उत्पन्त होगे वहाँ वहाँ में भी 


हूँगा /? 
नहीं महाराज ! उन लोगो का आपस में कोई ऐसी आज्ञा का देना 
नही होता। < 


भन्‍्ते! तो क्या वात है कि जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता हूँ 
वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता हूं? 

महाराज | उन छोगो में ऐसा (१) ढाऊूपना होने स, (२) दरवाजा 
होने से, (३) आदत होनेंसे, और (४) साथीपना होने से। 

भन्ते। (१) ढालूपना होने से वैसे जहां जहाँ चक्षुविज्ञान होता है, 
वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता हैं ? कृपया उपमा देवर समझावे। 

महाराज ! अच्छा, वत़ावें कि पानी पडने से पानी किस ओर ढरक 
घर बहता है? हैँ 

भन्‍्ते | जिधर की जमीन ढा हू हैँ उधर ही पानी ढरक बर बहता हैं। 

फिर विसी दूसरे दिन पानी वरसने से पानी किस ओर बहेग़ा ?ै 
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भन्‍्ते ! उसी औओर। 

भन्‍्ले | क्या पहला पानी दूसरे पानी को आज्ञा देता है, “जिस ओर 
ढरक कर में बहूँ उसी ओर तुम भी वहो ”? या दूसरा प्रानी पहले पानी 
को आज्ञा देता है, “जिस ओर तुम बहोगे उसी और में भी बहुँगा। ? 

मही भन्‍्ते! उन छोगों मे ऐसी कोई बाते नहीं होती । जमीन के 
ढाछू होने से ही दोनों पानी उसी ओर बहते हे । 

महाराज ! इसी तरह, ढालूपना होने मे जहाँ जहाँ चल्षुविज्ञान 
उत्पम्त होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है। परस्पर कोई आज्ञा 
का देना नहीं होता। 

भन्‍्ते | (२) दरवाजा होने से कंसे जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता है 
वहाँ वहां मनोविज्ञान भी होता है ? कृपया उपमा देकर समझावे। 

महाराज | किसी श्जा का सीमान्त भ्रान्त में एवं नगर हो, जो 
दृढ़ प्राकार से घिरा हो तथा जिसका फाटक भी बडा दृढ़ हो। उस नगर 
में एक ही दरवाजा हो। अब, कोई आदमी उस नयर से वाहर निकलना चाहे 
तो क्सि ओर से निकलेगा ? घ्‌ 

भन्‍्ते | उसी दरवाजे (निकास) से निकटेगा। 

फिर, कोई दूसरा आदमी बाहर निकेलना चाहे तो किस ओर से निक- 
छेगा ? 

भन्ते । उर्स। दरवाजे से। 

महाराज ! क्या यहाँ पहछा आदमी दूसरे को जाज्ञा देता हैं कि में 
जिस ओर से निकलूँ उधर ही से तुम भी निकलो, या दुसरा आदमी पहले 
को जाज्ञा देता हैं कि तुम जिधर से निकलोगे उघर हो से में भो निकडूँगा ? 

नही भन्ते! उन छोगो के बोच कोई बाते नही होती है। दरवाजा 
के होने से हो जिधर से एक निकलता है उधर से दूसरा भी निवलता है। 

महाराज ! इसी तरह, दरवाजा होने से जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान उत्तस्त 
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होता हूँ वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता हैं। उनकी ,आपस में कोई बात 
नहीं हुई होती । 

मन्‍्ते | (३) आदत होने से कंसे जहाँ जहाँ चल्नुविज्ञान होता हें 
वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी द्वोता हैं? कृपया उपमा देकर समझावें। 

महाराज! आगे एक बैलगाड़ी गई हो, तो दूसरी गाड़ी किस ओर 
जायगी ? 

भन्ते जिस आर पहली गाडी गई होगी उसी ओर दूसरी भी जायगी। 

महाराज ! क्या पहली गाडी दूसरी गाड़ो को आजा देती हैं ० 
या दूसरी गाडी पहली को जाज्ञा देती है ० ? 

नही भन्‍ते | उन म कोई ऐसी वात नहीं हुई होती । (बेलो में) ऐसी 

बादत पड जाने से ही वह एक दूसरे के पाँछे पोछे जाते हें। 

महाराज ! इसी तरह, आादत से हो जहाँ जहाँ चक्ष्‌ विज्ञान होता है 
वहाँ बहाँ मनोविज्ञान भो होता हूँ। उनमें कोई बात नहीं हुई होती,॥ 

भन्‍्ते। (४) व्यवहार होने से कैसे जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता है 
हाँ वहां सनोविज्ञान भी होता है? इृषया उपमा देकर समझावे। 

महाराज ! मुद्रा, गणना, सख्या, और छेखा इत्यादि भिल्‍्पों में 
नवसिखिया वार वार भूछे करता है। सावघानी सं|बार बार व्यवहार करने 
पर उसवी भूले जाती रहती है। इसो तरह, व्यवहार से जहाँ जहाँ चल्षु- 
विजान उत्पत्त होता हूँ वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भो होता हैं। 

इसी भाँति दूसरी भी इन्द्रिया के विज्ञानों के साथ मनोविज्ञान उत्पत्त 
होता है। 

भन्‍्ते | आपने ठीक समझाया। 

२५--मनोविज्ञान के होने से वेदना भो होती है 

राजा बोला--भन्ते ' जहाँ मनोविज्ञान उत्पत्न होता हैँ वहाँ क्या 

वेदना भी होतो है ?” 
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हाँ महाराज! जहाँ मनोविशान होता है वहाँ स्पर्श भी होता है, 
बेदना भी होती है, सज्ञा भी होती है, चेतना भी होती है, वितर्क भी होता है, 
विचार भी होता है। स्पर्श से होने वाढ़े सभी धर्म होते हैं । 

(क) स्पर्श की पहचान 

भत्ते! स्पर्श को पहचान क्या हे ? 

महाराज | 'छूना' स्पर्श वी पहचान है। है 

१--हैपया उपमा देकर समझावें। 

महाराज! दो भेड टवफर खाँगे। उनमें एक भेंड को तो चक्षु 
समझना चाहिए, और दूसरे को रूप॥ जो उन दोनो का टकराना है उसे 
स्पर्श समझना चाहिए। . , 

३--कपया फिर भी उपमा देकर समझावे। 

महाराज! कोई ताली वजावे। उनमें एक हाथ को तो चक्षु और 
दूसरे वो रूप समझता चाहिए। जो दोनो हाथो वा मिलता है उसे रपशे 
समझना चाहिए। 

३--हेपया फिर भो उपमा देवर समझावे। 

महाराज कोई झाँस बजावे। उसमे एक झाँझ को तो चक्षु और 
दूसरे वो रूप समझना चाहिए। जो इन दोनो का आकर मिलना है उस 
स्पर्श समझना चाहिए । 

भन्‍्ते। आपने ठीक कहा | 

(ख) बेदना को पहचान 

भन्‍्ते नागसेन | चिंदना' वी क्या पहचान है ? 

महाराज! “अनुभव करना' वेदना की पहचान है। 

कृपया उपमा देकर समझावे। 

महाराज! कोई आदमी राजा को सेवा करे) राजा उससे जुश 
हो उसे कोई बड़ा पद दे दे! वह उस पद को पा सभी ऐश-आयम 
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करते हुए वडे चैन से रहे । जव, उसके मन मे ऐसा हो--पैनें पहले राजा वी 
सेवा की, जिससे खुश हो राजा ने मुझे यह पद दे दिया है। उसी समय 
से छेवर में इस ऐश और आराम का अनुमव कर रहा हैं 

महाराज या कोई, आदमी पृण्य-वर्म करवे मरने के बाद स्वर्ग 
छोय में उत्पन्न हो अच्छी गति को प्राप्त हो । वह वहाँ दिव्य पाँच वामगुणों 
का उपभोग बरे। उसके मन में ऐसा हो--मेने पहले पृष्य-वर्म विए। 
उसीमे में इन दिव्य पाँच कामगुणो का अनुभव कर रहा हूँ 

महाराज! इसी तरह “अनुभव करना” वेदना वी पहचान हैं। 

भन्ते! आपने ठीक वहा । 

(गे) सज्ञा की पहचान 

भस्ते | सज्ञा की क्‍या पहचान दर ? 

महाराज ! 'पहचानना” सज्ञा की पहचान हूँ। 

क्यों पहचानना २ 

नीले रग को भी, पोछे को भो, छाल को भी, उजले को भी, और मेंजोठ 
रंग को भी पहचानना। महाराज | इस तरह, 'पह्चानता' सम्भा वी 
पहचान हैं। 

कृपया उपमा देवर समझावे। 

महाराज! राजा वा भण्डारी भण्दार में जावर नी ठी, पी दी, छाल, 
उजली, मेंजीठ सभी रग वो राजा वे भोग को चीजो वो देखबर उन्हें 
पहचानता हुँ और जामता हैं। महाराज! इसी तरह, पट्वानना' सना 
की पहचान हैँ। 

भस्त्रे! आपने बहुत ठीर कहा! 

(घ) चेतना को पहचान 
अन्‍्ते नाएसेन ! चेतना वी कया पहचान हैँ २ 
महाराज समझना और 'तैयार होता' चेतना वी पहचान है । 
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कृपया उपमा देकर समझाव। 

महाराज ! कोई आदमी दिप तैयार कर बपने पी छे और दूसरो को 
भी पिछ दे। वह अपने मी दु ख भोगे और दूसरो का भी दु से में डाल दे। 

महाराज | इसी तरह कोई आदमी पान्न कर्मों की चेतना वरके 
मरने वे बाद नरक में जा दुर्गंति को प्राप्त होने है। जो उसके सिखायें 
होते है वे भी ० दुर्गति को प्राप्त होते है । 

महाराज ! कोई आदमी घी, मववन, तेल, मपु और शवकर को एक 
साथ तैयार बर अपने पी छे और दूसरा को भी पिछा दे। वह अपने भी 
सुसी हावे और दूसरा को भी सुखी बनावे । 

भहाराज | इसी तरह, कोई पुण्य कर्मो की चेतता करने मरने के बाद 
स्वर्गलोक में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होते है। जो उनके सिसाये हूँ 
वे भी ० सुगति को प्राप्त होते है। 

महाराज | इसी तरह, 'समझना' और तैयार करता चेतना वी 
पहचान हूँ। 

भन्‍्ते। आपने ठीक कहा। 

(ड) विज्ञान की पहचान 

भन्ते | विज्ञान की क्‍या पहचान है? 

महाराज! जान लेता! विज्ञान की पहचान है। 

कृपया उपमा देकर स्मझावे । 

महाराज ! नगर का रखवाला नगर के बीच किसी चौराहे पर 
बैठ चारो दिशाओ से आने वाले पुरुषों वो देखे। महाराज इसी 
तरह, जो पुरुष भाँख से देखता है उसे विज्ञान से जान केता है, जो काोत 
पे शब्दा को सुनता है उसे भी विज्ञान वे जान लेता है, जो भाक से गध मूँघता 
है उसे भी विज्ञान से जान छेता है, जो जीम से रसो को चखता हूँ उसे भी 
विज्ञान से जान लेता है, जो शरीर से स्पर्श बरता है उसे भी विज्ञान से जान 
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स्प्श है, यह बेदना है, यह मजा है, यह चेतना है, पह विज्ञान है, यह वितर्क 
है, यह बिज्ार हूँ? 

महाराज | इस तरह नहीं दिसाया जा सकतात 

कृपया उपमा देकर समझावे। हर 

महाराज ! राजा वा रमोइया झोल या तेमत तैयार बरे। वह उस 
में दही, नमक, आदी, जीरा, मरिच इत्यादि अनेक चीज़ें डाले । तब 'राजा 
उसे महे- ( का स्वाद अलग कर दो, नमक का स्वाद अल कर दो, 
आदी था स्वाद अछग वर दो, जीरा वा स्वाद अलग बार दो, मिर्च का 
स्वाद अलग कर दो, और भी दूसरी चीज़ा के स्वाद को अछग अर्ग 
निकाल दो। महाराज ! तो उन चीज़ों वे एक साथ मिल जाने के बाद 
क्या उनको अलग अलग निका& कर दिखाया जा सकता है? 

नही भस्ते 

तो भी, सर्म। स्वाद उसमें अपनी अपनी तरह से मौजूद रहेगे। महा- 
राज | इसो तरह उन धर्मों के एक साथ मिल जाने वे बाद उन्हें अलग अठग 
निकाल कर नहीं दिसाया जा सकता। 

भन्‍्ते। ठीक है। 

ममकीन और भारीपन 

सथविर बोले--“महाराज ! क्‍या नमक आँख से देख कर पहचाना 
जा सकता हूँ?” 

हाँ भग्ते। पहचाना जा सकता है। 

महाराज | जरा सोच कर उत्तर दें। 

भन्‍्ते | क्या जीम से पहचाना जाना चाहिए? 

हाँ, महाराज! जीभ से पहचाना जाना चाहिए। 

भन्‍्ते क्या सभो तरह वे नमक जीम ही से पहचाने जाते है ? 

हाँ महाराज | सभी तरह के नमक जीभ हो से पहचाने जाते है। 
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भन्ते ! यदि ऐसों बात हूँ तो उसे वे गाडियो पर छाद कर क्यों 
लाते है? केवल नमक ही न छाना चाहिए २ 

"महाराज ! केवठ नमक छात्रा सभव नही है। ये धर्म, नमकीन और 
भारीपन दोनो एक साथ ऐमे मिल गए हूँ कि अलग नही विए जा सकते। 

महाराज! नमक तराजू पर तोला जा सकता है? 

हाँ भन्‍्ते! तौठा जा सकता हैं। 

नही महाराज ! ज्ञमक तराजू पर नहीं तौछा जा सकता; केवछ 

मारीपन तौला जाता हूं । 

हाँ भन्‍्ते ! ठोक हैँ। 


मनागसेन और मिलिन्द राजा के महाप्रश्न समाप्त, 





तीसरा परिच्छेद 
(स) विमतिच्येदन प्रश्न 


१--पाँच आयतन दूसरे दूसरे कर्मो' के, फल से हुए हैं, 
एक के फल से नही 


राजा बोला--'भन्ते ! जो ये पज्च ओयतन (आँख, कान, नाक, 
जीभ और त्वचा) हे, वे क्या नाता कर्मों के फल से हुए हैँ या एक कर्म के 
फ़छ से? 

महाराज ! वाता कर्मों के फल से, एक कर्म के फल से नहीं। 

कृपया उपमा देकर समझावे। 

महाराज | कोई आदमी एक हो जेत में पाँच प्रकार के बीजों को 
यओोए, तो क्‍या उन अनेक बीजा के फल भी अनेक नहीं हांगे ? 

हाँ भन्ते ! अनेक प्रकार के वीजो के फल भी अनेक प्रकार के हंगे। 

महाराज़। इसी तरह) जो ये पञ्च आयतन है वे दूसरे दूसरे कर्मो 
के फल हैं, एक ही के नहीं। 

भन्ते | आपने ठीक कहा। 


२--करम की प्रधानता 
राजा बोछा--/भन्‍्ते | वया वारण है कि सभी आदमी एक ही तरह 
के नही होते? कोई कम आयु वाछे, कोई दीर्ष आयु वाले, कोई बहुत 
रोगी, कोई नीरोग, कोई भद्दे , कोई बड़े सुन्दर, कोई प्रभावहीन, कोई बर्ड 
अभाव वाले, कोई गरीब, कोई घनी, कोई नीचे कुछ वाले, कोई ऊँचे कुल 
चाढे, कोई बेवकूफ और कोई होश्नियार क्यों होते है ? 


झाश३ ] प्रयत्न करना चाहिये [८१ 


स्थविर बोढे---/महाराज | क्या कारण है वि समी वनस्पतियाँ एक 
जैसी नहों होती? कोई सट्टी, कोई नमकीन, कोई तीती, कोई बड़ई, डई, 
कोई ब्नेछो ओर कोई मीठों क्यो होती हे २ 

भन्ते। में समझता हूं कि बोजो के भिन्‍न भिन्‍न होने से ही वनस्पतियाँ 
भी भिन्‍ल्‍ भिल्‍न होती हे। 

महाराज | इसी तरह, समो मनुष्यो के अपने अपने वर्म॑ भिन्न भिन्‍ने 
होनें से वे सभ; एक हो तरह के नही हे । बोई बम जायु वाछे, कोई दीघें- 
आधुवाले ० होते हे। महाराज | भगवान्‌ ने भी बहा है--- हे मानव! 
समं( जोद अपने कर्मो के फल हूं। का भोग करते है, सभी जीव अपने कर्मों 
के आप मालिय' हे, अपने कर्मों के अनुसार ही नाना योनिया में उत्पन्न हाते 
हूँ, अपना क्षे ही अपना वन्यु है, अपना कर्म हो अपना आशय है, कर्म 
हूँ। से छोग ऊँषे और नीचे हुए है ।'” 

भनते ! आपने ठीक बहा। 

३--अ्यत्न करना चाहिये 

राजा वोला---“मन्ते ! आपने पहले कहा है--इम दुख से छूटने 
ओर नए दु ख नहीं उत्पन्न होने देने के लिए हो हम छोगो की प्रत्नज्या 
होगी हू” 

हाँ, ऐसा बहा। 

भन्‍्ते! कितु यह प्रत्नज्या पूर्व जन्म के कर्मों के फल से होती हैं था 
इसके लिए इस्ी जन्म में प्रयत्त क्या जा सकता हूँ ? 

स्थविर बोके---“महाराज | जो कुछ करना बाकी हूँ उसे पूरा करने 
के लिए इस जन्म में प्रयत्व किया जा सकता है, पूर्व जन्म के कर्मों का फ़छ तो 
आप हु होता हैं।” 

१--#पया उपमा देवर समझावें। 

महाराज जब आपको प्याप्त लगती हैँ तव क्या आप कुएँ या ताठाव 
खाने झगते हे--पानी छे कर पोऊेंगा ? 

हि 
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नहीं भन्‍्ते 

महाराज | इसी तरह, जो बुछ वरना बाद है उते पूरा करने के 
लिए इस जन्म में प्रयत्न बिया जा सबता है, पूर्व जन्म के कर्मों वा फल तो 
आप हूं। हातरा है। न्‍ 

३--हपया ऐ्रि भे। उपमा देशर समझावे। 

महाराज! क्‍या आप भूख छगने पर भात साने के ए सेव 
जोतवाना, घान रोपवाना और कटवाना आरम्भ बरत है ?, 

नही भम्ते। 

महाराज! इमी तरह, जो बुठ वरना वा) है उसे पूरा बरने के 
छिये ०। 

४. ३--#पया फिर भी उपमा देकर समझावे। 

महाराज | वया दिस्ली छडाई के छिड जाते पर आप खाई खुदानें 
रुपते है, प्राकार बनवाने एगते है, फाटक बनवाने छूगते है, अटारी उठ" 
थाने लगते है, सेना के लिए रसद जमा करने छगते है, हाथी, धोडे, रथ, 
धदुप और तलवार तैयार बरने छग्ते हे * 

नही भन्‍्ते। 

महाराज! इसी तरह, जो कुछ वरना बावी है ० 

भंगदात्‌ ने भी बहाहैं-- 

“समय आ जाते पर बुद्धिमानो को वहीं काम वरना चाहिए मिप्तोें 
अपना हिंत समझें। उन मूर्ख गाड़ीबानों को तरह न होकर, दूढता के 
साथ बपने काम में डटे रहना चाहिये। 

“जिस तरह, वे गाडीवात वडी और वरावर सड़क को छोड, ऊमेंड 
खामड रास्ते म पड गाड के अक्ष के टूट जाने से विपत्ति म पड गए। 

/इसी तरह, धर्म को छोड, जपर्म मे पड मूर्ब छोग मृत्यु के मुंदर मं 
आदर हवोत्साह हो शोक करते हे!” 

भन्ते | बहुत ठद। 


इाश४ ] स्वाभाविक आग और नर॒ब की थाग [ ८३ 


+ 
४- स्वाभाविक आग ओर नरक की आग 

राजा बोला--“भस्ते | जाप सोग यहते है--स्वाभाविक आग से 
गरक वो। आग वही जधिय तेज है। एप छोटा ककड भी स्वामाविकत्त आग 
में ड़ कर दिन भर फूकते २ हने से भी नहीं गछता, कितु सरक की जाग 
में पड़ कर बडे बडे चट्टान भी एक क्षण है मे गछ जाते है।--इसे में बिलकुल 
नहा समझता। आप स्पेग ऐसा भी वहते हँ--जो जीव वहाँ उत्पन्त होते 
हैँ वे उम नरक व आगणमे हजारा वर्ष तदा पबते रहते है , बितु मही गलते। 
“इस बात को भी में विलउुछ नहीं समझता । 

१--स्थविर बोठे--- महाराज ! क्या, मकर, बुम्भोर, क्छुए, मोर, 
और क्यूतर के मादे कड़े पत्थर के ककडो को नहीं चुग जाती ? 

हाँ भस्ते | चुग जाती हैं! ट 

क्यों वे कवड उनके पेट म जा वर नहीं पच जाते ? 

हाँ भन्‍्ते | पच जाते है ! 

उनके पेट में जो बच्चे हू क्या वे भी पच जाते हूँ ? 

नही भन्‍्ते! बच्चे नहीं पत्र जाते । 

सो क्यों ? 

भस्ते! में समझता हूँ कि अपने क्मों के वैसा होने से वे नही पच जाते। 

महाराज ! इसी तरह, अपने बर्मों के वैसे होते से नरक मैं उत्पत्त होने 
बाले जीव वहाँ को आग में हजारो वर्ष तक पव ते रहते हैँ किनु नही गछते। 
घही उत्पन्न होते हैँ, वही वदते हैं, और बही मर भी जाते है । 

भगवान्‌ से पहर भी है--/दे उस नदद स नहीं छूटवे, जब तब कि 
उनके पाप नहीं खत्म होते।”* 

२--इृपया फिर भो उदाहरण देवार समझाव। 

महाराज! जो मादे सिंह, दाघ, चीते और कुत्तियाँ हे वे की कडी 
हड्डिप्रा तथा के कडे मास-पिण्डो को नही चबा जाती हूँ ? 

हाँ भनन्‍ते * चवा जाती है। 


८४] मिलिख-प्रझव [ शराई 


० पच जाते है। 

० पेट के बच्चे नहीं पचते। 

सो क्यो? 

भस्ते | में समझता हूँ कि अपने कमों के वैसे होते से वे भही पच जाते। 

महाराज ! इसे तरह, अपने कर्मों के वैसे होते से चरव में उत्तल 
होने वाले जीव वहाँ की आग में हजारो वर्ष तव' पकते रहते हैँ, किंतु नहीं 
गलते। वही उत्पन्न होते है, वही बढते हू, और वह मर भी जाते हैँ। 

इ--हइृपया फिर भी उदाहरण देकर समझावे। 

महाराज ! क्या सुकुमार यवन स्त्रियां, सुबुमार क्षत्रावियाँ, सुकुमार 
ब्राह्मथियाँ, और सुकुमार वैश्य स्वियाँ कडे कडे यदार्थ और मास नहीं 
खाती २ ऐ 

हाँ भन्ते! खाती है। 

महाराज ! उनके भीतर पेट में जाकर वे कडी कड़ी चीशे सही पच 
जाती २ 

हाँ भन्‍्ते | पच जाती है। 

क्या उनके पेट के गर्भ भी पच जाते है २ 

नही भन्ते! गर्भ नहीं पचते। 

सो क्यो? 

महाराज ! में समझता हूँ कि अपने वर्भों के वैसे होने से वे नही पचते। 

महाराज ! इस्ठो तरह, अपने कर्मों के वैसे होते से नरक में उत्पत्त 
होने वाले जीच वहाँ की आग में हजारो वर्ष तक पक्‍ते रहते है, कितु नहीं 
गलते। वही उत्पन्त होते है, वही बढ़ते है और वही मर भी जाते हैं। 

भगवान्‌ ने वहा भ। हैं--"बे नरक से नही छूटते है जब तक उनके पाप 
खतम नहों होते। 

भन्ते | आपने ठीक समझाया । 


नशद वु निरोध और निर्वाण [८५ 


५--प्रथ्वी किस पर ठहरी है 

इाजा बोढा--मन्ते | जाप छोप वहते हे नि यह पृथ्जी पाती 
पर ठहूरी हुई है, पानी हवा पर, और हवा आकाञ पर ठहूरी हुईं है। इमे 
भी में नही मानता > 

स्थविर ने धम्मक्रक (गड़्गे) में पाती लेकर राजा की बतहाया-- 
महाराज | जिस तरह यह पार्न/ हवा पर ठहरा हुआ हैँ उस तरह बह 
पान भी. ७हवा पर झहरा हूँ। 

भन्‍्ते। बहुत ठीक । 

६--निरोध और निर्वाण 

राजा बोला--भन्‍्ने | क्या निरोध हो जाना हैं, मिर्वाण है २! 

हाँ मुहाराज ! निरोब हो जाना (बन्द हो जाना) हूं। निर्वाण है 

भें! तिरोव हो जाना हुं/ तिर्वाण कैसे है ? 

महाराज ! सभी ससारी। अज्ञानी जीव इन्द्रिया और विपया वे उप- 
भोग में छगे रहते है, उसी में आनन्द टेते हे, और उसी में ढूबे रहते है। थे 
उसी की धारा म पडे रहते है, वार बार जन्म लेते, बूढे होते, मरते, ओक 
करते, रोते पीटते, दु ख, बेचैनी और परेशानी से नही छूटत है। दुःख ही 
दुख में पडे रहने हे। 

महाराज | कियु ज्ञानी आर्यश्रावव जन इन्द्रिया और विपया के 
उपभोग में नही रुगे रहते, उसम आनन्द नहा लेने, ओर उसीमें नहों डूबे 

रहते। इससे उनकी तृप्णा का निरोब (सन्चन्द) हो जाता है। तृप्णा के 

निरोब हो जाने से उपादान वा निरोध हो जाता है। उपादान के निराव से 
भव का निरोध हो जाता है। भव के निरोध होते से जन्म लेना बन्द हा 
जाता है । पुनर्जेन्म के बन्द होने से बूढ़ा होना, मस्ना, झोक, रोना पीटना, 
दु स, बेचैनो और परेशानी तमी दु ख रुत' जाते हैं। महाराज | इस तरह 
निरोध हो जाना ही निर्वाण हूँ। 


<६] मिलिन्द-प्रश्न ( शशा८ 


७--कौन निर्वाण पायेंगे ? 

राजा वोछा--' भले ! क्या सभो जींव निर्वाण प्राप्त दरेंगे ?! 

नहीं महाराज सभी नतिर्वाण नहीं पायें। जो पुण्य करन वाह, 
स्त्रीकार करने योग्य धर्मो को हो मानने वाले, ल्ानने योग्य धर्मो को जानेने 
वाले, अन्‌चित धर्मो को छोड देने वाछे, अभ्यास में लाने योग्य धर्मों को 
अभ्यास में लाने वाले, और साक्षात्वार करने योग्य घर्मो को साक्षालार 
करने वाले हैं, वे हो निर्वाण पाते हें) हर ल्‍& 

भन्‍्ते! बहुत अच्छा। 

८--निर्धाण नहीं पाने वाले भी जान सकते हैं कि यह सुर है 

राजा बोला-- भन्‍्ते ! ज़ो निर्वाण नही पाता वया वह जातता हैं 
कि निर्वाण खुद्ध हैं?” 

हाँ महाराज ! जो निर्वाण नहीं पाता, वह भी जानता है मिः निर्बाण 

हू 

भन्‍्ते | स्वय उसे नही पावर मेँ से जानता हूँ कि वह सुख हैं 

महाराज ! जिनके हाथ या पैर कभी कादे नही गए, वे क्या जातते 
है कि हाथ या पैर के काठे जाने से दुख होता है ? 

हाँ भन्ते ! जानते हूँ । 

कँते जानते हे ? 

भस्ते | हाथया पैर कार्ट गए दूसरे छोगो के रोने पीटने वो सुन वर 
जातते हैँ कि इसमे दुख होता है। 

महाराज | इसी तरह, निर्वाण पाए हुए छोगो के सतोप और प्रीहिं- 
पूर्ण बाक्यो को सुत कर, वे भी जिन्हाने इसे नहीं पाया है, जान सकते है 
कि निर्वाण सुख हैँ। 

भन्‍्ते | ठोक समझाया। 

पहूला वर्ण समाप्त 


शारा३० ] भगवान्‌ अनुत्तर हूँ [८७ 
९--बुद्ध के होने में शंक्रा 
राजा बोल्य--भस्ते ! आपने भगवान्‌ बुद्ध को देखा है?” 
नहीं महाराज! 
क्या आपके आचार्यों नें बुद्ध को देखा है ? 
नहीं महाराज ! 
भन्‍्ते ! तब भगवान्‌ बुद्ध हुए ही नहीं ? 
महायुज ! हिमालय पर्वत पर आपने 'ऊहा नाम की नदी को देखा 


हूँ? 
नहीं भन्ते ! 
बया आपके पिता ने उसे देखा था? 
नही भन्ते ? पु 


महाराज! तो क्या 'ऊहा' नदी नहीं हैं? 

हैँ भन्‍्ते ! यथपि में या मेरे पिता ने उसे नहीं देखा; 
नदी हूँ। 

महाराज ( उसी त्तरह, यद्यपि मे या मेरे आचार्यो ने भगवान्‌ बुद्ध 
को नही देसा, तो भी वे हुए है। 

भन्‍्ते | ठीक समझाया। 

१०--भगवान अनुत्तर हैं 

राजा बोका--“भन्ते ! क्या भगवान्‌ बुद्ध अनुत्तर (परम श्रेष्ठ) 
हैँ?” 

हाँ महाराज '* भगवान्‌ अनुत्तर है ) 

भन्‍्ते ! कैसे आप उन्हे थिना देखे भी जानते है कि वे बनुत्तर 

महाराज ! भिन्‍्होंने महातमुद्र को नहीं देखा, क्या वे नहों जानते 
है कि बट बहुत विशाल, गम्भीर, और बयाह हूँ, जिसमें गड्गा, जमुना, 
अचिखती, सरयू (सरभु) और महों (गडक) पाँचो वड़ी बड़ी नदियाँ 
जाकर गिरती है तो भी वह न कम न बेगी होता है ? 


तो भी वह 


श्र 
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हाँ भन्ते ! जानते है । 

भहाराज | इसी तरह, निर्वाण प्राप्त वार लिए उनके बडे बडे श्राववां 
को देखकर जानता हूँ वि भगवान्‌ अनुत्तर है । 

भन्‍्ते | ढठीव हैँ । हि 

११--बुद्ध के अनुत्तर होने को जानना 

राजा बोला---“भन्ते | बया यह जाना जा सकता है कि बुद्ध अनु- 
त्तर हे? ब॒ 

हाँ महाराज ! जाना जा सबता हैं । 

भन्‍्ते ! किध्त तरह ? 

महाराज ! अतीत वाछ में एवं बडे भारी छेखक' हो गए है जिनका 
नाम तिप्प स्पविर था । उनकेश गुजरे बहुत साछ हो गए, तो भी छोग वह 
कंसे जानते है ? 

भन्‍्ते | उनके लिखे हुए को देखबर ! 

महाराज ! उसी तरह, जो धर्म को जातता है वह भगवान्‌ को जानता 
है, क्योकि भगवान्‌ ही! ने उसका उपदेश किया है । 

भन्‍्ते ! आपने ठीक कहा ! 

१२--धमम को जानना 

राजा वोटा--भन्ते | आपने धर्म को जान लिया है 7” 

महाराज भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों वे अनुसार आवबको को धर्म 
समझने का यत्न करना चाहिए। 

भन्‍्ते | आपने ठीक कहा । 

१३--चिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है 

राजा बोला--'भन्ते ! यदि सक्रमण' नहीं होता तो प्रुनजैत्म 

फैसे होता है २” 


६ आत्मा का एक दारीर से निकल फर दुसरे दरीर में जाना । 


झयश्ए ] पुनर्जत्म के विपय में [ <९ 
धओ 


हाँ महाराज ! पिना सवसण हुए पुनर्जन्म होता है । 

१--भस्ते | सो कैसे होता है ? रूपया उपभा देवर समझावें । 

महाराज | यदि कोई एक बर्स से दूसरी बत्ती जय के तो क्या यहाँ 
एवं वर्त्त दूसर्री म सक्रमग़ करती हैं ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

महाराज ! इस तरह, व्रिना सक्मथ हुए पुनर्जन्म हाता हैं । 

२--डैपया फिछ भी उपणा देवर समझावें । 

महाराज ! क्‍या आयवो कोई इल्छोक याद हैं जिसे आपने बनें 
गुरु के मुख से सीखा था ? 

हाँ, याद हैं । 

महाराज ! क्‍या वह बलोक आचार के सुख से नियल कर आप में 
धुस गया है ? 

नही भन्‍ते । 

महाराज ! इसों तरह, बिना सक्रमय हुए पुनर्जन्म होता है। 

भस्ते | आपने अच्छा समझाया । 

१४--परमार्थ में कोई ज्ञाता नहों है 

राजा बोला--/भले | कोई जानने वाला (उ्ूज्ञातास्वपुरपन्‍्क 
आत्मा) हैं या नही ?” 

स्थविर बोट--महाराज ! परमार्य में ऐसा जानते बादा कोई 
नही है।” 

भन्‍्ते | ठोक है । 

१५--पुनजन्म के विपय में 

राजा बोहा--"भन्ते ! ऐसा कोई जीव है जो इस शरीर से निज्रद 
बार दूनरे म प्रवेश बरता हैं ?” 

नहीं महाराज 


९० ] प्रिक्तिद्द प्रसव [ क्ञारा१६ 


* 

भन्‍्ते | यदि इस शरीर से निकल वर दूसरे शरीर में जाने वार 
कोई नही है, तव तो वह अपने पाप-कर्मों स मुवा हो गया । 

हाँ महाराज ! यदि उतका फिर भी जन्म नहीं हो तो अछवत्ता वह 
अपने पाप-कर्मा से मुक्त हो गया और यदि फिर भी वह जन्म ग्रहण करे 
तो मुक्त नहीं हुआ । 

कृपया उपमा देकर समझावें । 

महाराज | यदि कोई आदमी विसी दूसरे काह्माम चुरा ले,तो दण्ड 
का भागी होगा या नही ? 

हाँ भन्ते ! होगा । 

महाराज | उस आम को तो उसने रोश नहीं था जिसे इसने लिया, 
फिर दण्ड का भागी वैसे होया ? 

भन्‍्ते ! उसके रोपे हुआ आम से ही यह भी पैदा हुआ, इसलिए वह 
दण्ड वा भागी होगा । 

महाराज | इसी तरह, एक पुरुष इस नाम-रूप से अच्छे और बुरे 
कर्मों को बरता हूँ। उन फर्मों के प्रभाव से दूसरा नाम-रुप जन्म रेता 
है । इसलिए बह अपने पाप कर्मों से मुक्त नहीं हुआ । 

भन्ते | आपने ठोव समझाया । 


१६--कर्म-फल के विपय में 

राजा बोढा--भन्ते | जब एक नाम-हझुप से अच्छे या बुरे कर्म 
किए जाते हे तो वे कर्म कहाँ ठहरते है ? 

महाराज | वर्भी मी पीछा नहीं छोडवे वा छाया वी भाँति 
बे कर्म उसका पीअ करते है ! 

भन्‍ते ! क्‍या वे कमे दिखाए जा सकते हे--यहाँ वे ठहरे है ? 

महाराज ! वे इस तरह दिखाए मही जा सकते । 

कृपया उपमा देकर सक्षझ्ावें । 


३।२३१८ ] निवांण के बाद व्यक्तित्व वा सर्वया छोप॑ हो जाता है. [ ९१ 


महाराज | बया कोई वृक्ष के उन फलो को दिखा सकता है जो 
अभी लगे ही नहीं--वे यूहाँ हें, वे वहाँ हे ? 
नहीं भस्ते | 
महाराज ' इसी तरहू कर्मो के इस छगरतार (कभी नहीं टूटने वाले) 
अवाह मर वे नहीं दिखाए जा सक्‍ते--ये यहाँ हे । 
भम्ते |! आपने ठीक समझाया। 


* १७--जन्म लेने का ज्ञान होना 

राजा बोला--“भन्ते | जो जन्म छेता हैँ वह क्या पहले से जावता 
है कि में जम छूँगा २” 

हां महाराज ! वह जानता हूँ। 

कृपया उपमा देकर समझोावें । 

महाराज । क्‍या कोई किसान वें/जों को वोकर अच्छी वृष्टि हो 
जाने के बाद नही जानता कि अच्छे फसछ लगेगी ? 

हां भन्ते | जानता है । 

महाराज ! इसी तरह, जो जन्म लेता है वह पहले से इस वात को 
जानता है कि में जन्म हूँगा ! 

भन्ते | आपने ठीक समझाया । 

१८--निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा लोप हो जाता है 

राजा बोला--' भन्ते ! क्या बुद्ध सचमुच हुए है | ” 

हाँ महाराज ! हुए है। 

भत्ते ! क्‍या आप दिखा सवते हैँ वे वहाँ हैं ? 

महाराज | भगवान्‌ परम निर्माण को प्राप्त हो गए है, जिसके बाद 
उनके व्यवितत्व को वनाए ऱतने के लिए कुछ भी नही रह णाता। इसलिए 
थे अब दिखाए नहीं जा सकते । 

कृपया उपमा देकर समझ्नावें । 


श्० मिहिव्द प्रश्न [ शहा१९ 


महाराज | बयां जलती हुई आग वो रपट जो होकर वुध्ध गई, 
दिखाई जा सकती हँ--यह यहाँ हूँ ? हर 

नही भन्ते ! वह ल्पठ तो बुझ गई। 

महाराज ! इस) तरह, भगवान्‌ परम निर्वाण को प्राप्त हो गए है, 
जिसके बाद उनके व्यक्तित्व के बनाये रखने के लिये कुछ भी नही रह 
जाता | इसलिए वे अब दिखाए नही जा सकते । 

हाँ, वे अपने धर्म रूपी शरीर से दिखाएं जा सकृते हैं । उनवुत बताया 
घ॒म हू, उनके विवय में बता रहा है । 

भन्‍्ते | आपने ठीक कहा । 


ग 


बूसरा धर्ग समाप्त 





१९--हम लोगों का शरीर एक घड़ा फोडा है 

राजा बोला--'भन्ते | भिक्षुआ को बपना शरीर प्यार होता है 
या नही १! हु 

नहीं महाराज ! वे झरीर से प्यार नही रखते । 

भम्ते | तब, आप अपने शरीर की इतनी देख रेख और आदर क्यों 
घ्रते है * 

महाराज ! लडाई में जाने पर कभी आपको तीर लगता है या नहीं * 

हाँ, लगता है। 

महाराज | आप उस घाव में क्या मछहम लूपवाते है, तेल डलवाते 
है, और उसे पतली पट्टी से बेंघवा देत है ? 

हाँ भन्‍्ते ! हम ऐसा करते है । 

* भहाराज | आपको अपना घाव क्या बहुत प्यारा होता है जो आप 

उसमें मलहम छगवाते, तेल डलवाते और उसे पतली पट से बेंधवा देते है.” 


इरे।२० ] भगवान्‌ बुद्ध सर्वज्ञ ये [९३ 


भत्ते | मुझे घाव प्यारा नही है, किवु नये मास के वढाने वे लिए 
हूँ ये उपचार किए जाते हूँ । 

महाराज | इमी तरह, मिक्षुआ का अपना शरीर प्यारा नहीं हुं, 
क्तु वे विता इसमें आसकतू हुए ब्रह्मचयं पालन करने ही वे लिए इसकी 
इतनी देख रेख करते है । भगवान्‌ ने भी शरीर को फाडा के ऐसा बताया 
है । उन्होने कहा हैं -- 

“गील़े चर्म से टक्का हुआ यह शरीर नव मुँह वाा एक वा फोडा 
है, जिनसे सदा दुर्गन्‍्ध करने वाला मेल बहता रहता है (” 

भस्त्रे ! आपने ठीक समझाया । 

२०--भगवान्‌ बुद्ध सर्वेज्ञ थे 

राजा बोटा--भन्ते | क्या बुद्ध सर्वज्ञ और सव कुछ देखने वाले 
हद ्र 

हाँ, महाराज ! 

मन्ते | तब उन्होने क्यो त्मन्न जंसे जैसे उनवी आवश्यवत्ता हुई 
बैंमे वेस शिक्षापदों (विनय) का उपदेश किया ? एक ही वार सारे विनय 
बा उपदेश क्‍या नहीं कर दिया ? 
महाराज ! आपका वाई वैद्य हूं जो सभी दवाइया वो जानता है? 
हाँ भन्ते | हैं। 
महाराज | बया वह वीमार पढने ही पर दवा देता है, या जिना बीमार 
2 
अन्ते बीमार पडने पर है| वह दवा देता है, दिना बीमार पड़े नही । 
महाराज | इसी तरह, भगवान्‌ सर्वज़ और सर्वद्रप्टा हाने पर भी 
बिना उचित मवसर आए बपने झावका को शिक्षापघद दा उपदेश नहीं 
देते थे । उचित जवसर आने पर हं। वे उन (विज्ञावो) का जीवन भर 
पालन करने का उपदणश देते थे ॥ 

भले | आपने ठीक कहा । 


पष्ठ 


९४ ] मिलिन्द-पइन [ शहार१ 


२१--चुद्ध में महापुरुषों के ३९ लक्षण 

राजा बोछा-- भले ! क्या बुद्ध सचमुच महापुर्पों के ३२ लक्षणों, 
से युवत ८० अनुव्यज्जनों से शोभित और सुवर्ण के वर्ण बाड़े थे, तथा उनसे 
एक व्याम भर चारो ओर प्रवाणश फैलता रहता था' २! 

हाँ महाराज ! वे सचमूच चैसे थे । 

भन्‍्ते ! क्‍या उनके माँ बाप भी वैसे है। थे ? 

नहीं महाराज ! वे बसे नहीं थे। र्॒ « 

भन्ते ! तब बुद्ध भी वैसे नहीं हो सकते, क्योंकि छडका या तो 
अपनी माँ के समान या अपने पिता के समान होता है । 

स्थविर बोले--/महाराज | क्या आप कक्‍मछ के फूल को जानते 
330 है 

हाँ भन्‍्ते | जामता हूँ । 

बह कहाँ उत्पन्न होता है ? 

कीचड में उत्पन होता है और पानी में बढतता है । 

महाराज | तो वया कमल का फूल अपने रग, गन्ध और रप्त मे 
कीचड के ऐसा होता है ? 


नही भन्ते ! ट 
तो व्या पानी के ऐसा ? 
नहों भन्‍्ते | 


है बसे >> पध उनके 
महाराज ! इसो तरह, यद्यपि भगवान्‌ वँसे थे किनु उनके माँ बाप 
देमे नहीं थे। 
भन्ते |! आपने ठोव' कहा । 

२२--भगवान्‌ बुद्ध का अद्बाचये 
राजा बोढा--भन्‍्ते | भयवान्‌ बुद्ध ब्ह्मचारी थे न 7” 


१ देखो दोघनिकाय कक्षण-सृत्र'। 


३२३ ] बुद्ध की उपसम्पदा [ ९५ 


हाँ महाराज । वे ब्रह्मचारी थे । 

भले । तबतो वे ब्रह्मा के शिष्य हुए ? 

महाराज ! क्या आपका कोई अपना राजकीय हायी हैँ ? 

हाँ भन्ते |! हैं। 

भहाराज | क्‍या वह हाथी कही कभी भी क्रौच-ताद करता हूँ ? 

हाँ भल्ते ! कौच-नाद करता है । 

महाराज ! तवश्तों वह नौंचों (पक्षी विशेष) का शिष्य हुणा । 

नही भन्ते । 

महाराज ! अच्छा, आप बतावे--अ्रह्मा को बुद्धि है या नहीं ? 

भन्ते | बुद्धि है। | 

महाराज | तब ब्रह्मा भगवान्‌ बुद्ध का शिष्य हुआ । 

भन्ते नागसेन | आपने खूब कहा । 

२३--बुद्ध की उपसम्पदा 

राजा वोछा--/भन्‍्ते | क्या उपसभ्पदा (मिलु बनने का सस्कार) 
अच्ठ चीज़ है २! 

हाँ महाराज ! उपसम्पदा अच्छी चीज हूँ । 

भन्ते ! बुद्ध की उपसम्पदा हुई थी या नहीं ? 

महाराज ! बोधि" वृक्ष वे नीचे जो भगवान्‌ ने बुद्धत्त पाया था 
बहीं उनकी उपसम्पदा थी | उन्होने दूसरों के हाय उपसम्गदा नहीं पाई 
थो जैसे कि उनके श्रावक छोग पाते हैँ | भगवान्‌ है। ने इसका नियम 
बना दिया है---जो हम छोगो के लिए जीवन भर अलघनीय हूँ । 

भन्‍ले | आप ठीक कहते है । 


१ बोघ-गया का बह पोपल वृक्ष जिसके मोचे बैठकर भगवान्‌ ने 
बुद्धत्व पापा चा--वोधिवृक्ष कहलाता है । 


$६ ] मिलिन्द-प्रश्न [ शाश२६ 


२४--गमे ओर उठंढे अश्रु 

राजा बोला-- भनन्‍्ते ! जो अपनी मां के मर जाने से रोवा है और 
जो केवल धर्म के प्रेम से रोता है, उन दोना के अश्लुओ में कौन ठीवः' हैं 
और कोन नही ? ढ 

महाराज । एक अश्रु राग, हे और मोह के कारण गरम और मलित 
होगा है, और दूसरा प्रीति तथा मन के पवित्र होने से ठढा और निर्मल 
होता है। महाराज ! जो ठडा है वह ठीक और जो गरम हैं वह 
बेठीक । 

भन्‍्ते | आपने अच्छा समझाया । 

२५--रागी और बियागी में भेद 

राजा वोला--“मन्ते ! राग वाले और बिना राग वाले चितो 
में वया भेद हूँ ?” 

महाराज | उनमें एक तो तृप्णा में डूबा है और दूसरा नहीं। 

भनन्‍्त ! इसके यया माने है ? थ 

महाराज | उनमें एक को घाह ऊूगी है और दूसरे को नहीं। 

अन्ते ! में तो देखता हूँ कि राग वाले और विना राग वाले दोवा 
एंव ह। तरह खाने बे अच्छी चीडा को चाहते है कोई दुरी को नहीं । 

महाराज ! राग बाछे पुए्य भोजन के स्वाद को लेते है ओर उसमें 
राग भी बरते है, बिना राग वाले पुरुष भोजन ने स्वाद वो छेते है सही 
किनु उसमें राग नहीं करते । 
भस्ते । आपने वडा अच्छा समझाया। 
२६--अ््ञा कहाँ रद्ददी है 

राजा बोडा--भन्‍्ते ! प्रज्ञा वहां रहती है ?” 

महाराज ! कहो भी नहों । 

भल्ते | तब, प्रज्ञा है हो नहों। 


5 ढ 


३१८ स्पृति से स्मरण होता हैं [९७ 


महाराज ! हवा वहाँ रहतो है ? 

भन्‍्ते ! कही भी नहीं । 

महाराज ! तो हवा है ही नही ! 

भनन्‍्त | आपने अच्छा जवाब दिया। 

२७--संसार क्‍या है 

राजा बोला--भुस्ते ॥ आप छोग जो ससार, ससार' कहा करते 
है, वह संसार मया है ?” ५ 

महाराज | यहाँ जन्म ले यही मरता हूँ, यहाँ मर कही दूसरी जगह 
पैदा होता है, वहाँ पैदा हो वही मर जाना है, वहाँ मर फिर वही दूसरी 
जगह पैदा हाता है--यही ससार हैँ। « 

कृपया उपमा देकर समझावें। 

महाराज | कोई आदमी पत्रे आम को खा उसकी ग्रृठली रोप 
दे। उमम एव बड़ा वृक्ष पैदा होवे ओर उसमें फठ छगे । तब, वह भादमी 
उमके भी पक्रे फ वा खा गुठली राप दे । उससे भी एक वडा वृक्ष 
पैदा हा और उसम भी फल लगे। इसी प्रवार इस सिलसिले के अन्त का 
कही पता नहीं। 

भहाराज ! इसी तरह यहाँ पैदा हो यही मर्ता है ० यही ससार है। 

भव्ते | ठीक' समझाया । 

२८--स्वृति से स्मरण द्वोता है 

राजा घोरा--भन्ते |! बीत गई वातो को हम छोग कंस स्मरण 
बरते हैँ?! 

स्मृद्ि से । 

भनन्‍्ते ! स्मृति से नही, चित्त स न स्मरण करते है ? 

महाराज ! क्‍या आपने कभी किसी वात को भुला दिया है जिस 
स्वयं ही पहल कर चुके है ? 


ब्ध ] मिलिन्द-प्रशन _ शश३० 


हाँ मन्ते । 
महाराज ! उस समय क्या आप बिना चित्त के हो गये थे ? 
नही भन्‍्ते | उस समय स्मृति नहीं थी। 
महाराज / तब आपने कैसे कहा--चित्त से स्मरण करते है, स्मृत्ति 
से नही ? 
भन्‍्ते | भव में ठीक समझ गया। 
| २९--स्ट्रति की उत्पत्ति " 
राजा बोछा--“भन्ते | सभी स्मृतियाँ मत से ही उत्पन्न होती 
है या बाहर की चीजों से भी 7” 
प्रद्यराज ! मन से भी उत्तन्न होती हे और बाहर की चीजों से भी । 
भन्‍्ते ! कितु सभी स्मृतियाँ मन से ही होती हू, बाहर से नहीं। 
प्रहाराज ! यदि बाहर से स्मृतियाँ नहीं होती तो शित्पों को 
दूसरे से सोखना, पढ़ना और ग्रुरु सभी निरयंक हो जायेंगे | कितु ऐसी 
बात नहीं हैं । 
तोसरा वर्ग समाप्त 





३०--सोल्ह अकारों से स्मृति की उत्पत्ति 

राजा ब्ोछा--“भन्ते ! कितने प्रकारों से स्मृति उत्पन्न होती है!” 
महाराज ! सोलह प्रकारो से स्मृति उत्पन्न होती हैं । 
दे सोलह प्रकार कौन से है ? 

(१) अभिना (जानने) से स्मृति उत्पन्न होती है-- 
कैसे 

जैसे आयुप्यान्‌ जानन्द, उपासिका खुज्जुत्तरा था कोई और जिनकी 

स्मृति अच्छी थी, अपने पुर्व जन्मों को बातों को भी स्मरण करते थे । 


३४३० ] सोलह प्रदारों से स्मृति की उत्तत्ति [९९ 


(२) बाहर की बातो से भी स्मृति उत्पन्न होती हैं । 

बसे ? ४ 

जैमे, किसी भुछकवड़ आदमो को याद दिलाने के लिए कोई दूसरा 
उम्र गाँठ बाँध दे।. 

(३) किसी घड़ी बात के घटने पर भी स्मृति उत्पन्न होती है । 

केसे २ 

जमे, राजा वे नेभियेव की तैयारियों दो या अपने खोत आपत्ति फल 
पर प्रतिध्यित होने की बात को सभी याद रखते हूँ । ये वडी धटनायें है । 

(४) कोई आनन्द पाने से भी उत्तफों बात स्मरण हो आती है । 

बसे ? श्र 

फजनी जगह फलानी वात में वडा आनन्द आया था--ऐसी जो याद 
होते। हूँ । 

(५) कोई दुःस पाने से सी उसरी यात स्मरण हो जाती हूँ। 

बसे २ 

फदानी जगह फ्छानी बात में बहुत दुख झेदना पढा था-ऐसी 
जो याद होती हैँ । 

(६) दो वस्तुओं में समानता होने से एक को देखने पर दूसरी की भी 
स्मृति हो आती है । 

बसे ? 

जैसे मो, बाप, भाई या बहन के समान विभी दुसरे को देस उनफी 
स्मृति हो जागी हैं; अथवा किसी ऊँट, या बैल, या गदहे वो देख उन्हीं 
के समान किसी दूसरे ऊँट या बैठ या गदहे को याद आ जाती हूँ । 

(७) वो असमान वस्तुओं में एक को देखने से दूसरी की भी स्मृति 
हो बाती हूँ । 


॥ (सबस्थन्ति! का आर्य बतलाते रहना! भी हो सकता है ! 


१०० | मिलिन्द-प्रइन [ शहरे० 


कैसे ? 

जैंस , फलाने का ऐसा रूप, ऐसा शब्द, ऐसा गन्ध, ऐसा रस, ऐसा 
स्पर्श है--इस्यादि की याद हाती है । 

(८) दूसरे के कहने से स्मृति हो आतो है ० 

कैस ? 

जैस, विती दूसरे के कटने सम विधी बात वी याद हो आती है । 
(९) किसो चिन्ह को देखकर स्मृति हो आठो हूं । 
* दैसे ? 

जैस फ्सी चिन्ह को देख पर किठी सास बैल वो पहचान छिया जाता 


हे । 

(१०) भूली हुई जात कोशिश फरने से याद हो आातो हू । 

कंस ? 

जैसे कोई भुठबकड आदमी किमी दूसरे के 'याद बरी, याद परो' 
कहने पर कोशिश करता है और उसे उसको याद हो आती हैँ) 

(११) विचार करने से भी स्मृति हो आती हूं । 

क्से ? 

जैसे, जो पुरुष लेप छिसने में कुशल है वह झट जान जाता हैं कि 
इस अक्षर वे बाद यह अक्षर जाना चाहिए। 

(१२) हिसाब लगाने से भी किसो बान को स्मृति हो आती है। 

कैसे ? ध 

जैसे, हिसाव को जानने वाले बड़ें बडे हिस्ताव को भी छगा छेते हे । 

(१३) फणष्ठत्थ कर लो गई बात भी झट याद हो आती हू । 

कैसे ? 

जैसे, लोग वार वार रट कर विश्ी चीज़ को कण्ठ कर छेते है । 

(१४) भावत्ा करने से भी स्मृति हो आती है । 

कैसे ? 


३॥४|३१ ] बुद्ध के स्मरण बरतें मात से देवय छाम [ १०१ 


जैसे, भिक्षु भावना के वल से कपने अनेक पूर्व जन्मः की बातें याद 
करता हूँ। एक जन्म की बातें, दा जन्मा को बातें ० आावार प्रकार से 
याद बरता है ।* 

(१५) किताब को द्वेजने से भी किसो बात की स्मृति हो भाती है 

क्से 

जैमे, हाकिम किसी खास कानूत को ठीक से याद करने के लिए कहता 
हैँ “फलुनी किताय ठो ले आओ।” किताव को दसने पर उसे वह कानून 
याद हो आता है। 

(१६) धरोहर में रदती गई चीज़ों रो देखशर उनकी इर्तें पार 
हो आती है । 

(१७) पहले अनुभव कर लेते के कौरण उसकी ह्मृति हो आती है । 

कस ? 

देखी गई चीज़ा वे रूप को स्मृति हो आती है, सुने गए झद्धा को 
स्मृति हो आरती है, सूँघे गंए गधा वी. स्मृति है आती हैँ, बसे गाए स्वादी 
को स्पृुति हा आती हैं, स्पर्ण किए गए स्पर्शों वी स्मृति हो आती हूँ, जाने 
हुए धर्मी को स्मृति हो बाती है । ४ 

महाराज ! इन्ही १६ प्रवारों से स्मृति हो आती है ६ 

३९-सत्यु के समय बुद्ध के स्मरण करने मान से वेवत्व लाभ 

राजा बोला--“भन्ते ! आप लोग बटते है कि सौ वर्षो तब भी 
पाप-मय जीवन विलाने पर यदि मरते के समय “बुद्ध” की स्मृति हा जाय तो 
बह दवठोक मे जाकर उत्पत होता है। में इसे वही मानता । आप छोग 
ऐसा भी कहने हू कि एक जीव को भी मारते से वह नरक्ष में उत्पत होता 
हैं। इसे नी से नहीं मावता । 


“ देखो दीघनिस्यय बअहाजाल-सुर्रा 
कसीउह प्रकार कहः है किंतु ययार्य में समूह प्रकार हैं । 


१०२] मिल्ित्द-प्रश्न [ शधर२ 


महाराज ! क्या एक छोटा पत्थर का टुक्डा भी बिना नाव के 
पानी में तैर सकता है ? 

नहीं भन्‍्ते | 

महाराज और क्‍या सौ गाडी भी पत्थर के टुकड़े नाव पर छाद 
दिए जाने से पानी में नहीं तर सकते ? 

हाँ भन्ते | तर सकते है । 

महाराज | सभी पुण्य कर्मा को नाव के ऐसो समझना चाहिए ॥ 

भनन्‍्ते | आपने ठीक समझाया । 

३२--दुःख-प्रद्याण के लिये उद्योग 

राजा बोला--'भन्ते | क्या आप छोग अतीत काल (भूत) के 
दु खो का ताश करने के लिए उद्योग करते है ?” 

नहीं महाराज ! 

तो क्या अतागत (भविष्यत्‌) बाल के दु खो का नाश करने के लिए 
उद्योग करते हूं २ 7 

नही महाराज | 

तो कया वर्तमान काल के दु खो का नाश बरतने के छिए प्रयत्म करते है । 

नहीं महाराज ! 

यदि आप लोग अतीत, अनागत और वर्तमान तीनो मे से किसी काल 
के भी दु खो का नाश बरने के लिए प्रयत्न नही फरते, तो फिर किस 
लिए प्रयत्न करते है ? 

स्पविर बोढे--/जिसमे यह दुझ रुवा जाय और नया दुस वहीं 
पैड हो, इसे के छिये उच्चोग करते हे २" 

भन्‍्ते | क्या अनागत दुख हू ? 

नही है महाराज | हा 

भल्‍्ते | आप लोग बड़े पण्डित है जो उन दु खो को नाश करने का 
उद्योग करते है, जो हैं ही नही । 


झध्य३२ ] दु खनप्रह्मण के लिये उद्योग [ १०३ 


१--महाराज ! क्‍या कमी बाप के झत्रु राजा आप के विरुद्ध उठ 
खड़े हुए ? 

हाँ भन्ते ! 

महाराज ! बाप कग़ा उस समय खाई खुदवाने, प्राकार उठवाने, 
फाटक बनवाने, सगरी बेंघवानें और रसद इकट्ठा करने रंगे ? 

नहीं भनन्‍्ते ! पहले ते ही समी चीजें तेयार थी । 

तो,व्या महारोद्र ! आप उस समय हाथो, घोड़े, रव० वी शिक्षा 
आरम्भ करते है ? 

नहीं भन्‍ते ! वे सभी पहले से ही सीखे रहते है ! 

पहले ही से तैयार और सोखें क्यों रहते हूँ ? 

अन्ते ! क्नागत काल में कमी होते वाले भय के बचाव के लिए। 

महाराज ! क्‍या अनागत-मय (जो आया ही नहीं है) भी द्वोता हैं ? 

भनन्‍ते | नही होता है । 

महाराज ! जाप तो बड़े पण्टित हैं जो उस भय से दचने की तैयारी 

करते हू जो हूं ही नही । 

२--हपया दूसरी उपमा देवर समझावें । 

महाराज ! क्लाप वया प्यास छगने पर पानी लेने के लिये झुंवा या 
ताठाब खुदवाने लगते हूँ ? 

नही भन्‍्ते ! वह पहले से हो तँयार रहता है । 

पहले से तैयार क्यो रहता हूँ ? 

अनागत काल की ध्यासत बुझाने दे छिए । 

कीसी बात करते है ! क्या शनागत काल की भी प्यास होती हैं 

नही घन्‍्ते ! 

महाराज ! तव तो आप बड़े पण्टित हैँ जो उस प्यास को वृशाने 
की तैयारी नरते हे जो लगो हूं। नहीं हूं । 

३--हृपया फिर भी उपमा देकर समझावें। 


श्ण्ड ] मिलिन्द-प्रश्न | श४३१४ 


महाराज ! जब आप को भूस छमती हूँ० (ऊपर ही के ऐसा समझ 
लेना चाहिए) । 
भन्‍्ते | आपने खूब कहा । 


३३-मह्मलोफ यहाँ से कितनी दूर है 

राजा बोला--भन्त ! यहाँ से ब्रह्मतोक क्तिनी दूर है */ 

भरहासज ! बहुत दूर !! यदि घर के गुम्बज जितना बडा एक 
चट्टान वहाँ से छोडा जाय तो वह एक दिन रात में अइनालीस हजार योजन 
चलते हुए चार महँ।ने में यहाँ पहुँचेगा । 

भनन्‍्ते ! आप तो भो कंसे कहते हें कि कोई सयमी भिक्षु जपनी ऋद्धि 
के बल से वलवान्‌ पुरुष की नाँई पसारी बाँह को समेटते और समेठी बाँह 
को पमारते ही जम्बूद्वौप में अन्तर्धान हो ब्रह्म लोक में प्रकट हो सवता 
है? में इसे नहीं मानता कि इतनी जल्दी! इतने सौ भोजन पार करेगा । 

स्थविर वोले--/महाराज ! आप की जन्मभूमि कहां है ?” 

अन्‍्ते | अलसन्द नाम का एक द्वीप हैँ जहाँ मेरा जन्म हुआ था। 

महाराज ! यहाँ से अलृसन्द कितनी दूर है ? 

भन्‍्ते | दो सौ योजन ! हु 

महाराज ! अभी आपसक्तो कोई बान याद है जो आप ने वहाँ की थी ? 

हाँ, याद है । 

महाराज ! आप इतनी जल्दी दो सौ योजन चले गए ? 

भन्ते | में समझ गया । 


३४--मरकर दूसरी जगह उत्पन्न होने के लिए 
सम्रय की आवश्यकता नहीं 
राजा बोछा--- भन्ते ! यदि कोई यहाँ मरकर ब्रह्म-छोक में उत्पन 
हो, और कोई दूसरा यहाँ मरकर काउमीर मे उत्पन हो, तो दोतों में कौन 
पहले पहुँचेगा २” 


३४३४ ] मरकर दूसरी जगह उत्पन्न होने के लिए [ १०५ 


महासज ! दोनो साथ हो | 

१--#पया उपमा देकर समझावें । 

महाराज ! आपका जन्म किस सगर में हुआ था ? 

भन्‍्ते ! कलसी नाम का एक गाँव है । वही मेरा जन्म हुआ था । 

यहाँ से कलसी गाँव कितनी दूर हूँ ? 

करीब दो सी योजन । 

अच्छा, यहाँ से काइमीर कितनी दूर है ? 

केवल बारह योजन। 

महाराज ! अब आप कछसी गाँव के विपय में याद करें। 

भन्‍्ते | किया । 

और, अब काइमीर के विषय में याद,करे। 

भम्ते | याद किया । * 

.महाराज | अब आप बतादें कि दोनो स्थानों मे किसकी याद जल्दी 
बाई ? 

भन्‍्ते ! दोनो स्थानों की याद एक ही तरह से बरावर देर में हुई ! 

महाराज ! बसे ही यहाँ मर कर ब्रह्मतोक या काइमीर कही भी 
एक ही समान जन्म होता हूँ । 

३---इपया फिर भी उपमा देकर समझातें। 

महाराज ! मडराते हुए दो पक्षियों मे एक आकर किसी ऊँ वृक्ष 
पर बैठे और दूसरा किसी झाडी पर | सदि वे एक ही साथ बंढें तो किसकी 
छाया जमोत पर पहले आवेगी ? 

भन्ते | दोनो की छाया साथ जावेगी । 

भहाराज ! इसी तरह, यदि कोई यहाँ मर कर ब्रह्म-छोक में उत्ान्त 
हो, और कोई दुस्तरा पहाँ मर कर काइसीर में उत्पन्न हो तो वे दोनो साथ 
पहुँचेंगे । 

भन्‍्ते |! आपने ठीक समझाया । 


१०६ ] मिलिन्द-प्रश्त [ श४३६ 


३५--बोध्यड्न के विषय में 

राजा बोला--भन्ते ! वोध्यज्भ क्तिने हे २” 

सात है । 

भन्‍्ते | कितने वोध्यज्ञों से धर्म का ज्ञान होता है ? 

घर्मंविचय सम्बोध्यद्ध नामक एक ही (बोध्यग) से हो सकता है। 

भत्ते | तब सात क्रिस लिए बताए गए है ? 

महाराज | यदि कोई तलवार म्यान में एवखी रहे और नगी नही 
की जाय तो क्या उससे जिसको चाह काट सकते हे ? 

नही भत्ते 

महाराज | उसी तरह, विना पधरमम-विचय सम्बोध्यज्ज के दूसरे 
बोध्यज्धो से कुछ भी घमं-ज्ञान नही हो सकता । 

भन्‍्ते | आपने ठीय' कहा । 

३६--प्राप और पुर्य के विपय मे 

राजा बोला--“भन्ते ! पाप और पुष्य इन दोतों में कौन अधिक 
हे?! 

भहाराण | पुण्य अधिक हूँ। 

क्से? 

महाराज ! पाप करने वालो को वडा पश्चात्ताप होता हैं, और बे 
अपना पाप मान छेते है, इसलिए पाप नहीं बढ़ता। क़ितु पुष्य करने 
बाड़े को कोई भी पश्चात्ताप नहीं होता। कोई भी पश्चात्ताप नहीं 
होने से एक प्रमोद होता है, प्रमोद होने से प्रीति होती है, प्रीति, पाए हुए 
मतृप्य का शरीर शान्त हो जाता हैं, शरीर शान्त हो जाने से सुख होता 
है, सुख होने से चित्त की समाधि होती है, और समाहित हो जाने से यथार्य- 
ज्ञात उत्पन्न हो जाता हैं। इस प्रकार पुण्य अधिक ही होता जाता है। 

महाराज । कोई छुँगडा और छूला आदमी भी यदि भगवात्‌ को 


३॥१३८ ] इसी शरीर से देवछोको में जाना [ १०७ 


एक मुट्ठो कमह-फूछ भेंट बरे तो वह इक्थानवे कल्पो तक विनिषात 
(दुर्गति) को नहीं प्राप्त होगा । 

महाराज ' इसीलिए वहा है कि पाप से पुण्य अधिक है। 

भन्‍ते ! आपने ठीक महा । 

३७--जाने और अनजाने पाप करना 

राजा बोहा-- भन्‍्ते जो जानते हुए पाप वर्म मरता है और जो अन« 
जाने कर बैध्ता है; उन दोनो में किसका पाप अधिक हूँ ?” 

स्यविर बोले--“महाराज ! जो बिना जाने पाप कम बरता है 
उसी का पाप अधिक है ।/ 

अन्‍्ते | तव तो जो मेरे राजपुत्र या मन्‍्तरी दिना जानें पाप बरते 
है, उनके लिए मुझे दृगना दण्ड देगा चाहिए। 

महाराज ! यदि कोई एक छोह के दहक्ते छाछ गोले को जानते हुए 
छुए और दूसरा उसे बिना जाने हुए छू दे, तो दोनों में कौन अधिक 
जलेगा २ 

भन्‍्ते | जो प्रिना जानें छू दे वही । 

महाराज | इसी तरह जो विना जाने पाप करता है, उसे अधिक 
पाप लगता हूँ ? 

भनन्‍ते | आपने ठोक बहा । 

३८--इसी शरीर से वेवलोकों में जाना 

राजा बोला--भन्ते ! क्या ऐसा कोई है जा इसी दारीर से उत्तर- 
कुरु, ब्रह्मलोफ या दूसरे चार दोपा में से कही जा सकता है? / 

हाँ मद्दासज ! ऐसे भी लोग हे । पु 

अन्ते | वे कैसे जाते है ? 

महाराज ! क्या आप पृथ्वी पर ही एक पिता या एक हाथ लाँच 

सकते है ? 


१ण्८ ] मिलिन्द-प्रशन [ है श४० 


हाँ भन्ते ! में आठ हाथ भी लॉघ सकता हूँ । 

महाराज | आप बाठ हाथ कँसे रांघ छते हे ? हि 

भन्‍्ते | में इस तरह मन म छाँघने को करता हूँ वि वहाँ जा कर 
पिलेंगा | मन में ऐसा छाते ही मरा शर्यूर हवा मालूम होने हगता 
है, और में लाँप छेता हैं ४ 

महाराज ! इसी तरह, ऋद्धि पाया हुआ मयमी भिक्षु ऐसा चित्त 
उत्पन करता है जिससे वह आावाद्य में जा सवृता है । 

भन्‍्ते | ठीव हूँ । 


३९--लम्बी हृड्ियाँ 

राजा बोठा--“भन्ते / क्राप लोग कहते हूँ शि एमा सौ योजब 
हम्दी भी हड्डिपां है। उतने ढम्बे तो वृक्ष भी नहीं है, हृषडियाँ बसे हो 
सकती है ? 

महाराज ! य्या आपने सुना है कि महासमुद्र में पाँच सौ योजन 
छम्बी भी मछछियाँ है ? 

हाँ भत्ते ! मेने सुना है। ५३ 

ग्रदि ऐसी बात है तो क्या उनयी हृ्टियाँ एक सौ यौजन लम्बी नहीं 
हो सकती ? 

भन्‍्ते | हो सकती है 

४०--आस्वास-प्रस्वास का निरयोध 

अन्ते | आप लोग ऐस्प कहते है कि साँस के लेने और छोडने को 
रोक दिया जा सकता है ? 

हाँ महाराग ! सचमुच रोव दिया जा सकता है। 

भन्‍्ते | कस तरह ? 

महाराज ! वा आपने कमी किसे) को खर्राट छेत़े हुए सुना है ? 

हाँ भन्‍्ते ! सुना है । 


शा४ध४ड३ |] सूक्ष्म धर्म जे [ १०९ 


महाराज ! यदि बह अपने शरीर को हिलछाते या मोडे तो कया खरीठटा 
टेना कुछ रुक नही जाता ? 

हाँ भन्ते एक जाता हैं । 

हाराज ! जब उस मुमावित-काय, अमावित-चित्त, अमावित- 

शौक और बभावित-प्र्ञा मनुष्य का खर्राटा छेना अपने शरीर वे सिक्ोहने 
या सोने भर से रुक जाता है, तो इसमें क्‍या जारचर्य है यदि ० भावित- 
काय, भावितु चित्त, भाद्वित शीछ और भावित् प्रज्ञा भिक्षु का स्वास 
छना और छोडता चौथे ध्यान में पहुँच कर रुक जाय । 

भन्‍्ते । आपने ठीक कहा । 

४१--समुद्र क्‍यों नाम पड़ा 

राजा बीला--"भन्ते | सभी समुद्र” 'समुद” कहा करते हे । जल 
प्री उस राशि का नाम 'समुद्र' क्यों पडा २ 

स्थविर घोले---“महाराज ” बयोकि उराम स्रम (वरावर) उदक 
(पानी) और सम नमक है इसोलिए उसका नाम समुद्र पडा ।7 

भच्ते | आपने ठीक बहा । 

४२--सारें समुद्र का नमकोन होना 

राजा बौला--'भन्ते ! क्या कारण है कि सारे समुद्र बा। नमकीन 
एक ही रस है ?” 

महाराज | बहुत समय से पानी के एक ही जयह रहने के कारण 
सारे रामुद्र का नमकीव एक ही रस है। 

भन्‍्ते | ठीक हूँ । 

४३-सूक्ष्म धर्म 

राजा वोला-'भन्ते | क्या सब से सूक्ष्म चीज भी काटी जा सकती 
हैँ?! 

हाँ महाराज ! काटी जा सकती हैं । 


११० ] मिलिन्द-प्रश्त [ रेडडीई 


भन्ते ! सबसे सूक्ष्म चीज क्या है ? 

महाय्यज ! धर्म हो सप्र से सूक्ष्म चीज़ है। कितु सभी धर्मों में ऐसी 
बात नहीं है। सूक्ष्म था स्यूल होना धर्म के ही। विशेषण है । किनु जो 
कुछ काटा जा सवता है प्रज्ञा से ह। बाटा जा सकता है, और ऐसा कोई 
नही है जो प्रज्ञा को बादे । 

भन्‍्ते ! बहुत अच्छा । 


४४--विज्ञाव, प्रज्ञा और जीद (आत्मा) 


(क) राजा बोला--“भन्ते ! विज्ञान, प्रज्ञा और जीव-बया मे 
तीन दब्द थक्षर और अर्थ दोनो में पृथक्‌ पृथव्‌ः हे, या एक ही अर्थ के भितर 
मित्र नाम हूँ ?” 

महराज । जात लेना' विज्ञान की पहचान है, 'ठीवा से समझ ऐेता 
प्रज्ञा की पहचान हैं, और 'जीव' ऐसी कोई चीज ही नहीं है ! 

भन्‍्ते ! यदि जीव (आत्मा) कोई चीज ही नहीं हैं, तो हम छोगो 
में बह क्या है जो भाँस से सुपो को देखता है, कान से शब्दों को सुनता हैं, 
नाक से गधो को सूँघता है, जीभ से स्वादा को चखता है, शरीर से स्पर्श 
करता है, और मन से घ॒र्मों को जानता है ? 

महाराज ' यदि शरीर से भित्र कोई जीव (आत्मा) हैँ जो हम 
छोगो के भीतर रह बाँख से रूपो वो देखता है, तो आल निकाल ऐसे 
पर बड़े छेद से उसे और भी कच्छी तरह देखना चाहिये ? कान काट देवे 
पर उसे और भी अच्ठो तरह सुनना चाहिए। नाव' छाट देने पर उसे 
और भी अच्छी त्तरह सूंपना चाहिए। जीभ काट देने पर उसे और भी 
अच्छी तरह स्वाद छेना चाहिए। और शरीर को काट देने पर उसे और 
भी अच्छी तरह स्पर्श करना चाहिए ? 

नहीं भन्ते ! ऐसी वात नही है । 

महाराज ! तो हम छोगो के भीतर कोई जीव भी नहीं है। 

भन्‍्ते | बहुत अच्छा । 


झड।४४ विज्ञान, प्रज्ञा और जीव (आत्मा) [ १११ 


ः (ख) जअरूप धर्म के विषय में 
स्थविर बोढे---“महाराज | भगवान्‌ ने एक बडा कठिन काम किया 


हु 


छ््फ 


भस्ते ! वह क्या? « 

महाराज | एक ही वस्तु के आालम्वन पर होने वाले रूप-रहित 
चित्त और चैतसिव' घ॒र्मों का विडलेपण करना । उन्होने करकूग जरूम करके 
वाया--पह़ स्ञ है, यह वेदना हूं, यह सज्ञा हूं, यह चेत्तना है, और यह 
चित्त है । हि क्र 

कृपया उपमा देकर समझावें । 

महाराज ! जैसे कोई आदमी नाव पर सवार हा समुद्र में जाय 
और चुल्लू में समुद्र का पानी छे उसे चल ब* बता दे कि यह ग्भा घदी 
का आया हुआ पानी हूँ, यह जमुना का, यह अचिरवती का, यह सरयू फा, 
और यह मही का । 

भन्‍ते ! ऐसा बताना तो बडा कठिन हैँ । 

महाराज | एक ही वस्तु के आालम्बन पर होवें वादे रूप-रहित 
चित्त और चैतसिक घ॒र्मो का विंस्लेपण करना उसमें भी कठिन है। 

भन्ते ! ठीक है! 

चौया वर्ग समाप्त 





स्थविर बोले--“महाराज ! क्‍या जानते है कि अभी क्या समय 
हुआ हर रा 

हाँ भन्ते ! जानता हूँ । रात का पहला याम वीत गया, तिचला 
गाम आरम्भ हुजा है, मसालू जला दिए गए है, चारा पताके फहरा देऐे के 


१३२ मिलिन्द-प्रदन [ ३४ 


लिए आज्ञा दे दी गई है, और अब दान देने वी वस्तुये भण्डार से ले जाई 
जायेगी । * 

यबनों ने कहा--“महाराज ! यह भिक्षु तो बड़ा भारी पण्डित है। 

हाँ, स्थविर बडे भारी पण्डित है। इन्ही के ऐसा गुरु और मेरे ही 
जैसा चेंछा होना चाहिए। पण्डित छोग धर्म को झट ही समझ छेते है। 

उनके उत्तरों से सतुप्ट हो राजा ने स्थविर नागसेन को एक बड़ा 
मूल्यवात्‌ चौवर देकर कहा--“भन्ते ! आठ सौ दिना तक मेरे यहाँ 
भोजन छेने का निमन्‍्नण स्वीकार करें| अन्त पुर में आपने योग्य 
जो कुछ भी चीज़े है, मे भेंट चढाने के लिये तैयार हूँ । 

रहने दे महाराज । मेरा गुज़ारा तो हो ही रहा है । 

भनन्‍्ते | में जानता हूँ कि आपका गुज़ारा हो रहा है, वितु कृपा 
कर मुझे और अपने दोनो को वचावें । अपने को इस अपवाद से वचावें 
कि, “राजा को सतुप्ट कर के भी कुछ नहीं पाया ।' मुझे इस अपवाद से 
बचावें कि, 'स्थविर से सतुप्ट होकर भी मेने कुछ भेट नहीं चढाई ।' 

अच्छा महाराज ' वैसा ही हो । 

भन्ते । जैसे सोने के पिजडे में भी डाल दिए जाने से मृगराज पिंह 
बाहर की हो ओर ताकता रहता है, वैसे ही में इस राज-भवन में रहते हुए 
भी *बाहर की ही ओर दृष्टि विए हूँ । कितु भन्ते ! यदि अभी ही में 
घर छोड कर भिक्ष्‌ बन जाऊँ, तो अधिक दिनो तक नही बच सहूंगा। 
मेरे शत्रु बहुत है, जो मौका पाकर मुझे मार डालेंगे। 

इस तरह राजा मिल्न्द के प्रइनो का उत्तर दे आयुप्मात्‌ नागसेन 
आसन से उठ अपने आश्रम को चले गए | 

नागसेन के चले जाने के वाद राजा मिलिन्द आप हीं आप उन प्रइनो 


१ घर छोड कर सिक्षु बन जाने के लिये । 


, ३४ | विज्ञान, श्रज्ञा और जोब (बात्मा) [ ११३ 


और उत्तरीं पर विचार करने छगा । उसने देखा--मेरे सभी प्रदन मारे 
के थे और उनके उत्तर भी वैसे ही थे । 

दूसरे दिन सुबह ही पहन अपना पान चौवर छे आयुप्मान्‌ नायमेन 
राजा के घर पर आए जौरवबिछे आसन पर बैठ गए । 

राजा भिलिन्द भी उन्हे प्रणाम कर जादर के साय एक जौर चैठ 
गया और बोला--“भम्ते ! जाप ऐसा न समसे कि रात भर मे इसी 
की खुशी भे जागा रहा" कि आयुष्णान्‌ नायसेन से मेने खूब प्रसन पूछे; 
कितु में यहों विचार करता रहा कि क्या मेरे प्रश्न अच्छे और उनके उत्तर 
सतोप-जनक थे ? अन्त में उन्हे सचमुच वैसा ही पाथा ।” 

स्थबिर भी बोढे---“महारज ! आपू भी ऐसा न समझें कि रात 
भर में इसो खुशी में जागा रहा कि राजा के प्रइनों का मेने कैसा उत्तर 
दिया | में भी आप ही की तरह विचारता रहा और वैसा ही पाया । 

इस तरह उन दोनो मगजराजो ने एक दूसरे के बहे हुए वा अमि- 
सन्दते किया। 

मिहिन्द राजा के भ्रइनों का उत्तर देता समाप्त 


चोथा परिच्छेद 


६ 


४-मेण्डक प्रश्न 
(क) महावर्ग 


१--मेण्डऊ-आरम्म कथा 


“बस्ता, तर्ब-प्रिय, विचुक्षण और अन्यन्त वुद्धिमान्‌ राजा मिलिस्द 
मागमेन के ज्ञान वी परीक्षा करने के लिए बाबा । 

उनके निकट बैठ, अपनी सारी बुद्धि सतम न हो जाने तक बार बार 
प्रदन करता गया । अन्त में उसने भी प्रिपिटक के सचिद्धान्तो को माने 
लिया । 

रात के समय एवान्त में धर्मे के नये पहजुओ पर विचार करते हुये 
उसे भेण्डक' नाम के बुछ उलझन में डाल देने बाढे अत्यन्त जडिछ प्रएन 
मूझे । 

उसने मोचा --धर्मराज (बुद्ध) के शासन (उपदेश) में बुछ वानें 
तो पर्याय से वही गई है; कुछ, समय काने पर बिसी खाल चीज को 
सामने रस वर और बुछ केवल साधारण बातो को समझाने के डिए। 

* प्रेष्ठक का अय हे 'भेड'। भेड़ के दो नोकोछे सींग होते है। वैसे 
ही 'मेण्डक प्रइन' में ऐसे दो विकल्प रवखे जाते है, शितमें दोनो समान 
हप में आपत्तिजनक होते है। अगरेजी में इसे कहते है--!॥6 [छ४० 
[098 ० ४ छीश्यग8, इसरा हिंदी अनुवाद मेने दुविधा 
क्या ह। 
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चौथा परिच्छेद 


है। 


४-मेण्डक प्रश्न 
(क) महावर्ग 


१--मैण्डक-आरम्म फपा 


“पता, तर्ग-प्रिय, विदृक्षण और अत्यन्त बुद्धिमान राजा भिलिन्द 
तायमेन के ज्ञान वी परीक्षा बरने के छिए आया | 

उनके निकट वेठ, अपनी सारी बुद्धि सतम ते हो जाने तक बार बार 
प्रइत्त करता गया। अन्न में उसने भी प्रिपिटक के सिद्धान्तों को माने 
दिया । 

रात के समय एकान्त में धर्म के नये पहलुजों पर विचार करते हुये 
उसे मेण्ठक नाम के कुछ उलझन में डाल देने वाले अत्यल जटिल प्र 
मुझे । 

उसने सोचा --धर्मराज (बुद्ध) के शासन (उपदेश) में कुछ वार्ने 
तो पर्याम से कही गई हैं; कुछ, समप आने पर किसी सास चीज को 
सामने रख कर और कुछ केवल सावारण बातों को समझावे के लिए। 





१ मेण्डक का अय॑ है 'भेड'। भेड़ के दो नोकीले सींग होते है। पैसे 
ही 'मेणष्डक प्रइन! में ऐसे दो विकल्प रक्खें जाते हे, जिनमें दोनो समान 
रूप से आपत्तिजनक होते हे। अंगरेज़ों में इसे कहते हे--]76 (४० 


|रणा08 06 ५ प्रशाए2, इसका हिन्दी अवुधाद मंने दुविधा 
किया है । 


इशश१ ] मेण्डक-्आरम्भ कया [श्र 


उनके ठीक ठीक अर्थ को नहीं समझने के कारण आगे चछ कर मतभेद 
पैदा होगा । 

अत में इन मेण्डक नाम के जटिल प्रइन को यायुप्मान्‌ नाग्सेन से 
पूछकर उनन्‍्ह मुखझवाऊँगा, डिसमे भविप्यकाल में धर्म के बिपय में छोगो 
को बडी जानकारी हो ॥7 

, राजा मिलिन्द ने दूसरे दिन सुबह पौ फटने पर प्लरिर से नहा, 

हाथ जोड, क्षूत, भविष्यत्‌ और व्ेमान काल के बुद्धा को प्रणाम किया। 
प्रणाम वरके आठ गुणा को पालन करने का भ्रत लिया--आज से छेकर सात 
दिनो तक इन आठ गुणा को पालन करने का ब्रत छेता हूँ । इस ब्रत-पालन 
से आचार्य को प्रसत कर उनसे मेण्डक नाम के प्रश्नों को पूछूँगा । 

तब, राजा मिलिन्द अपने स्वाभाविक शाज-वस्त्र तया आभूपणा को 
उतार सिर पर एवं कपड़ा डाछ, कापाय वस्त धारण कर, तपस्वी के 
ऐसा रहने ढुगा । 

उस सप्ताह उसने कोई राज्य-कार्य नही विया | यहां तक कि मन 
मे किसी राग, छेप भौर मोह को आने भी नहीं दिया। सौकर-चाकरा 
के प्रति भी नम्न और प्रात रहा । अपने शरीर और वचन का पूरा सयग 
सकारता रहा। छ बायतना की पूरी पूरी रक्षा की। सदा मैजी-भावना 
का अभ्यास करता रहा। सप्ताह भर बाहर वही न जा इन्हीं आठ 
गुणा का चिन्तन करता रहा। 

भाठवें दिन रात के बीतते सुबह होने पर जल्पान से छड़ी छे, नीच 
नज़र किए जान्त-भाव त़था स्थिर चित्त स बडे आनन्द वे साथ स्थविर 
नागमेन के पास गया। उनके पैरो पर सिर से प्रणाम करके एक जोर 
खड़ा हो गया और बोला -- 

#अल्ने! में आपके साथ अकंछा कुछ बाते करना चाहता हूँ। वहाँ 
कोई ततीमरा न रहने पावे। आठ अगा मे युवत्र सुनिया के रहने योग्य 
किसी नि्जेन और एकान्त जगल म ही में अपनी बातें कहना चाहता हूँ। 
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हम छोगो में कुछ भी छिपा न रहे--3ुछ भी रहस्य न रहे। बातें चलने 
पर रहस्पमय से भी रहस्यमय बातो को में सुनना चाहता हूँ । अपने मत के 
भाव उपमाओ से भी साफ किए जा सकते है। भलते! जैसे इस पृथ्वी में 
पूरे विध्वास के साथ खजाना गाड कर छिपाण जा सकता है, वैसे ही से भी 
आप से रहस्पस्तय से रहस्यमय बातो को युनकर उन्हे प्रहण बरने योग्य हूँ ।"' 

तब, राजा मिडिन्द अपने गुरु (तागमेन) के साथ वैसे ही विसी 
स्थान में पहुँच बर बोछा-- भन्‍्ते धर्म क गूढ एत्वो पर कजणा करने 
बाछों को आठ स्थानोंसे अलग रहना भाहिए। इन आठ स्पानों में 
कोई भी थुद्धिमात्‌ पुष्प वैसी मन्नणा नहीं करता। मच्यणा वरने पर 
सभी व्यर्थ होता है, उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता। 

(क) पाप्तिक सस्भणा करने फे अयोग्य ८ स्थान 

“ये आठ स्थान कौन कोन हे ? (१) ऊमड-प्ावड, (२) भयावह, 
(३) जहाँ बडी तेज हवा चछती हो, (४) जो बहुत छिपा हुआ हो, (५) 
देवस्पज़, (६) चहल-पहल बाली सडके, (७) पुछ और (८) घाद।" 

स्थविर बोढे--/महाराज ! इन स्थानों में क्या दोप है?" 

राजा बोला--भन्ते | ऊभड-छावड जगह मे मन्‍्त्रणा करने से बातें 
नहीं जमती है और कोई नतीजा भी नही निवछता। भयावह स्थान में 
मन डर जाता है जिसमे बातें ठीक ठीक समझ में नही आती। जहाँ बडे तेज 
हवा चछती है वहाँ एक दूसरे के शब्द दव जाते हे और साफ साफ सुनाई 
नही देंते। बहुत छिपे हुए स्थान में कोई दूसरा छिप कर सुन सकता है। 
देवस्यल में मन्त्रणा करने से बातें भारी हो जाती है। चहछ पहल वाती 
सडको पर मन्त्रणा करने से वाते हऊकी हो जाती हू। पुर पर मन्तणा करने 
से बाते चचछ हो जातो है। घाट पर मत्नणा करने से सभी बातें आम 
हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि धामिक विपयो पर मन्त्रणा करने 
के लिये इन आठ स्थानों को छोड देता चाहिये।” 
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(ख) धार्मिक दिषयो पर मन्त्रणा करने के अयोग्य आठ व्यक्ति 


भन्‍्ते नागसेन ! आठ प्रकार के छोगो के साथ मस्जणा करने से वे सारे 
भर्थ को विगाड देते हेँ। 

वे आठ प्रकार के छोग कौन से हे ? 

(१) राग युक्त, (२) देष-युतत, (३) मोह-मुब्त, (४) अभिमान- 
युवत, (५) छोम-युक्त, (६) आलस्यन्युकत, (७) किसी एक मत को पकडे 
रहने वाछा,,और (८) गूर्खे। इन आठ प्रकार के लोगा के साथ मत््रणा 
करने से वे सारे अर्थ को धिगाड़ देते हे। 

स्थविर बोले---/इन आठ व्यक्तियों में क्या दोष हूँ?” 

भन्‍्ते | राम-युक्‍्त व्यक्ति राग के कारण, देप-युकत व्यक्त द्वेप के 
सारण, मोह-युवत व्यक्ति मोह के कारण, अभिमान-युक्‍त व्यक्ति अभिमान 
के कारण, लोभ-पुकत व्यक्ति छोम के कारण, आलस्प-युय्त व्यक्ति आलस्य 
के वारण, किसी एक मत को पकडे रहने बाले व्यक्त अपने हठ के कारण 
और मूर्ण छोग अपनी मूर्खता के कारण सारे अर्य को विगाड देते है 

इस लिये कहा गया हैँ -- 

रत्तो बृट्ठों च मूठछ॒हो च मानी छुद्ो तथा' छसो॥ 
एकविन्तो च बालो च एते अत्यविनासकाति ॥ 
(य) गुप्त विषयों को खोल देने वाले नय प्रकार के व्यक्त 
भन्‍्ते! नव प्रकार वे ऐसे व्यवित हे जिन से कोई गुप्त वात कहने से 
खोल देने है, पचा नहीं सकते। 

वे नव प्रकार के व्यक्ति कौन से है और उन मे कया दोप होते हे ? 

(१) सगयुक्‍त व्यक्ति अपने राग के कारण, (२) देप-युक्‍्त व्यक्ति 
अपने देप के कारण, (३) मोह-युकत व्यक्तित अपने सोह के वारण, (४) 
डरपोक व्यक्ति अपने डर के बारण, (५) घूसलोर व्यक्ति घूस के कारण, 

(६) सती छोग अपने कमजोर स्वभाव के कारण, (७) प्यवकड दारू 
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पीने की लालच मे, (८) नपुत्तक व्यत्रिन अपनी अपूर्णता के कारण, और 
(९) बालक अपनी चपलता के कारण मत्रथा की गई गुप्त बातो को सोछ 
देते है, पचा नहीं सक्‍ते। 

इसलिए कहा गया हैँ -- हि 

«.. “रत्तों दुदडह़ो च्‌ मूछहो च भोरू आमिसचक्सुको । 
इत्सी सोण्डो पण्डको च नवमों भवति दारकों॥ 
सवेते . प्रुग्गला लोके इत्तरा ६ चलिताचला[। 
एतेहि मल्तित गुहां छिप्प॑ भवति पाकदन्ति ४! 

(घ) बुद्धि पक जाने के आठ कारण 

भन्‍्ते | आठ कारणों से वृद्धि परिपक्व हो जाती है। 

किन आठ कारणों से? 

(१) आयु बढने से, (२) यश फैलने से, (३) बार वार प्रश्नों को 
पूछने से, (४) गुरु के साथ रहने से, (५) स्वयं हो अच्छी तरह विंधार 
करने से, (६) अच्छे लोगो के साय सलाप करने से, (७) मन में प्रेम 
भाव बढाने से और (८) अनुकूल रयान में वास करने से मंतुष्य की बुद्धि 
परिपक्व हो जाती है। 

इसलिए कहां गया है-- 

“बयेन यश्मपुच्छाहि वित्यवासेन योमिसों 
साकच्छा-स्नेह-संसेदा पतिरूपदसेन  च।र 
एतानि अहुद्दानानि बुद्धिविसद-कारका । 
बेस एतानि सम्भोन्ति तेसं बुद्धि प्॒रिज्जतौति थे 
(ड) शिष्य के श्रति आचार्य के पच्चोस कत्तंव्य 

भन्‍्ते नागसेन ! यह स्थान मन्‍नणा करने के जाठो दोपो से रहित 
है, और में भी उसके लिए बडा हो योग्य व्यक्त हूँ । छिपाने योग्य बातों 
को में छिपा कर रखने वाला हूँ; जीवन भर में कसी वात को नही खोल 
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सक्‍ता। ऊपर वत्ताएं गए आठो प्रकार से मेरी बुद्धि परिपक्व हो गई है| 
मेरे जैसा दूसरा शिप्य मिलना कठिन १ 

ऐमे योग्य शिष्य के आचार्य को पच्चीस गुणों से युक्त होना चाहिए। 

किन पच्चीस गुणों से?े 

अन्ते। (१) आचार्य की शिष्य के विपय में हमेशा पूरा ध्यान रखना 
चाहिए, (२) वर्तब्य और अक्तंब्य का सदा उपदेश देते रहता चाहिए, 
(३) किस मे सावधान रहे और क्सिमे नही इसका उपदेश देते रहना चाहिए, 
(४) उसके सोने आदि'के विपय मे स्याल रखना चाहिए, (५) बीमार 
पड़ने पर ख्याल रखना चाहिए, (६) उसते क्या पाया है और क्या नही इसका 
भी झुयाछ रखना चाहिए, (७) उसके विश्ञेप चरित्र को जानता चाहिए, 
(८) भिक्षा-पात्र में जी मिल्ले उसे वाँट फर खाना चाहिए, (९) उसे सदा 
उत्साह देते रहना चाहिए--मत डरो, इस बात को तुरत समझ छोगे, 
(१०) छलाने आदमी की सयत्त कर सकते हो-ऐसा बता देवा चाहिए, 
(११) फल्ने गाँव में जा सकते हो ०, (१२) फछाने विहार में जा सकते 
हो ०, (१३) उसके साथ गप्पें नही मारनी चाहिएँ, (१४) उसके दोपो 
को क्षमा कर देना चाहिए, (१५) पूरे उत्साह के साथ सिखाना चाहिए, 
(१६) बिना किसी नाया के पटाना चाहिए, (१७-१८) उसे सब कुछ विना 
छिपाएं हुए बता देना चाहिए, (१९) विद्या में इसको जन्म दे रहा हँ--- 
ऐसा विचार कर उसके प्रति पुतवत्‌ स्नेह रखता चाहिए, (२०) बह अपने 
उद्देश्य से फिसलने, न पावे ऐसा यत्न बरना चाहिये, (२१) इसे सभी 
झ्िक्षाओं को दे कर बडा बना रहा हूँ--ऐसा ख्याज् रखना चाहिए, (२२) 
उसके साथ मेनी-भाव रखना चाहिए, (२३) आपत्ति आ पड़ने पर उसे 
छोड देना नहीं चाहिए, (२४) सिखाने योग्य बातों को सिखाने में 
कभी चूकना नहीं चाहिएं, (२५) धर्म से गिरते देख उसे आगे बढ़ाना 
चाहिए। 

भन्‍ते! अच्छे आचार्यो के यहूं। पच्चोस युण है, जिन से वे अपने शिष्य 
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के साथ बर्ताव करते है। आप इन पच्चीस युणो से मेरे प्रति व्यवहार बरें। 

भन्‍्ते | मुझे कुछ सदेह उत्पन्न हो रहे है। बुद्ध वें द्वारा उपदेश दिए 
गए जो मेण्डव' प्रइन है, उनके विषय म आगे चलकर छोगा मे मतभेद 
हो जायगा। भविष्य म आपके जैसे बुद्धिमान पण्डित का होगा 
कठिन है। अत , विपक्षी मता के भ्रम को दूर करने के छिए मेरे प्रश्नों पर 
प्रकाश डाले । 

(च) उपासक के दस गुण 

स्थविर ने 'बहुन अच्छा कह उपासक के दस गुणों का बताया। 
महाराज | उपासक में ये दस गुण होने चाहिए। 

कौन स दस? 

महाराज! (१) उपासक अपने भिक्षुओ के साथ सहानुभूति रखता 
हैँ, (२) धर्म को सबसे ऊँचा समझता है, (३) यथाशवित दान देता है, 
(४) धर्म को गिरते देख उसे उठाने का यूरा उद्योग बरता है, (५) 
सत्य धारणा वाल्म होता है, (६) कौतूहल के मारे जीवन भर दूसरे मतों के 
फन्‍्दे म नही पडता, (७) शरीर और वचन वा पूरा सयम बरता है, 
(८) शान्ति चाहने वाल्य होता है, (९) एक्ता-प्रिय होता है, (१०) 
केवल दिखाने के लिए धर्म का आडम्वर नहीं करता कितु यथाय॑ में बुद्ध, 
धर्मं और सघ की शरण मे आया होता है। महाराज | ये सभी दस उप+ 
सक के गुण आप में विद्यमान हे। यह आपने लिए बडा ही उचित और 
योग्य है कि भाप धर्म को इस तरह गिरते देख उसे उठाने का यत्म करता 
चाहते है। ० में आप को छूट्टी दता हं--जो चाह पूछ सकते है। 

सेण्डकारम्भ फया 
२--बुद्ध-पूजा के विषय में 

राजा मिहिन्द ने आयुप्मान्‌ नागसेन से छुट्टी छे, उतके चरणों पर 
माथा टेझ प्रणाम किया और वोछा--भन्ते ! दूसरे मत वाछे कहते 
है कि-- 
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मद्दि बुद्ध अपनी पूजा स्वीकार करते हे तो उन्होंने निर्वाण नही पाया। 
अभी भी अवश्य वे इस सस्ार म रहते होगे, और उनकी स्थिति इस ससार 
मे कही न वही होगी हं।। यदि ऐसी बात हैँ तो वे एक महज्ञ मामूली जीव 

और उनके प्रति को गई पूजायें बेकार है । 

दि वे परिनिर्वाण पा चुके है, ससार से बिलकुल छूट गए है, और 
सारी स्थितियों से मुक्त हो गए हे, तर उनती पूजा करना बेकार है (क्यो 
कि जब थे है ही नही तो पूजा क्मिकी ! )। इस तरह, दोनों हालत में 
चाहे बुद्ध पॉरिनिर्वाण पा चुके है या नहीं उनको पूजा करने का कोई मतठय 
ही नहीं। 

यह प्रश्न कम बुद्धि बाद को पहुँच के बाहर है। बुद्धिमान लोगो 
का ही यह विपय हूँ। आप हृपा वर इस मिथ्या तक को काट दें। इस 
दुविधा को टूर करें। आप के सामने यह प्रइन रक्‍्खा गया हैं। मविष्य काल 
में उत्पन्न होने वाले वौद्धा को इस दुविधा से निकलने के लिए भँख दे द 
कि जिमसे वे दूसरे मत वाली वे बुतकों का मुँह तोड सररतें। 

स्थविर बोले--“महाराज ! भगवान्‌ परिनिर्वाण पा चुके हूँ। भग- 
बान्‌ किसी पूजा को स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते।* बोधिवृक्ष के 
नीचे हो भगवान्‌ बुऊ इस प्रइत के परे हो गये थे। जब ससार से विलकुछ 
छूट निर्वाण पा लेने पर तो वहना ही वया हैँ ! 

महाराज! घमंसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने भी कहा है -- 

“मे, अपना सानी न रखने वाले बुद्ध देवता और मनुष्य दोनो से पूजा 
पाकर भी न उसे स्वीवार और न अस्वीकार करते है। बुद्धो की ऐसी हो। 
बात है।” 

राजा वोटा--भन्ते ! यदि पुत्र पिता की या पिता पुत्र बी बडाई 


$ बोध गया में वह पीपल का वृक्ष मिसके नीचे शावयमुति गौतस 
ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध हुये । 
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करे तो यह कोई दलील नही कही जा सकती। यह तो उनके अपने अपने 
मत की केवल उमड्ध है। हां, भव आप झूठे मती के श्रम को दूर करने तथा 
अपने सच्चे धर्म को प्रकाश में छाने के लिये इसे ठोक ठीक समझावे ।/ 

स्थविर बोढे--'महाराज | भगवान्‌ तो मुक्‍त हो चुके है। वे अब 
किसी की पूजा को कैसे स्वीकार या अस्वीकार करेगे ! देवता और मनुष्य 

ऐोग उन भगवान्‌ के क्षरौर-भस्म रपी रत्न की पूजा बरते हुए तया उतके 

बताए ज्ञान-एत्त के क्नुकूर आाचरण करते हुए तीनो सम्पत्तियाँ प्राप्त 
करते है।" हे 

(१) आग की उपमा 

महाराज ! थोई बर्डी आग जला कर पीछे बुझा दिए जाने पर क्या 
वह सूली घास, छबड़ी या और कोई इंबन स्वीकार करेगी? 

” नहींभन्ते। जलती रहने पर भी कया बहू अचेतव आग घास या खकडी 
थोड़े ही स्वीकार करती है! बुझ कर ठडी हो जाने पर तो कहना ही क्या 
है! 

महाराज उस बडी आग के वझ जाने पर क्या ससार आग से खाली 
हो जाता है? 

नही भन्ते ! भाग तो सूल्ली लकडियो में रहती हैं । कोई आदमी जो 
आग पँदा करना चाहता है, अरणणि को वछ से मथ कर उसे पैदा कर सकता 
हूँ। उस जाग से अपना कोई भी वाम चला सकता है। 

महाराज ! तो दूसरे मत वालो वी यह दलील बेकार है कि स्वीकार 
न धरने बालो के भ्रत्ति किए गए व्यवहारों का कोई मतछव नही निक्छता। 

महाराज! जैसे चह वडी आग जलाई गई, वैस हो भगवान्‌ अपने 
बुद-तेज से दस हजार लोकों मे जदते रहे। जैसे वह आग बुझ वर ठडीं 
हैं| गई, वैसे ही भगवान्‌ निर्वाण प्राप्त वरससार से विछकुछ छूट गए। 
जेंस आग यु कर ठझे हो जाने पर कोई घास या रूप डी नही ग्रहण बरती, 
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वैसे ही ससार के उपकार करने वाके भगवान्‌ भी स्वीकार और अस्वीकार 
करने के प्रश्न से मुक्त हा गए हू । जैसे आग वुझ जाने वे! बाद कोई आदमी, 
जो आग पैदा करना चाहता है, अरणि को अपने वल से मथ कर उ्ते पैदा 
कर सकता है, वैसे ही देवतु और मनुष्य छाग उन भगवान्‌ के शरीर-भस्म 
रूपी रतन की प्रजा बरते हुए तथा उतके बताए ज्ञान-रत्न के अनुकूल 
आचरण करते हुए तोना सम्पत्तियाँ प्राप्त कर लेते हूँ 

महाराज! इस कूरण से भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण पा छैने पर 
भी उनके प्रति थी गई यूजा अचूक और सफल होती हू । 

(३) आंधी की उपमा 

भहाराज ' एक दूरारा भी कारण सुने, जिससे कि भगवान्‌ बुद्ध के 
पररिनिर्वाण पा छेने परभी उनके प्रतिकी गई पूजा अचूक और सफल 
होती है -- 

महाराज | एक वडी भारी आँधी उठे और फिर धीरे धीरे दब जाय। 
तो क्या दब जाने के वाद वह आँधी किर भी उठना चाहती है ? 

नही भन्‍्ते | दव गई आधी को फिर भी उठते की चाह नहींही 
सकती हैं। 

क्यो ? 

क्योदि आँधी अचेतन पदार्थ है, उसे चाह नहीं होती । 

महाराज और क्या दव जाने पर भी उसे ऑआँबी' ही के नाम से 

पुकारेंगे 

नही भन्‍्ते | क्तु पखा वायु को पैदा करने का सहारा है। कोई 
आदमी जिसे गरमी लग रही हो, या बुखार जाया हो, पखे को झलकर 
वायु पैदा वर सकता हैं। उस वायुसे गर्मी या बुखार कोकुछ दुरबर 
सकता है। 

महाराज! तब तो दूसरे मत बालो की यह दलील बेवार है कि 
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स्वीकार न करने वाला के प्रति विए गए व्यवहारों वा बोई मतरूव नहीं 
निकलना ) 

महाराज! जैसे वह वर्ड आँधी वही वैसे ही भगवान्‌ भी दस हजार 
छोको प्र अत्यन्त ठडी, मीठी, धीमी और सुखुद मैतरी रूपी वायु से बहते 
रहे। भैमे आँधी उठकर दव गई, वैसे है। भगवान्‌ निर्वाण प्राप्त कर ससार 
से बिलकुल छूट गए। जैसे दव गई आँधी फिर भी उठने की चाह नहीं 
करती, वैसे ही सस्तार॑ के उपकार करने वाले भगवृन्‌ को न स्वीकार और 
ने अस्वीकार करने वी चाह रही । जैसे वे आदमी गर्मी और बुलार से तप 
रहे थे, वैसे ही देवता और मनुष्य छोग राग, द्वेंप और मोह रुथी अरिति से 
तप रहे है। जैसे पश्चा वायु पैदा करने वा सहारा है, वैसे हं। भगवान्‌ क्के 
शरीर धातु रत्न तीनों सम्पत्तिश के छाने का सहारा हैं। जैसे गर्मी और 
चुखार से तपने वाले लोग पस्ला झछ कर वायु पैदा बस्ते ओर ताप को दूर 
बरते हैँ, बसे ही देवता और मनुष्य छोग शरीर-घातु वी पूजा कर भगवान्‌ 
के बताए ज्ञान-रत्न के अनुसार आवरण करते हुए बहुत पुण्य कमाते है 
जिमसे अपने राग, देप और मोह रूपी अग्नि वे ताप को दूर कर सकते हे। 

महाराज | इस कारण से भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने पर भी 
उनके प्रति की गई पूजा अचूक और सफल होती है। 

(३) छोछ की उपभा 


महाराज * एफ और कारण सुत्दे जिस से बुद्ध के परिविर्वाण पा लेसे 
पर भी उमके प्रति को गई यूजा अचूव और सफल होती हैं -- 
महाराज ! वोई आदमी ढोल पीई जिसबी आवाज़ निवछ मर 
चुप हो जाय। तो क्‍या वह चुप हो गई आवाज फिर भी तिकठना चाहेगी ? 
५ नहीं भन्ते! आवाज तो चुप हो गईं, फिर भी निकलने वी उसे 
कँसे इच्छा होगी ?े ढोल की आवाज एक बार निवर ब्र चुप हो जाते वे 
चाद सदा के लिए लय हो जाती है। विवु हाँ, आवाज़ निकालने के लिए 
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डोल एक सहारा हूँ। कोई आदमी जो आवाज़ निकालना चाहे, ढोल को 
प्रीट कर निवाल सकता हूँ। 

महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ झोल, समाधि, प्रज्ञा, विमुतित, 
विमुवित ज्ञान और दर्शन से; परिमावित झरीर धातु रपी रत्न, धर्म, और 
विनय को देवर स्वय निर्वाण प्राप्त वर ससार से विलकुल छूट गए। किंतु 
भगवान्‌ वे मुफ्त हो जाने से तोनो सम्पत्तियो वा छाभ नहीं एक गया। 
समार के द्भु खो से पीड़ित हो जो उन्हे (+वतीन सम्पत्तियों को) पाना 
चाहे, वह भगवान्‌ की झरीर-पातु को पूजा वर, उनके बताए ज्ञान-रत्न वे 
अनुसार आचरण बरते हुए पा सकता हैं। 

महाराज! इस वारण से भी भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण था लेने 
पर भी उनके प्रति की गई पूजा अचूक और सफर होती है। 

महाराज ! भगवात्‌ ने भविष्य में होने वाले इसे पहले ही देख छिया 
था। उन्होंने कहां और समझायों भी था -- 

“आनन्द ! तुम छोगो में से किमी को ऐसा विचार उत्पन्त हो सकता 
है, शास्ता (बुद्ध) उपदेश देने वाले चले गए। अब हम लोगो को राह 
बताने वाला कोई नहीं है।' कितु ऐसी बात नहीं है। आनन्द ! इस तरह 
पछताने का वोई कारण नहीं। मेरे उपदेश दिए गए जो धर्म है और 
बताये जो भिक्षुओं के नियम हे, वे ही मेरे पीछे तुम्हे यह दिखावेगे।१”” 

इसलिये कि भगवान्‌ परिनिर्वाण पा लिये और अब नही रहे, उनके 
प्रति की गई पूजायें बेकार नही हो सकती। विपक्ष वालो का ऐसा कहना 
झूठा, अनुचित, अययायें, और विरुद्ध ठहरा। यह दुख देने वाछ्ा और 
नरक को छे जाने वाला है। 

(४) महापृष्वों की उपमा 

महाराज एव और कारण सुनें जिससे भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण 


$ देखो दोघनिकाय “महापरिनिर्वाण-सुत्र/, बुद्धचर्या, पृष्ठ ५४१। 
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पा छेने पर भी उनके प्रति को गई पूजा भचूक और सफल होती है --- 

महाराज ! क्या महापृथ्वी को ऐसी इच्छा होती है कि मुझ में सभी 
प्रवार वे वोज वोये जाय॑? 

नहीं भन्‍्ते ! 

पथ्वी की बिना आज्ञा पाये कि “मजबूत जमर कर गड़े रहो, वृक्ष 
होकर बडे धड़ और टम्वी उम्बी फैली हुई गासाओं बारे हो जाओ 
फणे और फूछो--उसमे क्यो बीज रोप दिए जाते हे ? 

भन्‍्ते | यद्यपि पृथ्वी कोई आज्ञा नहीं देती तो भी उन बीजा के 
जमने और बढ़ने का वह आधार होती है। उसी मे बोए जाकर वे वीज 
जमते और घड़ी बडी घड, तया फछ और फूछा से छूदी झञास्ाओं 
बाले वृक्ष तैयार हो जाते हें ।« 

महाराज | तब तो दूसरे मत वालो की यह दलील उन्ही की बातो से 
बेकार, निवस्‍्मी और झूठे ठहरी दि स्वीकार न करने वालो फे प्रति किए 
गए ध्यवहारों का कोई मतरूब नहीं निकलता। 

महाराज ! महापृथ्वी सा भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध को समझना 
चाहिए । 

इसी पृथ्वी की तरह वे भी कुछ स्वीकार या जस्वीकार नहीं बरते। 
पृथ्वी के आधार पर जैसे बोज जमकर वडे बडे वृक्ष हो जाते है, वैसे ही 
देवता और मनुष्य छोग भगवान्‌ को शरीर-बातु को पूजा ० के आधार पर 
पुण्य रूपी जडो को ठीक से पकड़, समाधि-स्वन्थ, घममें-सार, और शील* 
शाखाआ वाले वडे बडे वृक्ष हो जाते है। उन वृक्षों में विमुत्रित रूपी फल 
और श्लामण्य रूपी फूठ छगते हूँ। 

महाराज! इस बारण से बुद्ध के परिनिर्वाण पा छेने पर भी 
उनके प्रति को गईं पूजा अचूद और सफल होती है। 

(५) पेट के कौडों की उपसा 

महाराज! एफ औद कारण सुने ०-- 
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क्या ऊँट, वैल, गदहे, बकरे, दूसरे जातवर, या मनुष्य अपने पेट के 
अन्दर कीडो को पैदा होने की अनुमति देते है ? 

नहीं भन्ते ! 

भद्दाराज! तो यह कैश्नी बात हैं कि वे कीडे बिना उसी अनुमति 
के उनके पेट में उत्पन्त हो जाते और बेटे पोते इतने बढते जाते हे ? 

भसते | उनके बुरे कर्मों के कारण | - 

महारज इसी तरह, भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्ाण पा लेने जौर 
समार से ब्रिलकुछ छूट जाने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अचूक और 
सफल होती है। 

(६) रोग की उपमा ५ है 

महाराज! एक और कारण सुर्ते ०-- 3 

भहाराज / क्या मनुष्य छोग ऐसी बनुमति देते हे कि उनके शरीर में 
अट्ठानवे प्रकार के रीग घुर्सें? + 

नही भन्‍्ते 

तप्र उनके शरीर में रोय क्यों आते हे ? 

पूर्वजन्म के पापकर्मा से। 

महाराज | यदि पूर्व-जन्म में किए गए पापा के फल इस जन्म में मिलते 
है, तो पूर्व जन्म या इसी जन्म के किए गए पाप और पुण्य अवश्य अचूक 
और फल देने वाले होगे। इसलिए, भगवान्‌ क॑ प्रति की गई पूजा अवश्य 
अचूक और सफल होगी, भले हो वे परिनिर्याण पाकर ससार से पिलकुछ 
छूट गये है। 

(७) नन्दक वक्ष की उपभा 

महाराज | एश और कारण ०-- 

महाराज! क्या आप ने सुना है कि नन्दक नाम का एक यक्ष स्थत्रिर 
सारिपुत्र का छूते हो जमीन दे भीतर घेंस गया २ 
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हाँ भन्‍्ते ! छोग ऐसा कहते है। 
महाराज ! क्या स्थविर सारिपुत्र ने उसे ऐसा निर्देश किया था ? 
भल्ते ! देवताओं के साथ इस सारे छोक के उलट जाने, सूरज और 
“चाँद के पृथ्वी पर टूट पडने तथा पर्वतराज सुमेर के चूर चूर हो जाने पर भी 
स्थविर सारिपुत्र किमी के दु स की इच्छा मन में नहीं छा सकते थे। 
क्या नहीं ? 
भन्‍्ते। क्याकि क्रो उत्पन्न करने के जितने कारण हैँ, वह उनमें सभी 
शान्‍्त और निर्मछ हो गए थें। इसीलिये अपने वध करने की इच्छा से 
आए हुए के प्रति भी उन्होने त्रोध नही किया । 
महाराज | तो बिना सारिपुत्र के आदेश किए नन्दक नाम का यक्ष 
जमीत में क्यों धेस गया? 
"अपने पाप क॑ कारण। 
महाराज! देझते है ! शाप नहीं देने पर भी सारिपुत्र के प्रति 
किए गए पाप वा फल उसे भोगना पडा। यदि पाप कर्मों की ऐसी बात है 
तो पुण्य कर्मो की बसी होगी? 
महाराज! इसी कारण भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने तथा 
समार से बिलकुल छूट जाने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अचूष और 
सफल होती है। 
महाराज ! और क्तिने छोग है जो इसो तरह जमीन में घेंस गए है--- 
आपने उनके विपय में कुछ सुना है? 
हाँ भन्ते! सुना है। 
अच्छा, सुनाव। 
भन्ते । (१) चिज्चा नाम वी लडकी, (२) सुप्पबुद्ध नाम वा शावय, 
(३) स्थविर देवदत्त, (४) ननन्‍्दक नाम का यक्ष, और (५) मन्द नाम वा 
ब्राह्मप--ये पाँच इसी तरह जीते जी जमीन में घेंस गए थे। 
महाराज ! किसके प्रति उन ब्येगो ने अपराध किया था ? 
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मन्‍्त | भगवान्‌ जौर उनके भिक्ुआ फे प्रति। 

क्या भगवान्‌ और उन भिक्षुओं ने उन्‍्ह जमीन में धंस जाने का आदंश 
दिया था? 

नहीं भन्ते। 

महाराज ! इससे सिद्ध होता हूँ कि भगवान्‌ के परिनिर्वाण पाकर 
ससार से बिछकुछ छूट जाने पर भो और उनके न स्वीकार करने पर भी 
उनके प्ति*किए गए ध्यपहार जचूक ओर जवश्य ही फल देने षाले होते है । 

भन्‍्ते नागसेन! आपने इस जठिछ प्रश्न को सूव सुलझाया है! 
बिलकुछ साफ़ कर दिया। आपने रहस्य को जोल दिया, गांठ को ढीछा 
कर दिया, जगल में एक खुली जग्रह निकाल दी। विपक्ष बालों का 
मुँह दूट गया। मिथ्या विश्वास झूठा दिखाई देने छगा। दूसरे मत वालो 
क्य साया तेज जाता रहा। आप गणात्रार्थों में सद से श्रेष्ठ है। 

पूजाप्रतिग्रहण प्रइन 


३--स्या बुद्ध स्वज्ञ थे 

भन्ते नांगसेन! बया बुद्ध रावंज्ञ थे? 

हाँ महाराज ! बुद्ध सर्वेज्ञ थे। कितु इसका यह भर्य नही कि वे हर 
घडी हर तरह से ससार की सभी बाता वी जानकारी वनाएं रखते थे। 
उनकी सर्वज्ञता इसी में थी वि ध्यान करक वे किसी भी वात को जात के 
सकते थे। 

भ्न्‍्ते | यदि भगवान ध्यान में खोज करके ही किसी वात को जान 
सकते थे, तो सर्वेज्ञ नही हुए।.. 

महाराज | सौ गाडी, आधा चूल, सात अम्मेण और दो सुम्बे धानो 
की क्या सख्या हैं ? उस चुटकों मर समय में ध्याव कर के बता सकते है 
क्वि कितने लाख घान है ? 

ः 
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सात अकार के चित्त 

महाराज ! सात प्रकार के नित्त होते है। 

(१) सकलेश चित्त ह आय 

जो राग-युकत, हेष-पुवत, मोह-युक्त, क्लेशों से युक्त है तथा जिन्‍्होने 
शरीर/शील, चित्त और प्रज्ञा की भावना नही की है--उतका चित्त भारी, 
भीटा, और मन्द होता है। 

सो क्यो २ 

चित्त के अभावित होने से। 

महांराज ! बहुत फैल कर पसरी घत्नी शाखाओं के एक दूसरे में 
गुथ कर फंसे हुये बाँस की झाड़ी मे से कुछ काट कर निकालना बडा कथित 
और धीरे धीरे होता है। सो क्यो ? शाखाओ के एक दूसरे में गुयकर 
बच जाने के कारण ! न, 

महाराज | इसी तरह, जो राग-युक्त ० पुरुष हूं उनका चित्त भारी, 
मोटा और मन्द होता है । 

इसों क्‍यों ? 

बलेशो में गुध कर फेस जाने से हि 

। यही उन सात प्रकार के चित्तो में पहला है। 


* (२) स्रोतमापन्न का चित्त 


दूसरे प्रकार का चित्त इससे अछग ही हैं। 

महाराज! जो स्रोतापन्न हो ग़ए है, जो बुरी राह की ओर नही जा 
सकते, जो सच्चे सिद्धान्त.को जान चुके हूँ, तथा बुद्ध के धर्म को जानते है--< 
उनवा चित्त तीन भ्रममूछक विपयो में हूछवाग और तेज होता है। तो भी, 
ऊपर की बातो ग्रे (बार्यमार्ग में) भारी, मोटा और मद होता है। 

मो क्यो? 


४१३ ] सात प्रकार के चित्त [ शशर 


उन तीन विषयों में चित्त के चुद्ध हो जाने तया वाकी क्लेशा के बने 

रहने सा 
हाराज | जैसे, किसी वाँस की झाडी को तीन पोर तक साफ वर दिया 

गया बितु उपर शाखाओ को ज़ापस में गृथ कर फेंसा छोट दिया गया हो, 
तो उसम से कुछ काठ कर तीन पोर तो खीच छेना आसान हागा, क्तु 
ऊपर फिर भी फेंस कर रुषः जायगा। 

सो क्यो ? 
* वयोकि नीचे काटकर साफ बर दिया गया और ऊपर घना ही 
छोड दिया गया हूँ। 

महाराज ! इसी तरह जो ख्लोतआपन्न हो चुवे है ० उनका चित्त तीन 
भ्रम मूछक विषयो में हटका और तज होतः है, तो भी ऊपर की बातो में 
भारी, माठा बौर मद होता है। सो क्यो ? उन तीन भ्रमो के दूर हो जाने 
तथा वायी कटेशों के बने रहने से। 

यह दूसरे प्रकार का चित्त है। 

(३) सहृदागामी का चित्त 

तीसरे प्रकार का ज्ित्त इन दोना से अल्य ही है। 

महाराज! जो सकृदागामी हो गए हैँ और जिन में राग, हेप और 
मोह नाम मात के रह गए है, उनका चित्त पाँच स्थानों में हलुका और तेज 
होता है, तो भी टुसरी उपर की वात में भारी और मद होता है। 

सो क्यो? * हे 

उन पाँच स्थानों म परिशुद्ध हो जानें, कितु ऊपर के वलेशो के बने रहने 
के कारण। 

महाराज | जैसे क्सी वाँस वी झाडी को पाँच पोर तर्क,साफ करके 
ऊपर वी शाखाओ को आपस म गुयकर फेसे हुए छोड देने से उसमें से कुछ 
काट कर पाँच पोर तक तो आसानी से खीचा जा सकता है, कितु ऊपर जा 
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कर फेस जाता है। सो क्यो ? नीचे साफ करने पर भी ऊपर घना ही 
छोड देने के कारण। 
महाराज | इसी तरह, जो सक्ृदागामी हां गए है ० उनका चिंत्त ० 
पाँच स्थातों में हल॒का और तेज होता है, तो, भी दूसरी ऊपर की बातो में 
भारी और मद होता है ०। 
यह तीसरे प्रदार का चित्त है 
(४) बनागामी का वित्त 
चौथे प्रकार का चित्त इन तीनो से अलग ही है। 
महाराज ! जो अवाग्रामी हो गए हे और जिनके नीचे के पाँच वन्धन 
कट गए है उनका चित्त दस स्थानों में हछका और तेज होता है, कितु 
ऊपर वी भूमियों में भारी और मद होता है। ' / 
सो क्यों २ 
* उन दंस- स्थानों में चित्त के परिशुद्ध होने, तथा बाकी केश्यो 
(+>चित्त के मैल) के बने रहने से! 
महाराज | जैसे किसी वाँस वी झ्ाडी को दस पोर तक साफ वरपे ०! 
भहाराज इसी तरह, जो अनागामी हो गए है ० उनका चित्त दस 
स्थानों में हछका और तेज होता हूँ, कितु ऊपर की भूमियो म भारी और 
मंद होता है। 
सो क्या ? दस स्थानों में चित्त के परिशुद्ध होने बितु बावी बलेशो 
के बने रहते से। 
यही चौथे प्रवार का चित्त है। 
(५) अहूँत्‌ का वित्त 
पाँचवें प्रकार का चित्त इन चारो से अलग ही है। 
महाराज! जो अहूंतू हो गए है, जिनके आख्रय क्षीण हो गए हैं; 
जिनव सभी मैं साफ हो गए है, जिनके सभी क्देश हट गए है, जिनके बहा- 
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चर्ये-वास पूरे हों गए है, जिनके जो बुछ करने को थे सभी समाप्त हो गए है, 
जिनके सभी भार उतर गए हे, जो सच्चे ज्ञान तक पहुँच गए है, जिनके भव- 
बन्धस पिशकरु कट गए हूँ तबा जिनके चित्त पूर्णत झुद्ध हो गए है, उनका 
चित्त कसी भी क्षापव' के करदे तथा, जातने वाली सभी वातो म हलबा और 
तेज होता है, किंतु *प्रत्येक-बुद्ध की मूमियों में भारी और मद होता है । 

सो क्या? 

क्योविश्धावव की उत्नो मे उनका चित्त शुद्ध हो गया है तो भी प्रप्येक- * 
बुद्ध की वातो म शुद्ध नही हुआ है। 

महाराज ! जैसे किसी वाँस की झाडी को विल्कुछ साफ कर देने से 
उममें मे जो कुछ भी काट कर आसानी स॒ झ़रीचा जा सकता हैं, वैसे ही। 

सो क्यों ? क्यावि' वह वास की झाडी अच्छी तरह साफ कर दी गई है । 

महाराज इसी तरह, जो अहंत्‌ हो गए हे ० उनका चित्त किसी भी 
श्रावक से करने तथा जानने वाली सभी वालो में हटका और तेज होता 
है, कियु प्रस्येष-जुद्ध की भूमिया में भारी और मद होता है। ०। 

यही पाँचवें प्रकार का चित्त है। 

(६) प्रत्येक-बुद्ध का चित्त 

छठे प्रकार का चित्त इन पाँचा से अलग ही हैं। 

महाराज | जो ० '*प्रत्येक-बुद्ध हो गए है, जो अपने मालिक आप 
है, जिनयो किस आचार्य की आवश्यकता नही रही, जो गँडे की सीग वीं 

अकंले रहने वाले हे, और जो अपने जीवन में परिशुद्ध तथा निर्मल 

हो गए है, उनका चित्त अपने विपम में हलका और तेज होता हैँ, किंतु 
सर्वेज्ञ बुद्ध की मूमियों में भारी और मद होता हूँ । 

सो क्यों? 





+ देखो 'सुत्तनिपात' में खिग्गविसाण-तुत्त 


१३४] मिलिल्‍्द-प्रश्न [ धश३ 


क्योकि यद्यपि वे अपने विषय में बिलकुल परिशुद्ध और निर्मेल हा 
गए है, तो भ॑ सर्वज्ञ बुद्ध की भूमियाँ विशाल है । रु 

महाराज ! जैसे काई आदमी अपनी ही जगह में बहने वाली किसी 
छिउली नदी को दिन या रात जव चाह तभी दविना किसी डर के पार कर 
जाय, क्तु बहुत ग़म्भीर, विज्ञाठ, भयाह और अपार महासमुद्र को देख 
डर जाय और उसकी पार करने की सारी हिम्मत चली जाय, वैस ही । 

स्रो क्या? ० न 

बयाकि वह अपनी नदी स परिचित हैं, और महासमुद्र वहुत 
विशाल है.। 

यही छठे प्रकार का चित्त है। 

<(७) सम्पक्‌ सम्बुद् का घित्त 

सातवें प्रबार का चित्त इन छओ से अलग हूँ। 

महाराज | जो सम्यक्-सवुद्ध हो गए हे, सर्वज्ञ, /दप्त बलो को धारण 
करने वाले, “चार प्रकार के वेशारद्यो से युवत, *अट्ठारह बुद्ध-धर्मों से 
युकत्र हे, जिन्‍्होने इन्द्रियों को पूरा पूरा जीत लिया है, जिनके ज्ञान कही 
नही रुक्‍ते---उनका चित्त सभी जगह हल्का और तेज रहता है। 

सो क्यों | 

क्योंकि वे सभी तरह से शुद्ध हो गए है। 

महाराज ! अच्छी तरह माँजा हुआ, तिर्मेछ, गाँठ से रहित, पे 
धार बाला, सीधा और निर्देष वाण किसो झवितिशाली घनुपष ० पर 
रा जाय। और उंस कोई वछ॒वान्‌ आदमी किसी पतले रेशम के बपरे 
या मलमछ, या पतले उती कपडे पर छाडे। तो क्या उसवी गति में किसी 
प्रकार वी स्कावट आवेगी ? 

नही भन्‍्ते ! 

सो क्यो ? 


अशारे ] सात प्रवार के चित्त [ १३५ 


चयोवि कपड़ा इतना पतला और कोमल हूँ, वाण इतना तैज हैं; उस 
पर भी छोडनें वाला इतना वरज्वान्‌ हैं। 

महाराज ! उसी तरह, बुद्ध हो गये छोगो का चित्त समी विषयों में 
हलवा और तेज होता है। _ 

सो क्यों ? 

क्योकि वे सभी तरह से शुद्ध हो गए हैँ ॥| 

यही सातवें प्रकार वा चित्त हूँ। .. 

महाराज" जो यह ग़ातवाँ सम्यक-सम्बुद्धों का चित्त है; बह वाकी 
छ चित्तो से सभी तरह श्रेष्ठ हैं। वह अपरिमित गुणो से शुद्ध जौर हऊुपा « 
है। मद्दाराज ! अपने चित्त वे टतना शुद्ध और हलवा होने से ही भगवान्‌ 
दोतो प्रकार वी ऋद्धि-शर्तियों को दिखा झ्कते थे। इसीसे उनके चित्त 
वी शुद्धत और हलवेपन का पता चलता हूँ। उन ऋद्धि-शव्तियों का 

« भौर वोई दूंसरा कारण नहीं बताया जा सबता। वे ऋद्धि-शक्तियाँ भी 

भगवान्‌ वे चित्त के साथ तुलना करने पर अत्यन्त अल्प जान पइती है। * 
तो भी, भगवान्‌ की सर्वज्ञता *आवर्जन-प्रतिवद्ध (--चाहने पर) थी। 
भगवान्‌ की सर्वेक्ता इसी में थो कि वे जिस बात को जानना चाहते थे 
ध्यान वरके उसे जान सकते थे। 

महाराज | जैसे कोई आदमी (अप्रयास) किसी चीज को अपने हाथ 
से दूसरे वे हाय में दे दे, या मुंह के खुल जाने पर बात वोले, या मुँह में पडे 
हुए प्रास को निगछ जाय, या जाँख को खोठे या बन्द करे, या मो्े हुए टाथ 
के पसार दे, या पसारे हुए हाथ को मोड ले---वैसे ही या उससे भी जन्दी 
ओर आसानी से भगवान्‌ अपनी सर्वज्ञता से जिस बात को जानना चाहे 
जान सबते ये। यद्यपि बुद्ध ध्यान करवे हो किसी वात को जान सकते है; 
तो भी, वैसा कोई ध्यान नहीं व रने के समय भी उन्हें सर्वज् छोड दसरा 
छुछ नही कहा जा सकता । 

भन्‍्ते | किंतु उसी बात को तो जानने के लिए ध्यान करते है, जिसका 


१३६ | मिलिस्द-प्रझन * [ 20३ 


श्ान पहदे मे ठीवा ठोवा नहीं रहता ?े हाँ, तो मुझे उस बान वो 
समझ्नावें। 
महाराज ! जैसे एवं सम्त्तिशाठी धर्नी पुरुप हो। सोना, चाँदी 
और बहुमूल्य रत्ना स उसवा सजाता भरा हो। उसने भण्डार मे घड़े, 
हाँडी, नाद तथा और भी दूसरे वर्तना मे समी प्रवार व चायल, गहूँ, धान, 
जौ, अनाज, तिठ, मूँग, उड़ढ, घी, तार मक्खन, दूध दही, मघु सयउर, 
गुट इत्यादि सभी चीज भर्र। हा। अब, कोई बटोह॥, आतिथ्य सृत्यार पाने 
दे योग्य व्यतित, आतिध्य सत्वार पाने वा आधा गे उसदा घर पर आधे । 
उस समय घर वे तैयार किए भोजन सर्भ। उठ जाने व कारण लोग उस 
'बटोही के, लिए भोजन पवानें के विचार से भण्डार मे चावर छामे 
जायें। + 
भहाराज ! तो कया वेवल इस बारण से बह पुरप निर्धन और दरिद्र 
कहा जायगा ? ५ 
नहीं भन्‍्ते | जो चत्रवर्ती राजा है उनके घर में भी समय बेसमय तैयार 
फिया हुआ भोजन उठ जाता है, दूसरे यृहस्थो वे घर वी तो बात ही क्या ? 
महाराज | उसी तरह, बुद्धो की सर्बज्ञता भावजंन-प्रतिवद्ध होती है । 
जिम बात वो वे जानता चाहते हें, उस बात पर ध्यान करते ही उसे 
जाने केते हेँ। 
महाराज! जैसे एवं वृक्ष हो जिसको शापाएँ फडो ने भार से लदी 
हो, किंतु उसवे नीचे एक भी फल गिरा पडा न हो। महाराज तो 
क्या केवल इस कारण से वह वृक्ष वाँच और फ्लो से रहित कहा जायगा ? 
नही भन्ते | थे फ़ तो कभी न कभी गिरेंगे ही, तव कोई भी उन्हे 
मन भर खा सबता है। 
महाराज इसी तरह, बुद्धो की सर्वेज्ञता आवर्जन-प्रतिबद्ध होती है ०। 
भन्ते नागसेन ! क्‍या बुद्ध जिस बात को जानना चाहते है, उसको 
ध्यान करते ही जान छेते हे? 


डाशाड ] देवदत्त की प्रव्नज्या के विपक में [ १३७ 


हाँ महाराज ! "जैसे चक्‍्यतों राजा अपने स्मरण मात्र से जहाँ चाहे 
बही चत्र-रत्न को उपस्थित कर देता हैं; वैस हू! बुद्ध जिस बात को जानना 

चाहते हैं, उसको ध्यान बरते ही जान लेते है। 

भन्‍्ते | भगवान्‌ की स्ुन्ञता सिद्ध करने के लिए जो आपने ते 
दिए हूँ वे बडे पक्के है। में मान लेता हूँ कि भगवान्‌ यथाओ्थ में सर्वेज्ञ थे । 

४-देवदत्त की प्रत्ज्या के विषय मे 

अन्त * देवदत्त को शड्िससे प्रवज्य के करी? 

महाराज | (१) भद्दिष, (२) अनुरुद्ध, (३) झानन्द, (४) भृणु, 
(५) छिम्बिल, (६) देवदत्त से & क्षवियपुत्र-तवा सातवाँ (७) उपाकती 
,ताई--भगवायू के बुद्धत्व प्राप्त करने पर जपनी ही उमज़ से शाक्‍य कुलो 
को छोड बुद्ध वे पीछे पीछे हुये । उन्हें भगवान्‌ ने प्त्रज्या दे दी थी। * 

भन्ते ! देवदत्त ने प्रत्रज्या छेनर सघ को फोड*दिया या न २ 

हाँ महाराज | दूसरा कोई गृहस्व, या भिक्षुणो, या उपानिका, या 
श्रामणेर, या श्रामणेरी सघ को नहीं फोड सकती हूँ। 5 सम्रानन्स बास 
का, और ९ समाव सीमा में रहने वाला कोई ? प्रकृतात्म मिश्षु ही सघ 
को फोड़ सकता हैं 

भन्‍्ते | सध फोडने वाले व्यक्तित का कैसा कर्म होता है? 

महाराज | उसका कर्म १कल्प भर टिकने बाला होता है। 

भन्‍्ते नागसेन ! क्प्रा भगवान्‌ को पहलें से मालूम था कि देवदत्त 
प्रत्रजित होकर संघ को फोड देगा और उस कर्म के फल से कल्य भर नरक में 
पक्‍ता रहेगा ?ै 

$ देखो दीधनिकाय, चक्रवर्ती-सूत्र । 

+ देखो चुद्धचर्पा पुष्ठ एु३९ 

३ उस पाप-कर्म के फल से वह एक कल्प तक घोर नरक में पकता 
रहता हैँ । 


+ 


१३८ ] * मिलिन्द-प्रशन . [ शहाई 


हाँ महाराज ! बुद्ध को मादूम था। 
अस्ले नागसेन | तब तो लोगो का यह बहना सरासर गलत है कि 
युद्ध बडें कश्णाशील, दूसरों के प्रति अनुकम्पा रसने बाछे, समी जीत्ो के 
हिद्ेपी, तथा अहिंत को दूर बार हित करने वाले थे। और यदि उन्हों' 
बिना जाने देवदत्त दो प्रदज्या दे दो थी तो सर्वन नहीं वहरे। भस्ते। 
आप के सामने यह दुविधा, (0॥|00॥॥7) रक्‍्स़ो गई हैँ, इसे आप 
सुलझा दें ०। यहाँ अपना बल दिखावें। ४ 
महाराज ! भगवान्‌ महाकारुणिक और सर्वज्ञ दोनो थे। अपनी करुणा 
और सर्वेज्ञता से देवदत्त की क्या गति होगी यह उन्होने जान छिपा था। 
अपने अनेव कर्मा के इक्ट्टं हो जाने के कारण देवदत्त का अनेवा हजारों' 
और वरोडों वल्प तक एक नर से दूसरे में गिर गिर कर प्कना बदा हो था। 
भगवान्‌ मे अपनी कहणा और सर्वज्ञता से देसा कि देवदत्त मेरे भासन में 
प्रतब्रणित हो थोश बहुत तो पुण्य कमा सकता है, जिससे उसकी तरको में पकने 
की जवधि कम हो जायगी । यही देस उन्होने उसे प्रत्नज्या दे दी थी। 
भन्‍्ते मागसेन ! तब तो बुद्ध पहले चोट देकर पीछे मलहम छगाते है, 
पहले पहाड में ढकेल कर पीछे बचाने के लिए हाथ वढाते हे, पहले जान मार 
देते और पीछे जिला भी देते हे, पहले कष्ट देते और पीछे कुछ सु्री भी 
बर देते हे। 5 
महाराज जंधवो के हित करने के लिए ही बुद्ध उन्हे मार डालते, 
ढकेल देते या पोटने हे। महाराज ! जैसे माँ-वाप वच्चे की भछाई करने 
ही के प्याल से उसे पीटते और ढकेछ भो देते हे, वैसे ही बुद्ध, लोगो के 
पुण्य बढाने ही के ज़्याठ से सब कुछ करते हे। महाराज ! यदि देवदत्त 
प्रत्रणित न हो गृहस्थ हें! रहता तो और भी अधिक पाप करता; 
जिसके कारण हजारो और करोडो वर्ष तक एक मरवः से गिर दूसरे 
नरक में पकता रहता। भगवान्‌ ने अपनी सर्वज्ञता से इस वात को जान 
लिया था। उन्होने देखा कि इस घधर्मं-विनय के अनुसार प्रव्नजित होने से 


४१४ ] देवदत्त की प्रव्रज्या के विपय में ५ ४. हक 
; 


देवदत्त के दुसवुछ घट जायेंगे। अत उसी वे हित वे लिए उस पर 
बरुणा करके उसे प्रव्रज्या दे दो। थी! 

१--महाराजु | जैसे, कोई घन, यश, पद, और ऊँचे दुल मे बहुत बडा 
आदमी अपने प्रभाव से यजा को विश्वास दिला अपने किसी सम्बन्धी 
या मित्र वा बहुत कडा दण्ड कुछ हलका वरा छे, बसे ही भगवान्‌ ने देवदत्त 
वो भ्रब्नजित वर झील, समाधि, प्रज्ञा और विमुक्ति के वल से उसके बहुत 
बडे दु सा दी अवधि को कम वर दिया। नहीं तो अनेवः हजार और करोड 
वर्षों तब एक नरक से दूसरे नरब' में गिर गिर कर पकते रहना उसे बदा 
हूं। था। है भ 

महाराज | जैसे कोई चतुर वैद्य या जर्राह अपनी तेज दवाई से किसी 
संगीन बीमाटी को कम बर द, वैसे ही भगवान्‌ ने उचित वात को जानते 
हुए देवदत्त कौ प्रव्नजित कर उसे वरुणा-बल से तेज ,घ्में-तपी दवाई को 
द उसके दु जो वो बहुत वडी अवधि का कम कर दिया। नही तो अनेक 
हजार और करोट वर्षों तक एक मरक से दूसरे नर॒फ में गिर गिर कर पकते 
रहना उसे बदा हो था। 

महाराज | देवदत्त के उस बड़े दु ख-पुएणज को कम करते क्या भग- 
बान्‌ ने कुछ गलती की थी ? 

नद्दी भनन्‍्त | बुछ भी नही, विलकुछ नही |! 

महाराज | तो आप जब इस कारण को जान ले जिससे भगवान्‌ ने 
देवदस वो प्रव्नज्या दी। 

२--महाराज | एक और कारण सुनें जिससे भगवान्‌ ने देवदत्त 
को प्रब्ज्या दी। 

महाराज! किसी चोर को पकड़ छोग राजा के पास ले बावें 
और क्हे--दिव | यह आप वा चोर हूँ, इसे जा चाहे दण्ड दे 0 उस पर 
सजा बोढे-- हाँ, इसे नगर के वाहर छे जाआ और वध्यमूमि में इसका 
प्ििर काठ डालो।” राजा की आज्ञा पा उसके वनुसार छोग उसे वध्य- 
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भूमि की ओर छे जायें। तव, कोई राजा का ऊँचा अफसर उसे देसे, जिसे 
राजा की और से बहुत माम, घन और भोग मिल चुते हो, जिसती वात 
राजा भी सुनता हो और जो राजा से वुछ करवा सवता हो। उसे देख 
उसको बडी दया हो जाय और छोगो को बहेन-आप लोग ठहरे | इसका 
सर काट देने से आप छोगो को पया मिठेया ? इसरी जान बस्स दें 
केबल इगव हाथ या पैर काट कर इसे छोड दे। इस विपय में में राजा से 
कह दूँगा।” इस बडे आदमी के बहने से छोग मान,जायें और वैसा ही भरे | 

महाराज आप चतावें कि वह क्षफमर उस चोर की भलाई करने 
बाझा हुआ या नेहीं? न 

भन्‍्ते | जब उसने उसरी जान बचा दी तो कया नहीं बिया ! 

महाराज ॥ उस मनुप्य के हाथ पैर काटे जाने से उसे जो दु 'स हुआ 
वया उसका पाप उसे नहीं लगा? हि 

भन्‍्ते | उस चोर ने तो अपनी हैं। करनी से दु व पाया। उस मनुप्य 
ने--जिसने उसकी जान वचा दौ--उसवी कुछ भी बुराई नहीं की। 

महाराज ! उसी तरह, भगवान्‌ ने देवदत्त के दु सो को कम करने 
ही के सुयाल से उसे प्रव्रज्या दे दो। थीं। 

* महाराज देवदत्त के दुख उससे कट गए, क्योकि, मरते समय 
उसने अपने प्राणों से बुद्ध की शरण छे ली थी। उसने कहा था--मे 
अपने प्राणों से बुद्ध की शरण छेता हूँ, जो उत्तमो में उत्तम, देवों के देव, 

“देवता और मनुष्य सभी के मार्ग दिखाने बाछे, सर्वद्रप्ट और सौ शुभ उक्षणों 
ये युवत है।” | 
महाराज! एक कल्प को छ भागों में वॉटने से पहले भाग के अन्त 
होने फे समय में देवदत्त नें सघ फोडा था। बावों पाँच भागों तक नरक मे 
पवता रहेगा। बाद मे वहाँ से छूट अट्विस्सर नाम का प्रत्येक-बुद्ध होगा। 
महाराज तब बतावे कि बसा भगवान्‌ देवदत्त के उपयर फरने वाले 
हुए या नही ? 
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भन्‍्ते भगवान्‌ देवदत्त के सव कुछ करने वाले हुए। उन्होंने उसे 
प्रस्लेक्‍-चुद्ध के पद तक पहुँचा दिया। उन्होंने उसका बया नही किया । 

महाराज | / सघ फोडने के पाप से जो देवदत्त मरक में गिर कर पक 
रहा हैं, उसके लिए भगवानू किसी तरह दोर्प। ठहरे क्या ? 

नही भस्ते ! अपनी हूं। करनी से देवदत्त कल्प भर सरक में पकंगा। 
भगवान्‌ ने तो और उसके दुखो की अवधि को कम कर दिया | वे ढिसी 
प्रकपर दोपुर नहीं झहराएु जा सकने | 

महाराज ! आप अब इस कारण को समझ ले जिसमे भगवान्‌ ने 
देवदत्त को प्रत्रज्या दी । 

३--महाराज ! एक और भी वारण सुनें जिससे भगवान्‌ ने देवदत्त 
को प्रत्रजित क्या था-- कं 

महाराज ! किसी आदमी को पीव और लहू से भरा एवं फोडा हो 
जाय । उसके मास सड जाने के कारण वहो द्ु॒गेन्धि हो। पोडे मे साइन 
(नासूर) हो जाय और बडी पीडा दे। वात, पित्त, कफ तया संत्रिपात 
से पीडित हो धीरे धीरे उसनी हालत खराब हो जाय । तब कोई 
योग्य वैद्य या जर्रह भावे और उस घाव पर एक रुखडी, तेज, और वहुत 
छगने वाली दवाई का छेप चढा दे। उससे फोड़ा पक कर तैयार हो जाय। 
फिर वैद्य छूरी से नस्तर छगा फोड़े को सठाई से दाग दे, और उसके 
ऊपर कुछ नमक छिद्क कर किसी दवाई का लेप चढा दे! उससे फोठा 

अच्छा हो कर धीरे घीरे भर जाय और आदमी बिलकुल चगा हो जाय । 

महाराज ! क्‍या यहाँ वैद्य या जर्राट उस आइमी के अहित वरने के 
विचार से उसे दवाई का छेप देता हैं, छुरी से नस्तर छूगाता है, सलाई से 
दागता हैं, और समक छिडकता है 

नहीं भन्ते | बल्कि उसे चगा करके उसका हित करने के! विचार 
से वह वैद्य इन कामो को करता है । 

महाराज | चित्त्सा करने में जो जादमी को दुख उठाने पढ़ें 
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उसके लिए क्या वैद्य दोषी ठहराया जा सकता है ? 

* नहीं भन्ते / वैध ने तो उस आदमी को चगा करके उसका हिल 
करने ही के लिए सारी चिकित्सा की । उसके लिए वह दोषी कैसे »हराया 
जायगा ? उस्नने तो बडा पुण्य का दाम किया । 

महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ ने बडी करुणा करके देवदत्त व 
दु खो को कम करने के लिये उसे प्रव्नज्या दी । 

४--महाराज ! एक और वारण सुत जिससे भगवान्‌ ने देवदत्त 
को प्रन्नज्या दी-- 

महाराज | किसी आदमी को एक कॉँटा गड जाय। उसका बोई 
हितचिन्तक उसे चगा करने क' ख्याल से गडे हुए काँटे के आगे पीछे खुरेद 
कर ल्हू वहते रहने पर भी उसे, विसी काँटे या छूरी की नोक से निकाल 
दे । महाराज | तो क्या वह पूरुष उसका बहित'चाहने वाछा समझा 
जायगा ? 

नही भन्‍्ते ! वह ढो उसका हित करने वाला हुआ । यदि वह वॉटा 
नही निकाल देता तो बह आदमी मर भी जा सवता था, या मरने के समान 
दुख उठा सकता था। 

महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ ने वडी करुणा करके देवदत्त के 
दुखो को कम करने के लिए ही उसे प्रत्रजित किया था। यदि उसे 
प्रत्जित नही करते तो देवदत हजारो और करोड़ा बल्पो तक एक तरक 
से दूसरे नख में गिर गिर कर पकता रहता। 

हाँ भन्ते। भगवान्‌ ने धारा में बहे जाते देवदत्त को ग़र शगा 
दिया। बुरी राह में पड़े देवदत्त को ठीक राह दिखा दिया | पहाड़ से 
छुढकते देवदत्त को रुकने का सहारा दे दिया ) गडहे में गिरे देवदत्त 
को बाहर निकाछ दिया। 

अन्ते | आप जैस बुद्धिमान को छोड भला और कौन दूसरा इसने 
बातों को दिखा सकता 


४॥१॥५ |] बड़े भूकम्प होने के कारण [ १४३ 


५-चबड़े भूकम्प दोने के कारण 

भन्‍्ते नागसेन | मगवात्‌ ने कहा हुँ---/मिन्नुओं ! किसी बड़े भूवम्प 
होने के आाठ वारण या भत्यव होते है ।/'सभी जगह लागू होते वा यह 
बात हैँ । कोई ऐसी जगह भही है जहाँ यह वात झूठी ठहरे । इस पर 
और दूछ टीवा-टिप्पणों नहीं चटाई जा सवती। किसी बडे भूकम्प होने 
के इन बाठ कारणी या प्रत्ययों को छोड नवाँ (वारण) नहीं हो 
सक्‍ता। भफ्ते | यदि कोई नवाँ कारण होता तो उसे भी भगवान्‌ अवश्य 
कहते। कोई नसव्वाँ कारण नहीं है इसी छिये भगवान्‌ ने नहीं कहा । 

वितु, मे समझता हूँ कि एक नवाँ कारण भी है। वह यह कि ' वेस्स- 
न्तर राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी सात बार कॉँप उठी 
थी। भन्‍्ते ! यदि कसी बडे भूकम्प होन वे आठ हो कारण होते तो 
यह बात झूठी झहरती है कि बेस्सन्तर राजा दे मव कुछ दान दे डाठने के 
समय पृथ्वी मात वार वाँप उठी थी। और यदि यह बात सस्प है कि बेस्स- 
स्तर राजा के सब बुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी सात बार बाप उठी 
थीं; तो यह बात झूठी ठहरती हैँ कि फ्रिसी बडे भूवम्प वे होने के आठ 
ही कारण है । द 

भन्ते ! यह भी सूदम, भुठेये में डाल देने वाली, गम्भीर और सुद- 
झाने में कठिन दुविधा आपते सामने उपस्थित है। आपके जैसे बुद्धिमान 
व्यक्तित को छोड दूसरे किसी कम बुद्धि वाले से यह दुविधा नहीं खोली 
जा मक्ती । ॥ 

महाराज ! भगवान्‌ ने बहा हँ--/भिक्षुओ ! किसी बडे भूवम्प 
होने के आठ कारण या प्रत्यय होते हे ।” सो ठीक है । बेश्सन्तर राजा 
के सब कुछ दान दे डालने के समय भी जो सात वार पृथ्बी कप उठो, 
बहू साधारण नियम के अनुफूछ नही था, सयोग-वश हो गया था, तथा दताए 





* देखो वित्सन्तर जातक ॥ 
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न जाने कितने सौ और हजार वर्ष बीत गए,* कितु इसके बीज में मेने 
ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं सुठी । 

महाराज ! पृथ्वी का काँपना कोई आसान या ठट्ठा थोड़े ही हैँ! 
महाराज ! पुण्यो के भार से लद, शुद्ध धर्मो के वोझ से दव, सँमाल 
ने सकने के कारण यह महापृथ्वी डोछ जाती है, और काँपने छगती है। 
महाराज ! जैसे गाडी को बहुत छाद देने से नाभी, और नेमि खसक 
जाते हे और घुरा दूठ जाता है, वैसे ही । हु 

महाराज ! जैसे आकाश आँधी और पानी के वेग से भर जाता है, 
मेघ हवा के वेग से टक्कर खाकर गरजते और कडकते है, तथा वडी बृष्टि 
होती है, वैसे ही वेस्सन्तर राजा के प्रताप और पुष्य के भार को नही सँमाल 
सकने के कारण पृथ्वी डोछ गई और कॉपने ० लगी, क्योर्षि वेस्सस्तर 
राजा का चित्त नतो राग, हेप, या मोह से न अभिमान, न अविद्या, ने पाप, 
न वैर, और न अम्तोप से युक्त्र था, बल्कि दानशीढता से छुवालव भरा 
था । उन्होने सोचा--/जिन लोगो को कुछ भी अवश्यकता है वे मेरे पास 
आवेंगे और अपनी चाह चीज को पाकर अत्यन्त सतुप्ट होगे ।” इस 
तरह उनकी बुद्धि दानशोछत्ता की ही ओर झुकी थी । 

४--महाराज ! वेस्सन्तर राजा का चित्त इन्ही दस बातों में लगा 
था--( १) आत्म-सयम, (२) आध्यात्मिक शान्ति, (३) क्षान्ति (क्षमा), 
(४) सबर, (५) यम, (६) नियम, (७) अनीध, (८) महिसा, (९) 
सत्य और (१०) शुद्धता । महाराज ! विपय-भोगो को उन्होंने बिलकुल 
छोड दिया था। उन्होने भव-तृष्ण को जीत छिया था । उतके सभी प्रवत्त 
ऊपर ही उठने के थे। महाराज ! उन्होने स्वार्थ को बिलकुल छोड दिया 
था। वे केवल पराथ्थे में छगे थे । उनका चित्त इसी पर दृढ़ता के साथ 
छगा था कि---'कैसे में सभी जोवो को सुखी, स्वस्थ, घनी और दीर्घजीवी 


१ देखो 'बोधिनी' १ परि. ४। 


४१५ ] बडे भूकम्प होने के कारण [ १४७ 


बना दूँ | (/ महाराज ! वे दान इस ख्याल मे नही देते थे कि हुसरे जन्म 
में इसका बडा अच्छा फल मिलेगा । दान करने के पुष्य वे बददे मे कुछ 
पाते की आशा उनके मन में नही थी । न वे किसी खुशामद में आकर दान 
देते थे। व अपने लडके लडकियों के दीघे-जीवन, अच्छा कुल, सुख, गक्ति 
या यश पाने की भाझ्षा से। वल्वि उन्हे जो सच्चा ज्ञान पैदा हो गया था, 
उसीसे प्रेरित हो कर उन्होने इतना बडा, अपरिमित और अद्वितीय दान' 
दिया । उस्‌ मच्चे ज्ञान को पा उन्होने कहा था -- 

“धुद्धत्व पाने के लिए मेने अपने पुत्र जालि, अपनी छडकी 
कृष्णाणिना, मपनी रानी माद्दी सभी को बिना कुछ मन में विचार छाए 
दान कर दिया ।/” 

५--महाराज ! वेस्सन्तर राजा दूसरे के क्रोध वो प्रेम से, दूसरों 
की बुराई को उसको भलाई करके, दूसरों की हृपणता को दान शीढूता 
से, झूठ को सच से और सभी पापो को पुष्य से जीत लिया करते थे । 

महाराज ! चेस्सन्‍्तर राजा धर्म ही वी खोज में छूगे रहते थे, 
धर्म ही उनका परम उद्देदय था। जब थे उस महादान को दे रहे थे, तब 
उमवी दानशील्ता के प्रभाव से उस वायु में एक चज्चलता पैदा हो गई जिस 
पर कि यह पृथ्वी ठहरी है । धीरे धीरे वह महावायु जोर से चलने ल्गी। 
ऊपर, नीचे, तथा सभी दिद्याओ में पृथ्वी डोछने छगी । बडे बड़े मज़बूत 
वृक्ष हिल गए। आजाश में बडें वडे बादछझों के पुज छा गए। घूली 
लिए एक भारी आँघी उठी। दिशवाये एक दूसरे से टयवार खाने छगी। 
झझा वात जोरों से चलने छगी । सारी प्रद्नति में एक भीपण कोराहल 
उठ खडा हुआ । हवा के उन झकोरो से पानी घीरे धीरे हटने छूगा, गिसके 
कारण मछलियाँ और दूसरे जलजीब व्याकुछ हो उठे । पानी नी बडी 
बडी लहरें एक दूसरे से टकराने छयी। सभी जल के प्राणी डर मे मर 
गए। समुद्र जोरो से गरजने छगा। फ़ेन की मालायें उठने छूगी । समुद्र 
में भारी उथलछ पुधछ मच गई । असुर, गरुड, यक्ष, नाग सभी डर के मारे 


१४८ | मिलिन्द-प्रश्न [ धश है 


घबड़ा गएं--अरे, यह वया !! क्या समुद्र उछट जायग्रा ! |! और 
घढकते हुए हृदय से बचने वी जगह सोजने लगे । पानी मे विश्वोम होने 
से पृथ्वी भी हिलने लगी, क्योकि वह उसी पर ठहरी है। पहाडा की 
बडी बडी चोटियाँ तथा सुमेर मुड गए। पृष्ती के बॉपते से साँप, नेवडे, 
विल्तियाँ, सियार, भालू, हरिण और पश्षो--सभी व्यावुल हो गए। 
निम्न श्रेणी के यक्ष रोने लगे, कितु उच्चश्षेणों के यक्ष बडे प्रसन्न हुए । 

महाराज ! कोई वी कडाही थानी से भह् वर चूल्हें पर रख दो 
जाय। उसमें काफी चावड छोड़ दिया जाय | फिर, चूल्हे में जलती हुई 
आग पहले कडाही के पेंदे को तपावे, उसके बाद पानी गरम होवर खौछने 
छूगें | पानी के खौलने से चावल के दाने ऊपर नीचे होने लगें । उसके 
ऊपर बहुत बुलबुले छूटने लूमें और फैन वा ताँवा बेंध जाय । 

महाराज ! उत्ती तरह, देस्सत्तर राजा मे अपनी प्रिय से प्रिय चीजों 
को भी दान दे डाला, जितका देता बडा कठिन समझा जाता है। उनकी 
दानश्ीछता के प्रभाव मे महावायु में विक्षोम हुए ग्रिता नही रह सका। 
वायु के चब्न्चल होने से पानी भी चजवल हो उठा। और पानी के चहचल 
होने से महापृथ्वी कॉपने छूमी। मानो उस महादान-नश्चीलता के प्रभाव से 
वायु, जछ और पृथ्वी तीनो अछूण अछग हो गए। महाराज ! वेस्सन्तर 
राजा के उस महा-दान के समान किसी दूसरे ने दान नही दिया । 

६--महाराज ! इस पृथ्वी में नाना प्रकार वे रत्न हे, जैते -- 
इच्दनीठ, महावीर, जोतिरस, बैदूवे, ऊर्मापुष्प, सिरीट पुष्प ममोहर, 
सूर्यास्त, चन्द्रवात्त, वद्च, कज्जोपन्‍्रमक, स्प्शराय, लोहिताज़, गसार- 
गलल्‍ल इत्यादि। कितु, 'चकरवर्तो-रत्न इन सभी से बढ़कर समझा जाता 
है । महाराज ! चतवर्ती रत्त चारो ओर योगन भर अपने प्रवाश वी 
फँलात़ा हैं । 


* देखो दीधनिकाय श्वत्वर्तो-यूत्र' ॥ 


४१॥६ |. शिव राजा का आखा वो दान कर देना [ १४९ 


महाराज | इसी तरह, इस पृथ्वी पर आज तक जितने बडे बडे 
दान दिए गए हूँ, सभी मे श्रेष्ठ बेस्सन्‍्तर राजा का महा-दान है। महा- 
राज ' वेल्सन्तर राजा वे महा-दान देने के समय पृथ्त्री सात वार कांप 
उठी थी । ् 

भन्‍्ते नागसेन ! बुद्धों की बातें आाइचर्म है, अदुभुत हैँ। क्षान्ति, 
चित्त, अधिमुक्ति तथा अभिप्राय मे भगवान्‌ बोविसत्व रहते हुए हो अद्दि- 
तीय थे। भले ! वोधिजत्वों के पराक्रम को आपने दिखला दिया, उत 
जितेन्द्रिया वी पारमिताओं दो प्रकाश में कर दिया । भगवान्‌ के वीर्य को 
श्रेष्ठता वो भी जत्॒ला दिया। भन्‍्ते ! आपने खूब समझाया । 

बुद्ध वा धमम ऊँचा करके दिला दिया । बुद्ध वी पारमिताआ वी कीति 
फैला दी। विपक्षी मतो के कुतकों की गृत्यियाँ सुलझा दी। समी झूठे 
सिद्धान्तो का भड् फ़ोड दिया | इतनी जटिल दुविधा साफ कर दी । 
जगल काट वर साफ कर दिया। बुद्ध के पुत्रों ने अपनी चाही चौथ 
पा री। भन्‍्ते! आप गणावायों में श्रेष्ट हें। आप ने बिलकुल ठीव 
बहा, में ऐसा मान छेता हैं। 

(इंति) भहाभूमि चाल प्रद्ुर्भाव प्रश्न 


६--शिवि राजा का आँसो को दान कर देना 
भन्‍्ते नागसेन | आप लोग कहा वरते हैँ--/शिवि राजा ने माँगने 
वालों वो अपनी आँखें भी दान में दे डाठो। अपने अधे हो जाने के वाद 
उनको आँखें फिर भी दिव्य प्रभाव से जम गईं१।” यह वात नही जेंचती। 
इसे कहने बाला दुविधा में टाल दिया जा सकता हैँ। ऐसा वहना गटत 
है। यूत्रो में कहा गया हैं-- हेठु के विलकुल नष्ट हो जाने पर, किसी 
हेतु या जाधार फे नही रहने पर दिव्य चन्नू कही उत्पन्न हो सकता ॥! 





$ देखो झिवि-जातक । 


१५० ] पिकिदअइ्ल [अश३ 


भनन्‍्ते ! यदि शिव्रि राजा ने यथार्थ में अपनी आँखें दान में दे डाली, तो यह 
बात झठ उतरती हैं कि उनती आँखें फिर भी दिव्य प्रभाव से जम गई। 
और यदि ययाये में उनकी आँखें दिद्य प्रभाव से जमी थी तो यह वात झूठे 
ठहरली है, वि उन्होने माँगने वालो को अपनी आँसे भी दान में दे डाठी। 
अन्‍्ते ! यह दुविधा गाँठ स भी अधिय' जयडी हुई है, तीर से भी 

अधिक तेज हू, और घने जगठो से भी अधिव पनी है । यह आप थे सामने 
रुकी गई हैं। इस दुविधे को आप स्लोल दें जिससे विपक्षी मतों के शूठे 
तर्ब॑ नहीं चलने पावे। 

महाराज ! शजिवि राजा ने माँगने वालो को अपनी आऑँसे दात मे 
दे बारी थी, इसमे आप कोई भी सदेह न बरे । उसवे बदले दिव्य प्रभाव 
से उनयी आँखे फिर भी जम गई थी इसमें भी कोई सदेह ते करें। 

भन्ते नागसेन £ हेतु वे विछकुछ नप्द हो जाने और कोई हेतु मा 
आधार ने नही रहने पर भी वया दिव्य-चक्षु उत्पन्न हो सकता है? 

नहीं महाराज ! नहीं उत्पन्न हो सक्‍ता। 

अस्ते ! तब, उसके विलजुछ नप्ट हो जाने तथा कोई हेतु या आधार 
के नही रहने पर भी उसरी आँखें कैसे जम गई ? हाँ, अब आप इस वात 
को मुझे शमझावे । 

महाराज ! क्या इस छोक में सत्य नाम वी कोई चोज़ है, गिसके 
अनुसार सत्य बोलनें वाले छोग अपने सत्यन्वमाँ को करते हूं ? 

हाँ भन्‍्ते | सत्य नाम को चीज़ है! इसी के सहारे सत्यवादी छोग ९ 
पानी भी बऱा सकते है, धधकतो आग वो भी बुझा दे सकते है, विप 
को भी शान्त कर सबते हे, तथा और भी, इसो तरह, जो जो चाहे वर 
सबते है । 

महाराज | तब तो यही बात ज्षिवि राजा के साथ भी घटती है! 
यह सत्य का ही प्रताप था कि शिवि राजा की आँखे फिर भी जम गई थी। 
किमी हेतु के उपत्यित नही रहने पर मी सत्य ही के अताप से ऐसा हुआ 


डश६ ] शिवि राजा का आँखों को दान कर देवा [१५१ 


था। यहाँ पर तो सन्‍्य ही को उसका हेनु समझना चाहिए। 
महाराज ! जो बड़े वडे सिद्ध पुरुष हें, उनके पानी बरसे इतना 
कहने भर से उनके सत्य-बछ से पानी बरसने लूयता हूँ । तो क्या उस समय 
आवाज में वर्षा होने के सभी लक्षण पहल से मौजूद रहते है, जिसके कारण 
पानी बरस जाता हैं? 
नहीं भन्‍ते ! वहाँ उनका सत्य-बल है पानी बरस्ता देने का कारण 
हाता है । 
» महाराज ! इसी तरह ज्ञिवि राजा क वियय में कोई साधारण प्राकृ- 
तिक कारण नहीं था, उनके सत्य का भ्रताप हो एक कारण था। 
महाराज ! जो बडे बडे सिद्ध पुरुष हें, उनके “आग बुझ जाय” इतना 
कहने भर से बडी घधक वर जलूतो आग क्वा ढेर भी क्षण भर में ब़ुज्ञ कर 
ठढा हो जाता है। तो क्या महाराज ! पहले हो से ऐसे छक्षण उपस्थित 
रहते हे, जिनके कारण आग का ढेर क्षण मर म बुझकर 5ञआ हो जाता है ? 
नही भन्‍ते | बहाँ उनका केवल सत्य-बछ हो आग के बुझ जाने 
का कारण होता हैँ । 
महाराज ! इसी तरह शिवि राजा के विपय में भी ० उनके सत्य 
का प्रताप ही एक वारण था। 
महाराज ! जो बडे बड़े सिद्ध पुस्प हैँ उनके---'यढ विप शान्त हो 
जाय इतना कहने भर से कडा से वडा विप भी दव जाता हैं। तो क्या 
यहाँ विष वे दबने के छक्षण पहले हो से मोजूद रहते हैँ ? 
नहीं भन्‍्ते ! उतके सत्य का श्रताप ही यहाँ बारण होता हू 
महाराज ! इसी तरह, शित्रि राजा क विषय में भी ० उनक सत्य 
का प्रताप हो एक कारण था। 
महाराज ! चार नायें सत्यों के साक्षात्यार करते का भी कोई 
दूसरा कारण नहीं होता, इसी सत्य के आधार पर उनका भी साक्षात्तार 


होता है । 
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१०-चीन राजा 

महाराज | चीन देश में चोनी लोगों का एक राजा रहता है। वह 
ममुद्र वो बाँध देने वी इच्छा से, कर्मी वर्भी चार चार महीना का बीच 
देवार एक सत्य-म्रत का पाछव करना हैं) उसदे बाद अपने रथ म सिहा को 
जोस कर समुद्र में योजन मर पैठ जाता हैं। उस समय उसके रथ के 
आगे से समुद्र की रूहरे पीछे हट जाती हें। जब वह रथ को छोटा 
लेता है तो छहर फिर अपनी जगहा पर छौट आती हू। वया समुद्र 
देवता और मनुष्यो वी साधारण दरित से बाँचा जा सकता हैं ? 

भन्‍्ते ! समुद्र की वात तो छोड़ दे, एक्छोटे तालाब के पानी को भी 
इस तरह बच्च में मही छाया जा सकता । 

महाराज | इसी से कार्प॑ सत्य के वक़ का पता लगा लें ! ससार 
में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ० सत्य-बछ की पहुँच न हो । 

२--बिन्दुमती गणिका का सत्य बल 

महाराज ! एक दिन पाटछिपुत (>>वर्तमान पटना) में धर्मराज 
अश्ञोक अपने गाँव-शहर-निवासियो, अफसरो, नौफरो और मन्स्रियों के 
साथ गड्भा नदी देखने गए। उस समय गद्भा नदी नये पानी के 
आजाने से छबालव भर गई थी। उस पाँच मो योजन लम्बी और एक 
योजन चौडी बढी हुई नई को देखकर धर्मरान अशोक बोले--क्या 
तुम छोगो में कोई ऐसा हैं जो गड्भा नदी कं) धारा को उल़दी वहा दे ?” 

अफमरो ने कहा--' देव | भछा ऐसा कौन कर सकता है?” 

उस समय विन्दुमती नाम की एवं गणिया भी वही गड्जा मरी के 
विनारे आाई हुई थी । उसने राजा के इस सवाल को सुना। यह अपने मन में 
बोछी---”म तो इस पाटलिपुज नगर में अपने रूप को बेच कर जीने बाली 
एक गणिका हूँ । मेरी जोविका बहुत हो नीच कोटि की है । किंतु, तो 
भी राजा मेरे सत्य-वल को देख छे । " तब उसने अपना सत्य-बछ छगाया। 
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उमके सत्य-वक छग्राते हो गद्भा नदी उल्टो घार हो गछगला कर बहने 
लगी। सभी लोग देखते रह गए। 

तरद्डी के आपस में टकराने से बडा भारी सब्द हो उठा। उसे सुन 
राजा आइचर्य से भर गए,, और चक्तित हो अपने अफसरो से पूछने 
छगें--/भरे | यह गड्ढा नदी उछटी धार कैसे वहने छग। २! 

महाराज ! आप के सवाल को सुनकर विशदुमती गणिक्रा ने कपना 
सत्य-बल लगाया, उमीसे शड्डा नदी ऊपर वी ओर बह रहो हूँ । 

राजा को बडा विस्मय हुआ । वे तुरत हो स्वय उस गणिका के पास 
गए कौर बोले--** अगे ! क्या सचमुच्र तुम्हारे सत्य-्वल लगाने से गद्धा 
नदी उलटी घार वह रह है २?” 

हाँ महाराज + * 

राजा बोले--- तुम्हे सत्य-बल वहाँ से भाया ? या, बिशी ने तुम 
से यह सुनकर यो हू जाकर मुझसे कह दिया ? तुमने कैसे गद्भा नदी को 
उलटी घार बहा दिया २?! 

बह वोली---“महाराज ! अपने सत्य-बल्त से ।” 

राजा बोल उठे--बरे, तुम जैसी चोरनी, ठयतीं, बुदी, छिताल, 
हद दर्जेक्ती पापिनी, बुरे से बुरे कामो को करने वाली, काम से अन्धे बने 
लोगो को लूटकर जीने वाढ़ी औरत को सत्यन्यठ वैसा २! 

महाराज ! आप विलबुल ठीक कहते हैँ। में ठीक वैसी ही औरत 
हैं। कितु, वैसी होती हुई भी मुझ में सत्व-बल्ल क्वा इतना तेज है कि में उस 
से देववाओं और मनुष्यो के साय इस लोक को भी उलट दे सकती हैं । 

राजा बोले--वहू सत्य-बल व्या है ? मुझे सुनाओ तो सही | ” 

महाराज |! नाहे क्षत्रिय या ब्राह्मण, या वैश्य, या शूद, जो भी मुझे 


$ अजे !--स्त्री को सम्बोधन करने के लिये यह शब्द प्रचलित 
था। आजकल मगध में इसका रूपान्तर अगर हूँ । 
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एक बार मेरी फीस दे देता है, में सभी को वरावर समझ कर सेवा करती 
हूँ । न क्षतियों को ऊेच और न बूद्दो को नीच समझती हूँ । ऊँच नीच 
के भाव को एबदम छोड जो फोस देता है उसकी सेवा करती हूँ। 
महाराज ! मेरा सत्य-बछ यही है । इसी, सत्य-ब्रल से मैने गड्भा नदी 
को उलटी धार बहा दिया ॥/ 

इस कया को कहकर आयुष्मान्‌ वाग्रसेत बोले-- महाराज ! 
इसी तरह, ऐसा कोई भी काम नही, जो सत्य पर दृढ़ रहने वाला से नहीं 
कया जा सके। भहाराज | श्षिवि राजा ने माँगने बालों को अपनी 
आँख भी दे डाली, और उनके सत्य-यछ से उनको आँखें फिर भी जम गईं। 
यह केवछ उनके सत्य का प्रताप था ।” 

महाराज ! जो यूतो थें कहा गया है--इस भोतिक चक्षु के नष्ट 
हो जाने, तथा उसके कारण और आधार के बिलकुल चछे जाने पर कोई 
दिव्य चक्षु बी उत्पत्ति नही होती--सो भावनामय-चक्षु के विपय में 
कहा गया है। महाराज ! इसे ऐसा ही समझें । 

मन्ते नागसेव | आप ने खूब कहा। आप ने दुविधा को अच्छा 
खोम दिया। विपक्ष में बोलने वालों वा मुँह तोड़ दिया । आप के नहे 
हुए को में मान छेता हूँ। 

७--गर्भाशय में जन्म ग्रहण करने के विषय में 

भेन्ते सागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है--“भिक्षुओ ! तीन बातों के 
मिलने से ही गर्भ-घारण होता हैं--(१) मात्ता पिता का मिलना, (२) 
माता वा ऋतुनी होना, और (३) गन्धत्रे । इन तीसों के मिलने से ही 
गर्भ धारण होता है ।”* सभी जगह लागू होने वाली यह बात है । बोई 
ऐसी जगह नही है जहाँ यह झूठी ठहरे । इस पर और कुछ टीका टिप्पणी 
नहीं चढाई जा सकती । यह्‌ वात बहुंत्‌ द्वारा कही गई है । उन्होने देवताओं 


रू 


* देखो अगुत्तरनिकाय (तिकनिपात! । 


१५६ |] मिलित्द-प्रश्न 90400 


काइयप का जत्म वैसे हुआ था ? 

हाँ भन्ते | सुना है। उनदे जन्म व बिपय म भला कौन नहीं जानतारै 
दो हिरनियाँ ऋतुनी होने के समय दो तपस्वियों के पेसाब-खाने में गईं 
और उन तपस्थियो के शुक्र वे साथ पेशाब को पी गईं। उसी से साहत्य 
कुमार और ऋष्यशटज्ध तापस का जन्म हुआ था। 

एक समय उदापि ह्यविर भिक्षुणियों के आश्रम में गए हुए ये। 
उस समय उनके चिल म काम उत्पन्न हो गया, और व भिक्षुणियों के गुहा- 
स्थाना को ध्यान में छाने लगे  उसस उनको शुकन-मोचन हो गया । तब, 
उन्होंने उस भिक्षुणी से कहा--“वहन | थोड़ा पानी छा दो। में अपने 
नीचे के कपडे (अल्तरवासक) को धोऊंगा। 

भिक्षुणी बोली--' मुझे द्वें ! में ही धो दूंगी (/ 

भिक्षु ने अपना कपड़ा द दिया । बह भिक्षुणी उस समय झपुनी थी, 
मो वह भिक्षु के शुक को कुछ तो मूह मे डाल कर निगल गई और कुछ उसने 
अपने गुह्मोन्द्रिय में डछ लिया। उमी से स्वेविर वुमार काश्यप का जन्म 
हुआ | छोग इस क्या को इसी तरह बताते हे । 

महाराज | आप इसे ठीक मानते हे या नही ? 

हाँ भन्ते | इसके छिए एक बडा सबूत हैं जिसस्ते मुझे मानना पडता है। 

वह कौन सा सबूत हैं ? 

भन्‍्ते ! जब खेत कीचड कीचड (गीला) होकर तैयार हो जाता 
है, तो उस में जो बीज बोया जाता हैं बड़ी जल्दी जम जाता है न? 

हाँ, महाराज । 

भनन्‍्ते | इसी तरह, उस ऋतुनी भिक्षुणी में कल के स्थित हो 
जाने, लहू के रुक जाने तया धातु के स्थिर हो जाने पर उस शुक्र को ले कर 
कलल में छोड दिया था। इसी से उसे पेट रह गया । यही एवं बडा 
सबूत है । 

महाराज ! में भी इसे मान छेता हूँ। तो आप कुमार काइ्यप 


स्व्रोक्षर 
ठोक हैँ महाराज ! आए मेरे सस्ते पर जा गए। आपने जो एक 
तरह से गर्न-धारय का सम्मव होना मान छिपा, उससे मु्ने लयफ्षो बाद 
मिल गया। म 

अच्छा ! अब यह दुतावें कि जो उसने दो हिरनियों दो प्रेशाव पोने 
से गर्म रह गया, उसे विश्वास करते हे वा नहीं ? 

हाँ भन्‍्ते ! जो कुछ खाया, पीया या चाद्य जाता है, सनी वढल 
है में जाता हैं; जौर जपने स्थान पर बा कर बटने लगता हैं। भन्‍्ते ! 
जैसे लमी ददियाँ समृद्र ही में जाकर बिरती हैं, वैसे ही यो दुठ खाया, 
पीटा था चाटा जाता हैं समी कल हो में जाता हैँ । इसी कारण से मैं 

यह मी मान लेता हूँ, कि मुँह से मी जाकर यर्म-बार 7 हो सकता हैं 

ठीक हैं महाराव | आप तो बिलकुछ मेरे रास्ते पर छा गए। तो 
आप साझूत्य कुमार जौर ऋप्यश्टंग वापस थे जन्‍म वे विप्रम में कहो 
बारे कया वो स्वीजार करते हैं न? 
भन्‍्ते | नद्ीकार करता हैं । 

२--सहायाज ! साम छुमार और माप्डध्य माणवक के जन्म में 
नी तीनो बातें चल्ये आती है । उतत्रा जन्म नी ज्पर बाले से मिलता 
जुड़ता हैँ। में उसका कारम बहता हें-- 

डुकूल नाम का तापस जौर पारिका नाम की सापनो दोनो जनठ में 
रहते थे । दोनो का ब्यान विवेक उनम-सूर्य वी लोड में लगा था । उन 
लोगो की नपम्दा के तेज से ब्रह्मलोक्ष मं; गर्म हो उदा था। उन समय स्वत 
इच्ध मी सुबह-शाम दोनों बेचा उनती सेदा वे लिए हाजिर स्टवा था । 

इस्द् ने उन दोनों के विषय में मेत्री-मावना बरने के खनय दे 
“कषामे चछ कर ये दोनो बबे हो जायेंगे ।” वह देव इन्द्र ने उत इखो 
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में बहा-- पा बर आय छोग मेरी एफ बात स्वीकार मर हे। मेरे 
बडी इच्छा हो रहे है, हि आप छोगा वा एक पुत्र होता। बह पुत्र आप 
ऊछोगो मी सेवा करता और घड़ा सहारा होता ।” 

हें इख्ध । हम छोपों का पृत्र से प्रयोजद नही #ै। आप ऐसी प्रार्यना 
न करे । इसे हम लोग नहों स्वीकार वर सकते । 

उन छोगा को भलाई चाहने बाछे इन्द्र ने दसरी और सीसी बार 
भी गहा-- मेरी एक थात कृपा बर मान लें ', आप छोगों का एक पुत्र 
होता तो बडी अच्छं। बात होती । वह आप छोगो की सेवा बरता और 
बृद्धावस्था में बडा सहारा होता ।'' 

सोमरी बार उन दोनो ने वहा---“रहने दे इन्द्र ! हम छोगो को भाप 
अनय॑ में मत छगावें। भस्म यह शर्दर मय नहीं सप्ट हो जा साता है ! 
सध्ट दे जावे, नप्ट होता तो इसया स्वभाव हो है। पृथ्णी ने दूप दूब' 
हो जाने पर भी, पटादो के बढ़ जाने पर भी, शून्य आवाणश वे फट जाने 
पर भी, तया चदे और सूरज दे टूट बार टपव' पडने पर भी हम झोग 
सांसारिय कामों में नहीं फेस सस्ते । अपर आप हम छोगो के सामने बभी 
मत आवें। आपने आने पर बुछ विश्वास हुआ था, वितु अब माइूम 
पदता हूँ कि! आप हम छोगो को बुराई चाहने वाठे हूँ ।/ 

सब, देवेस्द्र उन छोगो यो राजो न घर भरने पर किर भी विनय 
पूरक हाथ जोड़ घर बोटा--यदि आप मेरं। बात पर तैयार नहीं होते 
हैं, मो बेयढ इनना हो करें हि तापसी ने ऋतुनी नया पुण्यवती होने पर 
उसी नामी को अपने दाहिते हाप थे अगूठे से छू दें। इसने भरसे 
उसे गम-धारध है। जापया। गर्म-पारप वे डिये दाना ही मारो 
होगा 

हाँ शुद्ध ! में इतना बर सकता है। इसके बरने भर से हम होगों 
हो तय सही टूटता॥--देनला बहू रपोौद्चार कर छिया। 
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देवघुय 

उस समय देवठोक मे एक पुष्णवान्‌ देवपुत्र रहता था। अपने 
पुण्यो दे” समाप्त हो जाने से वहाँ उसवी जायु भी समाप्त॑ हो चली 
थी । अपनी इच्छा के अनुसाश जहाँ वही वह जन्म ग्रहण करने में समर्य 
भा । मभदि वह चाहता ता चक्रजर्ती राजा के कुछ में भो उत्पन हो सकता । 

देवन्द्र ने उस देवपुत्र व पास जावर वहा--सुनें मार्ष (गारिस)। 
आप वा भाग्य जग गया. आपने बडी भारी सिद्धिषा छी हैं। में 
आज आपकी एक सहायता वरना चाहता हैं। आपका जन्म बडे रमणीय 
स्थान में हागा। बडे हू अनुकूल कुछ में आप उत्पन्न होगे। सुन्दर मां 
बाप से आप पाछेनोसे जायेंगे । आवे, आप मेरी बात मानें ।” दूसरी 
और तीमर्सी वार भी देवेद्ध ने हाथ जोड कर उँस दवपुत्र से यह प्रार्थना वी । 

तय देवषुत ने कहा--मार्प | बह कौन सा कुछ है जिसकी आप 
बार बार इतनी बड़ाई करते है?” * 

हुकूल नाम का तापस ओर पारिका नाम वी तापर्स।---इन्ही के कुछ वी । 

दवपुत्र ने देवेन्द वो बात से सतुप्ट हो स्वीकार कर लिया--बहुत 
अच्छा मारिस! जो जापको इच्टा हूँ वही होवे । मारिस | में आप 
कः बताये गए कुछ में जन्म छूंगा। क्सि कुल में जन्म छूँ---अण्डज, या 
जरायुज, या भस्वेदज, या*जौपपातित--किस बुर में ? 

मारिय | भाष जरायुज योनि में जन्म हे। 

तब, दवेन्द्र ने उसके उत्पत्ति-दिन को गिन कर छुकूल तापस वो बत 
लोया--फलाने दिन तापसी ऋतुनी तथा पुष्पवतती होगी, सो भाप उस 
दिन उसकी नाभी को अपने दहिने हाथ के अगूठ से छू देंगे । 

महाराज ” ठीक उसी दिन तापसी ऋतुनी हो गई । देवपुत्र भी 


* ओऔपपातिक---जिनका जन्म साता-पिता के सयोग से नहीं कितु 
सत के सकल्‍्प करने भर से हो जाता है १ 
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उमके गर्भ में प्रतिसन्धि ग्रहण करने के लिए तैयार था। तापस ने भी तापसी 
की ताभी को अपने दाहिने हाथ के अगूडे से छू दिया। उस छूने भर से 
तीनो बातें हो गई । नाभी के छूने से त्तापणती को काम-राग उत्पन्न हो आया। 
किंतु यह साभी का छूना मैयुन नहीं था। हँसी मज्ञाक वरना, बातें करता, 
भँखें छड़ाना, आपस में स्पर्श करना--इन सम बातो से यर्भ का सज्चार 
हो जाता है। महाराज ! मैथुन बरने को छोड इस प्रकार भी गर्भ 
घारण होता हैँ। महाराज ! जैसे भाग दूर ही रह विना छुए हुए 
है! किसी ठढी चीज को गमें कर देती है, उसी तरह विना मैयुन धर्म के 
सेबन किए ही केवल छूने भर से भी गर्भ रह जाता है। 

३--महाराज ' इन चार वातो से गर्भ-वारण होता है (१) अपने 
कप के वक्ष से, (२) योनि के वश से, (३) कुछ के वश से, और (४) 
प्राथना के वश से । कितु सभी जीव कर्मो के ही अनुकूल जन्म ग्रहण करते है। 

(१) कर्मों के कारण जीवो का गर्भ-धारण वंसे द्योता है ? 

महाराज ! बहुत प्रुष्यवान्‌ छोग बड़े क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपर्ति, 
देवता, अण्डज, जरायूज, सस्वेदजण या औपपानिक जिस कुछ में जन्म 
छेना चाहते है उम्ती मे छे सकते हे । महाराज ! कोई बड़ा धनी आदमी, 
जिसके पास काफी सोना चाँदी हो, बड़ी सम्पत्ति हो, और जिसके बस्बु- 
वान्धव भी बहुत्त हो, दासी, नौकर, खेत, गाँव, कस्बे या जिले जिसयो छेवा 
चाहे दुगना तिगुना दाम देकर भी ले सकता है। उसी तरह, बहुत 
फुष्यवान्‌ छोग ० जिस कुल में जन्म लेना चाहते है उसी मे छे सकते है। 
इसी तरह कर्म के कारण जीवो का गर्मे-घारण होता हैँ । 

(२) योनि के प्रभाव से जीवो था गर्भ-धारण कैसे होता है २ 

महाराज | मुर्गी को हवा चलने से, और वगलो को मेघ के गरजने 
से ही गर्म रह जाता है | देवता लोग गर्भाशय में जन्म नही ग्रहण करते। 
जीवो का जन्म नाना प्रकार से होता है। जैसे महाराज ! भिन्न भित 
मनुष्यों की पिन्न भिन्न तरह की रहत-सहन है--कोई आगे ढेंकते है, कोई 
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पीछे ढेंवते है, कोई नगे रहते है, कोई सिर मुंडवाते हें और उजले कपडे 
पहनते है, कोई पगडी वाँवते हे, कोई माथा मुडवाते और कापाय वस्त्र 
पहनते है, कोई जटा बढाते और वल्कल घारण करते है, मोई छाल ही 
भोडते है, कोई मोदे कपडे पहुनते है--उच्ती तरह भिन्न भिन्न जीव साना 
प्रकार से गर्भ-धारण करते हे। इसी तरह, योनि के प्रभाव से जीवो का 
गर्भ घारण होता है। 

(३) कुछ के सम्बन्ध से जीवो का गर्म-धारण कैसे होता है ? 

महाराज | अण्डज, जरायुज; सस्वेदद और औपपातिक के भेद 
से चार कुल होते हे, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव इन कुलो में 

जन्म छेते है ॥ उत उन कुलो में उनके समान ही जीब उत्पन होते है । 

जैसे, जितने पशु या पक्षी हिमालय के सुमेरुँ पर्वत पर पहुँच जाते है सभी 
अपने अपने रग को छोड सोने के रग के हो जाते है, वैसे ही जो जीव॑ 
जहाँ कही से आकर जिस किसी कुल में पैदा होते हे उसी के समान हो जाते 
हैं । इसी तरह कुछ के सम्बन्ध से जीवो का जन्म होता हैं | 

(४) प्रार्थना के प्रभाव से जीवो का ग्र्भ-धारण कैसे होता है ? 

महाराज ! कोई कोई कुल श्न्तान-हीन होता हैँ। उस कुछ में 
बड़ी सम्पत्ति होती हैँ। कुलवाछे बड़े थद्धा-प्रसत, शीलवानू, कल्याण- 
धर्म-परायण और तप परायण होते हँ। उसी समय कोई देवपुन अपने 
पुष्य के क्षीण हो जाने के कारण देवलछोक से च्युत होने वाला हाता हैँ। 
लब, देवेन्ध उस कुछ पर बड़ी दया कर के उस देवपुत्र से प्रार्यवा वरता 
हँ---हे मारिस ! आप फल्ाने कुछ में जन्म लें। वह देवपुत्र देवेन्द्र वी 
प्राथेना को मान उसी वुल में जन्म लेता है। 

महाराज ! जैसे पुण्य की इच्छा रखने वाले मनुप्य किसी झीलवान्‌ 
सिक्षु को प्रार्थना करके अपने घर पर छे जाते है, कि उसके जानें से कुल का 
कल्याण होगा, इसी प्रकार इन्द्र उस देवपुत्र को प्राबंता करके उस कुल में ले 
जाता है । इसी तरह प्रार्यना के प्रभाव से जीवो का गर्भ-पारण द्वाता ह्दै। 
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महाराज ! देवेन्द स आ्रार्थना किए जाने पर सास कुमार ने पारिका 
तापसी की कोख में जन्म ग्रहण कर लिया। महाराज ! साम कुमार 
बड़ा पुण्यवान्‌ था। उसके माता-पिता भी बड़े जीकवान्‌ और कत्यायपर्मा 
थे। उस पर भी प्रार्थना करने वाला स्वय देद्षेन्द्र जैसा पोग्य व्यत्ति था। 
इने तीन के चित्त के मिल जाने से साम-कुमार का जन्म हुआ | 
महाराज ! कोई कुशल पुरुष अच्छी तरह तैयार किए गए सेत में 
बीज रोपे । यदि वीज में कोई बाघा न हो जाय ज्ञो बया उस बीज व बढने 
में कोई रुकावट होगी ? 
नही भन्ते | कोई वाघा नहीं-होने से वीज अवश्य शीघ्र ही बढेगा। 
महाराज ! इसी तरह किसी भी बाधा के नही होने से और तीनो 
के चित्त मिल जानें से साम कुमार ने जन्म ग्रहण क्या । 
महाराज !, क्या आपने पहले सुना है, कि ऋषियो के मन में तोय 
था जाने से चढनी बढ़ता गुलजार देश भी नप्ट हो जाता है ? 
हां भन्‍्ते ! ऐसा सुनने में आवा है कवि दण्डकारण्य, मेध्यारण्य, 
कालिज्धारण्प और मातज्भारण्प सभी पहले मनुष्यों के गुलजार मगर भै-- 
ऋषियों के शाप से ही ये जगल हो गए । 
महाराज ! थदि उन ऋविया के क्रोध करने से नगर के तगर 
जगल हो जाते है, तो क्या उनके प्रसन्न होने से कोई अच्छी वात नहीं 
हो सबती ? 
हाँ भन्ते | अवदय हो सकती है। 
महाराज * तो, इगी तरह तोन महावदशाली व्यवितया के वित्त 
मिल जाने से साम कुमार वा जन्म हुआ। ऋषि के निमित्त से देव के 
निमित्त से, और पुष्य के निमित्त से साम कुमार जनमें। महाराज 
इसे ऐसा ही समझे । 
महाराज । तोनो देवपुत्र देवेद् से प्रार्यना किए जाने पर कुछ में 
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उत्पन्न हुए। वे तीन कौन से ? (१) साम कुमार, (२) महापनाद, 
और (३) कुत्त राजा | यें तीनों वोधिसत्व है । 

सन्‍्ते लागसेन ! मेने देख छिया कि गर्भ-धारण वैसे होता है। 
आपने बारंगो को अच्छा समझाया । अस्बकार में प्रकाश कर दिया । 
उलझनों को सुलझा दिया । विपक्ष वालो वा मुँह पीका बर दिया। 
आपने जैसा बताया, उसे में मान छेता हूँ । 


« गर्भावशत्ति प्रश्न 


८--बुद-धर्म का अन्तर्धान होना 

भम्ते नागसेन | भगवान्‌ ने कहा है--/आनन्द | मेरा धर्म पाँच 
सौ वर्षों तवा रहेगा* ।” साथ ही साथ अपने परिनिर्वाण वे! समय सुभन्र 
नामक परिक्राजक से पूछे जाने पर भगवान्‌ ने यह भी कहा है-- सुभद्र ' 
यदि भिक्षु लोग धर्म के अनुसार रहे तो यह संसार बहनों से कमी खाली 
नहीं होगा ।” सभी जगह लागू होने वाली यह बात है । बोई ऐसी जगह 
नहीं है जहाँ यह झूठी ठहरे। इस पर और वुछ टीका-टिणणी नहीं चंढाई 
जा सकती । 

भले | यदि भगवान्‌ ने यह ठीक कहा--भआनन्द ! मेरा धर्म पाँच 
सौ वर्षों तक रहेगा ।” तो यह बात झूठी उतरती हैं वि यह ससार अहंतो 
में कभी खाली नहीं होगा । और, यदि भगवानु ने पदी ठीक पड़ा है 
“बहू रासार भहंतो से खाली नहीं होगा” तो यह बात झूठी उनरती है 
कि पाँच सौ बों तब ही धर्म रह सकेगा । 

भन्‍्ते ! यह भी दुविवा में डाल देने वाला प्रश्न है। यह भाष के 
सामने रखा गया है । यह अश्न गूढ से भी गूढ , क्झ से भी फश और 
जटिल से भी जटिल है। यहाँ आप अपना ज्ञाव-वद दिखावे जैसे सागर 





+ किसी दिस्ती पुस्तक में १००० वर्षों फा भी पाठ जाता है । 
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में रह कर मगर (दिखाता हैँ) । 

सहाराज | भगवान्‌ ने ऊपर की दोनों बाते यथाय॑ में कहीं है। 
कितु, भगवान्‌ की भितर भित्र बाते भाव में और शब्दों में दोनो में भिन्न 
भित होती है! इन में से एक तो यह वत्तात्य है कि बुद्ध-घर्म का शासन 
कितने दिनों तक रहेया, और दूसरा यह कि धर्म वा। फल कैसे सदा एक 
ही तरह से मिलता है। ये दोनो बातें एक दूसरे से बिलकुल अलग अछग 
है। जैसे आकाश और पृथ्वी, स्व और नरक, पाप और पुण्य तथा सुख 
और दु ख, आपस में एक दूसरे से विलकुल बलग है, वैसे ही ऊपर की दोनो 
बातें एक दूसरे से बिलकुल अलग अलग है । तो भी, जिसमें आप का पूछता 
बेकार नही जाय, में इसके विषय में कुछ विश्येप व्यास्या करूँगा। 

महाराज ! जो भगवान्‌ ने कहा था--/आनन्द | मेरा धर्म पाँच सो 
वर्षों तक 'रहेगा”, सो केवछ शासन के टिकने की अवधि को बताया धा-- 
इतने वर्षो के बाद शासन नप्ट हो जायगा। क्योकि उन्होंने साफ साफ 
कहा था---आनन्द ! यदि स्त्रियाँ प्रत्नजित नहीं होती तो मेरा शासन 
एक हजार वर्षों तक रहता, कितठु भव केवल पाँच सौ वर्षों तक रहेगा ।" 

महाराज ! इस तरह कह भगवान्‌ कैवछ झासन के टिकने की 
अवधि को बताते है या धर्म को बुरा थता कर उसकी तिन्दा करते है ? 

नही भन्‍ते ! निन्‍दा नहीं करते। 

महाराज नष्ट हो जाने का'्यह निर्देश-मात्र था। जो बच गया है 
यह कब तक टिकेगा इसी का कहना था) ठीक वैसे ही जैसे एक आदमी 
जिसकी आमदनी बहुत घठ गई है--छोगो को बता दे कि उसके पा 
वया रह गया हैं और वह कय तक चलेगा। ऐसा बताते हुए भगवान्‌ नें 
केवल धर्म के रहने की अवधि को बनाया था। 

और, जो अपने परिनिर्वाण के समय सुभद्र नामक परिव्राजक वे सामने 
श्रमणो वी वंडाई वरते हुए भगवान्‌ ने कहा था--सुभद्र | यदि भिक्षु छाग 
घ॒र्मं के अनुसार ठीक से रहे तो ससार अहेतो से कभी खाली नहीं हो 
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सकता--सो धर्मेन्राल़न करने के फल को दिसलाया था। किसी चीज़ 
के टिकने की अवधि, और उसके स्वरूप का वर्णन--इन दोनों को आप 
में एक में सिलाक्र मडबडा दिया। किंतु, यदि आप पूछते है तो में 
समझा सकता हूँ कि उन दोन[ में क्या सम्बन्ध है। आप ठीक से मन लूगा 
बार सुर्ने--- 

१--महाराज | स्वच्छ और शीतल जलू से लवाकृ॒ब भरा हुआ 
एक तालाब ही। उसके चारो ओर सुन्दर घाट बँवा हो। उस तालाब 
का पानी घटने न पाता हो, और ऊपर एक बड़ा भारी मेघ छा जाबे। 
मूसलाधार वर्षा होने छगे। तो क्या ताछाव का पानी उससे कमया 
समाप्त हो जायगा ? 

नही भन्‍्ते न 

क्यो नही ? 

मूसकाधार वर्षा होने के वारण। 

महाराज उसी तरह, भगवान्‌ का बताया हुआ सद्धर्म एक तालाब 
है । विनय, शील, और पुण्य के स्वच्छ शीतल जल से सदा यह लवालव 
भरा रहता है! यह उमंड उम्ड कर स्वगों से भी ऊँचा वहता है । यदि 
इसमें बुद्ध के पुत सदा विनय-पालन, शोल-रक्षा, पुष्य और पवितता को 
वृष्टि करते रह तो यह बहुत दिनों तक बना रहेगा। त्रव, ससार बहंतो से 
खाली भी नहीं होगा। भगवान्‌ का यही अभिप्राय था जब उन्होंने कहा 
था--सुभद्व | यदि भिक्षु छोग धर्म के अनुसार ठीक से रहे तो सस्तार 
कभी भी अहंतो से खाली नहीं होगा।/ 

२--महाराज ! यदि छोग किसी एक बडे आग के ढेर में गोयठे, 
सूखी लकडियाँ और सूखे पत्ते डालते रहे, तो क्‍या वह आग का ढेर बुझ 
जायगा ? 

"नही भल्‍्ते | वह तो और भी धधक कर तथा छपटें छे ले कर जलेगा। 

महाराज! ठीक उसी तरह, विनय और शीलछ के पालन वरने से दस 
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हजार छोकों से भी ऊँचे तक भगवान्‌ के दिव्य सड़मे वी आँच उठती हूँ। 
महाराज ! इस पर भी यदि बुद्ध के पुत्र दृढ़ वीयेता के साथ, ध्यान में तत्पर 
हो, ध्यान-सुख का अनुभव करते, तीन " प्रवार की शिक्षाओं को पालते 
अपने को पूरा सबमभी बनाना सीखे तो बुद्धनशासन वहुत समय तक बना 
रहेगा। तब क्सार अहँतो से कमी भी खाक नहीं होगा! महाराज ॥ 
भगवान्‌ वा यही अभिग्राय था ०। 

३--भहाराज | कसी चिकने, वरावर, ,अच्छो तरह साफ किए, 
और झलकाए निर्मल दर्पण को कोई चिकने और सूक्ष्म गेरू के चूर्ण से बार 
बार मछे ) तो वह दर्पण क्या दागो और धूलो से भर कर मैला होने पायगा ? 

नही भनन्‍्ते ” बह और भी चमकता ही जायगा। , 

महाराज! इमी तरह, एक तो वृुद्ध-धर्म स्वय ही बलेशरूपी मंदो 
को दूर करने से निर्मल है, यदि बुद्ध के पुत उसे अपने विनय शीलादि गुणों 
से और भी साफ करते रहे तो वह बहुत वर्षों तक ठहर सकेया। सर्सार 
अहूती से कभी साली नही होगा। महाराज | इसी अभिप्राय से भगवान्‌ 
मे कहा था ०। महाराज! भगवान्‌ के धर्म का मूछ अभ्यात्त ही में हे । 
अभ्यास ही उसका सार है, और वह अभ्यास के ही बल पर खड़ा है। 

४--भन्‍्ते | जो आप कहते हैँ कि सद्धम का छोप हो जामगा उसके 
क्या माने है? 

महाराज ! किसी धर्म का छोप तीन तरह से होता है। किन तीन 
तरह से ? (१) उसके ठीक ठीक अभिप्नाय को भूल जाने से, (२) उसके 
अनुसार किसी के भी चलते नही रहने से, और (३) उसवे सभी चिहनो 
के छुप्त हो जाने स। 





९ (१) अधिणीड, (२) अधिचित्त और (३) अधिप्रज्ञ । 
* उत्सव भनाना, पर्व भताता, भिक्षुओ से शील लेना--इत्पादि 
बाहरी चिन्ह 
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धर्म के ठीक ठीक अभित्राय को भूल जाने से उराके पाठन करने वाले 
को भी उसका बोध नहीं होता। धर्म के बनुप्तार किसी के भी नहीं 
चलने में शिक्षापदो का छोप हो जाता है, वेवछ उसका चिहन रह जाता हैं। 
जब उसका चिहन भी चला, जाता हैं तो घर्म विछकुल छुप्त हो जाता है 
इन्ही तीन तरह से क्सी भी परम का छोप होता है 

भन्‍्ते नागसन ! आपने अच्छा समझाया। इस गम्भोर दुविधा को 
खोल कर बिलकुल साफ साफ दिखा दिया। गिरह को काट दिया! विपक्षी 
मतों वा ज़ण्डन कर दिया और उन्ह फीका कर दिया। आप गणाचार्मों में 
श्रेष्ठ है। 

सद्धर्माल्तर्धात प्रइन 
| 


९--बुद्ध की निष्क्लझूता 
अन्ते नागसेन | क्‍या भगवान्‌ ने बुद्ध हो अपने सारे पापो को जला 
दिया था, या कुछ उनमे यत्र भी रहे थे ? 
महाराज | सभी पापा को जला कर हूं। भगवान्‌ बुद्ध हुए थे । उत 
में कुछ भी पाप वच नहीं रहा था। 
मन्‍्ते! उन्हें बया काई झार्रिक कष्ट हुआ था? 
हाँ, महाराज | राजयूह में भगवान्‌ क पैर में एक पत्थर का दुकडा 
चमर गया थां। एक वार उन्हें लाल आँव भी पडते छगा था। पैंट के मढ- 
बडा जाने ये जीवक ने उन्‍्हू एक वार जुलाव भी दी थी। एक वार बायु 
के विगड जाने से स्थविर जानन्‍्द ने उन्हे गरम पानी झाकर दिया था। 
भन्‍्ते | यदि भगवात्‌ ने ० अपने सभी पापा को जला दिया था तो 
यह वात सूठी उतरती हूँ कि उन्हे ये गार्र।रिक कप्ठ उठाने पड थे। और, 
यदि उन्हें यथाय॑ में ये शारीरिक कष्ट उठाने पड़े थे तो यह वात ज्नहो 
ठहरवी है कि उन्होने अपने सभी पापा को जछा दिया था। भन्‍्ते ! प्िना 
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कर्मो के रहे सुख या दुख नही हो सकता। कर्मो के होने ही से सुल्न या 
दुख होते हेँ। 

यह भी एक दुविधा आपके सामने रखी गई है। इसे खोल कर 
प्मझावें। 

नही महाराज! सभी बेदनाओ का मूल कम ही नही है। वेदनाआ 
के होने के आठ कारण हूँ जिनसे ससार के सभी जीव सुख-दु ख भोगते है। 
वे आठ कौन से है ? (१) वायु का विगड जाना, (२) पित्त का प्रकोप 
होना, (३) कफ का बढ़ जाता, (४) सन्तिषात दोष हो जाता, (५) 
फतुओ का वदछना, (६) खाने पीने में गडबड होना, (७) वाह्य प्रकृति 
के दूसरे प्रभाव, और (८) अपने कर्मो का फल होना--इन आठ कारणा 
मे प्राणी नाना प्रकार के सुक दुख भोगते हे। महाराज | इन्ही जाठ 
कारणों से ० । 

महाराज | जो ऐसा मानते है कि कर्म ही के दारण छोग सुत्त दुख 
भोगते है, इसके अलावे कोई दूसरा कारण नहीं है, उनका मानना 
गलत है। 

भन्ते नागसेन तो भी दूसरे सात कारणों का मूल कर्म ही है, क्योकि 
वे सभी कर्म ही के कारण उत्पन्न होते हैँ। 

महाराज ! यदि सभी दु ख॒ कर्म हो क कारण उत्पन्न होते है तो उनको 
भिल्‍न भिन्‍न प्रकारो में नही बाँठटा जा सकता ! महाराज ! वायु 
विगड जाने के दस कारण होते हे--( १) सर्दी, (२) गर्मी, (३) भूख, 
(४) प्यास, (५) अति भोजन, (६) अधिक खडा रहना, (७) अधिक 
परिश्रम करना, (८) बहुत तेज चलना, (९) वाह्म प्रकृति के दूसरे प्रभाव, 
और (१०) अपने कम का फल । इन दस कारणा में पहले नव पूर्व जन्म या 
दूसरे जन्म में काम नही बरते, किंतु इसी जन्म में करते है। इसलिये यह 
नही कहा जा सकता, कि सभी सुख दु कर्म वे ही कारण होते हैं। 

महाराज! पित के कुपित होने वे तीन कारण है--(१) सर्दी, 
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२) गर्मी, और (३) बेवहत भोजन करना! महाराज कफ बढ जाने 
के तीन कारण हे--( १) सर्दी, (२) गर्मी, और (३) साले पीने में गोल- 
माल करना। इन तीनो दोपो से किसी के बियडने से झास खास 
कष्ट होते है। ये भिन्‍न भिक्ल प्रकार के कप्ट अपने अपने कारणों से ही 
उत्पन्त होते हैं! महाराज | इस तरह, कर्म के फल से होने वाले कप्ड 
थोडे ही है, अधिक तो ओर दूसरे दूसरे कारणो से होने वाले है। मूर्ख छोग 
सभी को कर्म के फल से हू होने वाले समझ छेते है। ,द्व को छोड 
कोई दूसरा यह बता नही सकता कि किसी का कर्मंफल वहाँ तक है! 

महाराज ! भगवान्‌ का पैर जो एक पत्थर के टुक्डे से कट गया था, 
उसका कष्ट न वायु के बिगडने से, न पित्त के प्रकोप से ० किंतु सयोगवश्ञ 
बिसी घटना के घट जाने से ही हुआ था। महाराज ” कई सौ और हजारो 
वर्षों से भगवान्‌ के प्रति देवदत्त का वेर चछा आता था। उस वेर के कारण 
उसने पहाड कौ ढाल से एक वडो चट्टान भगवान्‌ के ऊपर लुढ़का दी थी। 
कितु बीच में दो दूसरी चद्ठानो के पड जाने के वपरण बह उसी से टकरा कर 
भगवान्‌ तक पहुँचने के पहले ही रुक गई । उनके टक्कर खाते से एक पपडी 
छटफी और भगवान्‌ के पैर में जा छगी जिससे खून बहने रूगा । 

भहाराज | भगवान्‌ का यह कप्ठ या तो अपने कर्मफल के कारण या 
किसी के करने से ही हुआ होगा, तीसरी वात नही हो प्कती। जैसे, 
गा तो जमीन के अच्छी नही होने से या वीज हो में कोई दोप होने से पौधा 
नही उगता। अथवा, जैसे पेट में कुछ गडइबड होने या भोजन के बुरे 
होने से ही पचने में कुछ कसर होती है। महाराज ! उसी तरह, भगवान्‌ 
का यह कष्ट या तो अपने क्‍र्मफल के कारण या किसी के करने से ही हुआ 
होगा, तीसरी वात नही हो सकती हूँ। 

महाराज | वर्मफल के कारण या खाने पीने में गडयड होने के कारण 
भगवान्‌ को कमी कप्ट नही हुआ था। हाँ, वाक्ी छ कारणों से उन्हे कभी 
बी कष्ट हो जाया करता था। कितु उन कप्टो में इतना वल नहीं था कि 
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भगवान्‌ के प्राणो को भी हर छे। महाराज! चार महाभूतों से बने इस 
शरीर में सुख और ढु ख तो होते ही रहते है। 

३--महाराज ! आकाश में ढेरा फेंकने से वह जमीन पर था गिरता 
हैं। तो क्या वह पृथ्वी के पहले किए हुए कर्म बे फल से ही उस पर इस तरह 
जोर से गिर पड़ता है? 

नही भन्‍्ते ! उसके अच्छे या बुरे कमे क्य रहेगे, जिस से वह सुख या 
दुख भोगेगा ! बह पृथ्वी क कर्मे के फल से नही कितु किसी के हारा ऊपर 
फेंके जाने से ही उस तरह आ गिरता है। 

महाराज! इसी तरह भगवात्र्‌ को पृथ्वी समझना चाहिए। जैमे 
पृथ्वी पर बिता किसी कर्मेफल के कारण ही ढेल्ा आकर गिर पढता है, 
बैसे ही भगवान्‌ के विसी केग्रेंफल के बिना ही उनके पैर पर वह पत्थर 
गिर पडा था। 

२--महाराज | छोग ,थ्वी को कोडत और खनते है। तो ब्या 
बह पृश्वी अपने पूर्वकर्मों के फल से ही उस तरह कोडी और सनी 
जाती है ? 

नही भत्ते 

महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ वे पैरो पर उस पत्थर के मिरने वो 
भी समझना चाहिए। भगवान्‌ को जो लाल बाँव पडने छगा पा वह भी उतके 
क्मेफल के कारण नही विन्तु सन्निपात व हो जाने के कारण। मंगवात 
को और भी जो दूसरे कष्ट हो गए थे वे सभी उनके कर्म-फल के कारण नही 
कितु वाकी छ कारणों मे हो हुए थे। 

महाराज ! सपुवतनिकाय के सोलियस्तीदक नामक श्रेष्ठ सूत में खव 
देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा है--'सोवक ! ससार में बुछ वष्ट वो पित्त 
के कुपित हो जाने से होते हैं। रवय भी इसे जाना जा सकता है (कि डुछ 
कप्ट पित के कुषित हो जाने से होते हे) और सभी ठोग इसे मानत भी है। 
सीवक ! जो श्रमण और प्राह्मण ऐसा मानते और कहते हे कि समी सुल- 
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डु ख़ तथा अनुभव अपने कर्मफल के ही कारण होने है वे अपने ज्ञान और छागो 
की मानी हुई वात दोनो को टप जाते है! इसलिये में कहता हूँ कि उनका 
ऐसा मानना ग्रत है। कक, वायु, सन्निपात » से होने वाले कष्टों के 
विपय में भी इसी तरह समझ छेना चाहिए। स्वय भी उन्हे जान सकते हा 
और समार में सभी छोग वैसा मानते भी है। सीवक | जो थ्रमण और 
ब्राह्मण ऐसा मानते और कहते हे कि सभी अनुभव--्सुम, दुख, या न 
सुख-न दु ख--अपने कर्मफल के ही कारण होते है, वे अपने ज्ञान और 
लोगो की मानी हुई बात दानो को टप जाते हे। इसलिये में बहता हूँ 
कि उसका ऐसा मानना गलत है।” 
महाराज इससे साराश यह निकलता है कि सभी कप्ट कर्मफल के 
कारण ही नहीं भोगने पठते। जाप को पूरे विश्वास के साथ यहू गान लेना 
चाहिए कि भगवान्‌ ने बुद्ध होने के पहले अपने सभी पापो को जला दिया था। 
बहुत अच्छा भन्‍्ते ! ठोक हैं। में इसे स्वीकार करता हूँ) 
१०--बुद्ध समाधि क्‍यों लगाते हैं ( 
अन्‍्ते नागसेन । आप लोग कहां करते है कि भगवान्‌ को मो कुछ 
करना था सभी वोधि-बृक्ष क नीचे है। समाप्त हो चुका था१। उत्हं और 
कुछ करने वो बाकी नही वच गया था, अपने वि हुए में कुछ और जोइने 
को नहीँ। रह गया था। साय हो साय ऐसा भी सुनने में आता है वि तीच 
ह।ना तक वे लिए उन्होंने समाधि लगा छी थी। 
भन्‍्ते नागसेन | यदि भगवान्‌ ने वाधिन्वृक्ष के सोचे ही अपना सत्र 
कुछ करना समाप्त कर डाछा था, तो यह वान झूठी ठहृर्ती है कि तीन महीना 
सक उन्हाने समाधि छगा ली थी। और, यदि भगवान्‌ ने ययारये में तीन 
महीनों तक समाधि छगा ली थी, तो यह वात यूठी ठहरती है कि वोधि 
चृक्ष के नीचे ही उन्हाने अपना सत्र कुछ करना समाप्त कद डाला था। यदि 





$ धरम बुद्धत्व की प्राप्ति कर छी थी । 
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अपना सब कुछ करना समाप्त हो कर डाला था तो समाधि लगाने की क्या 
ज़रूरत पड़ी थी? जिसके कुछ कर्म वाक़ी रह गए हे उसी को तो समाधि 
लगाने को जरूरत है| 

भन्‍्ते! जो रोगी है उसी को न दवाई, की जरूरत होती है। जो 
नीरोग है उसे दवाई से क्‍या प्रयोजन ? भूखे को ही स भोजन की जरूरत 
होती है! जिसका पेट भरा है वह भोजन छे कर क्‍या करेया ? भन्ते। 
इसी तरह, जिसने अपना सव कुछ करना समाप्त, कर डाला हैँ उत्ते समाधि 
लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी ? जिसके कुछ कम वाकी रह गए हूँ उसी को 
समाधि छगाने की जरूरत हो सकती है।--यह भी दुविधा आपके सामने 
रबखी गई है। इसका आप उचित उत्तर दे कर समझावें। 

महाराज | ये दोना बातेंग्ठीक हे --कि बोधिवुक्ष के नीचे भगवान्‌ 
ने अपना सब कुछ करना समाप्त कर डाला था और यह भी कि तीन 
महोनो तक उन्होंने समाधि छगा छी थी। 

महाराज! समाधि में बहुत गुण है। सभी भगवानों ने समाधि ही 
से बुद्धत्व की प्राप्ति की हूँ। वे बुद्धत्व-प्राप्ति करने के बाद भी उसके 
अच्छे गुणो को-याद करते हुये उसका प्रयोग किया करते है । 

सहाराज | कोई आदमी राजा की सेवा करे। उससे प्रसल हो 
राजा उसे कोई बडा इनाम द॑ दे। उस इताम को याद कर बह आदमी राजा 
की सेवा और भी अधिक वरे।---या, कोई रोगी आदमी वैद्य के पास जाये 
और अपना अच्छा इलाज कराने के लिए उसे बहुन इताम वखसीस देवर 
उसकी सेवा करे। इलाज होने के बाद चया होकर भी बैद्य के किए गए 
उपकार को भान उसवी फिर भी सेवा करे। महाराज उसी तरह, 
सभी भगवानों ने समाधि लगाकर ही बुद्धत्व-प्राष्ति वी है, सो वें उसके 
गुणो को याद वरके उसी मेवा वुद्धत्व-प्राप्ति के बाद भी करते है ! 

महाराज! समाधि के अट्ठाइस युग है, जिनको देखते हुए सभी 
भगवान्‌ उसका सेवन करने हे । वे अद्टाटस गुण कौद से हूं ? वे ये हं-- (१) 
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अपनी रक्षा होती है, (२) दीघ॑ जीवन होता है, (३) बल बढता है, (४) 
सभी अवगुणों का नाझ हो जाता है, (५) सभी अपयश दूर हो जाते है, 
(६) यश्ञ की वृद्धि होती है, (७) असतोष हट जाता है, (८) पूरा सतोप 
रहता है, (९) भय हृट जाता है, (१०) निर्भीक्ता आती है, (११ ) आलूस्य 
चला जाता हूँ, (१२) उत्साह बढता है, (१३-१५) राग, हेप और मोह 
नष्ट हो जाते हैँ, (१६) झूठा अभिमान चला जाता है, (१७) सभी संदेह 
दूर हो जाते है, (१८) चित्त की एकाग्रता होती है, (१९) मन घडा सुन्दर 
हो जाता हैँ, (२०) मन शदा प्रसन्‍न रहता है, (२१) गम्भीरता होती है, 
(२२) बडा छाभ होता है, (२३) नमञ्रवा जाती है, (२४) प्रीति 
पैदा होती है, (२५) प्रमोद होता है, (१६) सभी सस्कारा की क्षणिकता 
का दर्शन हो जाता है, (२७) पुनर्जन्म से छुटकारा हो जाता है, और (२८) 
श्रमण भाव के ययथार्थ-फल प्राप्त हो जाते हे। महाराज ! समाधि के 
इन्ही अद्वाइस गुणों को देखते हुए सभी भगवान्‌ उसकी सेवा करते हूं। 
महाराज ! अपनी इच्छाओं को नप्ट कर सभी भगवान्‌ एकाग्रचित्त होने 
मे जो प्रीति होती है उसी में छीन होने के लिए समाधि लगाते हैँ । 

महाराज | चार कारणों से भगवान्‌ समाधि लगाया करते है। कौन 
से घार कारण ? वे ये हैं -“>( १) निरापद विहार, (२) सभी श्रेष्ठ गुणों 
का होता, (३) उच्च ध्येयो का एक मात्र मार्ग होना, और (४) सभी 
बुढ़ो के द्वारा इसकी भूरि भूरि प्रशसा किया जाना। इत्ही कारणों से भग- 
वानू इसका सेवन किया करते है। 

महाराज | इसलिए नही कि बुद्ध वो कुछ करता वाकी रह गया है 
० किंतु इस (स्रमाधि) के गुणा को देखते हुए ही वे इसका अभ्यास किया 
करते है। 

भन्ते तागसेन | आपने बिलकुल ठीक कहा, मुझे स्वीकार है 

११--छद्धिन्बल की अशसा 

भत्ते नाससेन | भगवान्‌ ने कहा है--कानरद | बुद्ध चारा ऋद्धि- 

पादो वी भावना कर चुके रहते है । उन्हो ने चारा का पूरा पूरा अभ्यास कर 
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लिया होता है। उसमें चारो का पूरा पूरा विस्तार हो गया होता है। 
चारो के आधार पर बुद्ध दृढ़ खड़े रहते है। चारो वा अनुप्ठान किया 
रहता हैँ। चारो अच्छी तरह परिचित रहते हे और उनका ऊँचे से ऊँचा 
बिकास हुआ रहता हैं। आनन्द ! यदि बुद्ध, चाहे तो कल्प भर या बचें 
हुए कल्प तक रह सकते हें।” 

साथ ही साथ भगवान्‌ ने यह भी कहा है--“आज से तीन महीनों 
के बीतने पर बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त होगे।* 

भन्‍्ते नागसेन। यदि भगवान्‌ ने यह ठीक कहा कि बुद्ध ० 
कह्प भर ० रह सकते है, तो तीन महोतों वी अवधि बाँध देने वाली बात 
झूठी ठहरती है । और, यवि दीन महीनो की अवधि वाँध देने बारी वात 
सच्ची है तो यह वात झूठी ठहरती है कि वे ० कल्प भर ० तव ठहर सकते 
हैँ। क्योकि बुद्ध विना किसी जाधार के यो ही डीग नहीं मारा वस्ते, 
बुद्ो की चात कभी साली नही जातो , दुद्धो को चात॑ हुब॒ह वैसी ही। उतरने 
बाली होती है) यह भी एक गम्भीर दुविधा, आपके सामने रकक्‍्ली गई है, 
जो बड़ी ही भूदेम और कठिनता से समझी जाने वाली है। कुतक बा खण्डन 
कर दें, एक नतीजा निवाल दे, विपक्ष वालो का मुँह तोड दे । 

महाराज बुद्ध ने दोनो वातें ठीक वही हूँ। वहाँ बह्प के माने 

आयु-कल्प (ज्यूरा जीवन) हैं। महाराज! भगवान्‌ ने ऐसा कह कर, 
अपनी डीग नही मारी है कितु ऋद्धि पछ्ल की यथार्थ प्रश्सा वी है। महा* 
राज! बुद्ध चारो ऋद्धिपार की भावना कर चुके रहते हे, उ होते चारा का 
पूरा पूरा अभ्यास कर लिया होता हैं, उन में चारो का पूरा पूरा विस्तार ही 
गया होता हूँ, चारो के आवार पर वे दृढ़ सडे रहते हू, चारो का अनुष्ठान 
किये रहते हे, चारो मे अच्छी तरह परिचित रहते है और उनका ऊँचे से 
ऊँचा विकास हुआ रहता है। महाराज | यद्ि बुद्ध चाहे तो वल्प भर 
या बचे हुए कल्प तक' रह सकते है । 

महाराज! किसो राजा को एवं बडा अच्छा घोडा हो। वह घोड़ा 
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हवा से बातें करने वाला हो । राजा उसकी तेजी वी प्रशमा करते हुए 
और जानपद नौऊरो, सिपाहियो, ब्राह्मणों, गृहपतियो और अपने ० अफसरों 
के खुले दर्वार में कहे--“यदि यह घोडा चाहे तो "क्षण भर में समुद्र के 
किवारे किनारे सारी पृथ्वी भूर चक्‍त्रर काट के यहाँ छौट बावे ।'--राजा 
यहाँ घोडे को तेजी को दर्वार में दिखाने थोडे ही जाता है। तो भी 
ययार्थ में घोडा वैसा तेज होता ही है। 

महाराज | इसी तरह, भगवान्‌ ने अपनी जटृद्धि के बल को प्रशसा 
करते हुए वैसा कहा था। मो भी * तोन विद्याओ को जानने वाले, *छ 
अभिज्ञाओं (दिव्य शक्ति) से युक्त, शुद्ध और क्षीणास्रव भहँता, देवताओं 
और भनुष्या के वीच बहा था--आनन्द ! बुद्ध चारा ऋद्धिपादा की 
भावना ० । आनन्द | यदि बुद्ध चाह तो कल्प मर ० रह सकते है (7? 

महाराज भगवान्‌ में वह शक्षित राचमुच थी कि वे वल्प भर ० 
रह सकते थे। क्तु उन्हें उस समा को यह झवजित दिखानी नहीं थी। 
महाराज भगवान्‌ वी बने 'रहते की सभी इच्छायें (मव-तृष्णा) नप्ट हो 
चुकी है, उन्होने इसकी वार वार निनन्‍्दा की है। भगवान्‌ ने बहा भी है-- 
“प्नक्षुओ | भैसे थोडी सी भी विप्टा दु्गन्‍्ध देने वाली होती हे वैसे ही 

* ससार में बने रहने बी चुटकी भर भी इच्छा को में बुरा समझता हूँ।” 

महाराज ! जव भगवान्‌ ने ससार में वने रहने की इच्छा का विप्दा 
से भी नीचा बतलाया तो क्या स्वैय उसी इच्छा में और भी छिपटे रहये ? 
« नहीं भन्‍्ते! 

महाराज | तो भगवान्‌ ने केवछ ऋद्धि-यछ के उकर्ष को दिखाने 
के अभिप्राय से ही वैसा कहा था। 

ठोक हैँ भन्‍्ते मागसेन ! में स्त्रीकार करता हूँ। 


पहला यर्ग समाप्त 
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१२--बोटे-मोटे विनय के नियम सथ के द्वारा 
रद्द बदल किए जा सकते हैं 

भले मागसेन | भगवान्‌ ने कहा है---भिक्षुओ | में स्वव जावकर 
ही धर्मं का उपदेश करता हूँ, विना जाने नहीं * ।” साथ ही साथ विनय" 
प्रशप्ति के समय भगवान्‌ ने यह भी कहा है, “आनन्द ! मेरे उठ जाने 
के बाद यदि सभ उचित समझे तो छोटे मोदे नियमा को बदल सकता 
है १।” भनन्‍्ते नागसेन! तो वया वे छोटें मोटे नियम बिना समझे 
बूझे ही बना दिये गए थे, या बिना किसी आधार के यो ही खड़े कर दिए गए 
थे जोकि भगवान्‌ ने उन्हें वदरू देने के लिए भी कह दिया? 

१--भन्ते नागसेन | यदि भैगवान्‌ से यह ठीक कहा हूँ कि में स्वय जाने 
कर ही धर्म का उपदेश करता हूँ, विना जाने नही, तो यह वात झूठ रहर्ती रह 
कि उन्होने अपने बताये छोटे मोटे नियमो.को बदल देने की अनुमति 
दे दी थी । और, यदि उन्होने ऐसी अनुमति वस्तुत दे दी थी तो यह वा 
झूठी ठहरती है कि वे स्वथ जान कर ही धर्म का उपदेश केंरते थे, विगा 
जाने नही। ४५ 

भनन्‍्ते | यह भी दुविधा आपके सामने रकक्‍्खी जाती है, जो बडी सूक्ष्म, 
निपुण, गम्भीर और कठिनता से समझी जाने वाली है। यहाँ भी आप 
अपने ज्ञान-यकू का परिचय देते हुए इसे साफ कर दे। कै 

गहाराज! भगवान्‌ ने ऊपर वी दोनों बातें ठीक कही हैं। वितय- 
प्रशप्ति के समय जो कहा हँ--भआानन्द ! मेरे उठ जानें के वाद यदि 
संघ उचित समझे तो छोटे मांदे नियमों को बदछ सकता है”; सी 


+ धर्मचक्रप्रवर्तन-सूत, बुद्धचर्या, पृष्ठ २३ । 
* देखो 'दोघनिकार्य में महापरिनिर्वाण-सृत्र', बुद्धचर्या, पृष्ठ ५४१ 
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भिश्षुओं की परोक्षा करने के लिए कहा बा--कि देखें ऐसा कहने से वे झट 
उन छोटे मोटे नियमों को उड़ा देते है या उन पर दृढ़ रहत हैं।* 

महाराज | कोई चक्तती राजा बपने पुत्रों से बहे--प्यारे पुत्र ! 
यह बड़ा देश चारो ओर समुद्र तक फैछा हुजा है। जितनी सेना हम छोगो 
क पाप्त है उससे इतने बडे देश को वच्म में रसना बडा बठित है। सुनो, 
मेरे मरने के बाद सीभा पर क प्रान्ती को छोड देना। महाराज ! सो वया 
वे राजकुमार अपने हाथो मे आये हुए उन प्रान्तो को छोड देंगे ? 

नहीं भन्ते | राजकुमार तो बडे छोमी होते हे । वल्कि वे दुगने या 
तिगुने ओर प्रान्ता को भी दखल में वर लेगे, हाथ में आए हुए वो छोडता 
तो हर रहा। 

भहाराज ! इस्तीं तरह, भगवान्‌ ने भिश्नुजों वो परीक्षा ऐेने वे छिए 
ही बैसा बहा था। विनु महाराज | धर्म वे छोम से और दु ख से मुक्त 
होने के लिए बुद्ध भिक्लु ढाई सौ नियमों वा पालन बरेंगे, बताए गए 
नियमों का छोडना' तो दूर रहा! 

२--भन्ते नागसेन ! भगयान्‌ से जो बटा--छोटे मोटे नियमों को! 
इसपे* समझते म छोगों वो बड़ी बढिताई होती हैं। छोग दुविधा में पड 
जाते है और इसका पता भो नहीं पा सवते वि कौन से नियम छोटे हे 
और कीन बड़े। छोगो को इस में बडा सन्देह होता हैँ। 

महाराज ! सभी दुक्‍कट आपत्तियाँ* (विनय का पारिभाषिक शब्द) 

रे हि दुर्भापित आापत्तियाँ * बडे नियम हूँ। यहाँ दो छोटे मोदे नियम 
। महाराज! पहले के स्वविरो को भी धर्मसभा को बेठक में इसका 


हु] [| |, 


* $ ग्रह उत्तर सतोषज्ञनक नहीं है । भगवान्‌ नें परिनिर्वाण के समय 
यह बात कह्टी थी। परिनिर्वाण पाने के बाद वह फंसे सघ थी परीक्षा 
जंग? 

३ देखो विनयपिटक 
बढ 5 
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पता लगाने में एक वार असमजस में पड जाना हुआ था। दे भी इसवा एव 
निर्णय नही कर सके थे। भगवान्‌ ने इसे पहले हो जान लिया था वि यह 
प्रदय आगे चल कर उठेगा। 

भअन्‍्ते | आज आपने संसार बे सामने उसे साफ साफ कर के दिया 
दिया, जिसे भगवान्‌ ने छिप्रकर कहा था । 

भगवान्‌ जानते थे कि आगे चछूवर उस समय की परिस्थितियों से 
भिन्‍न है| परिस्थितियाँ आवर्गी, जिनमे उन छोटे मोटे नियमों के पालन 
करने का कोई अथ नही रह जायगा। भगवान्‌ ने सारे भिक्षु-नियमो को 
उस समय के छोगो के रहन-सहन, देश ओर काल के अनुसार बनाया था। 
लोगो के रहन-सहन, देश और काल के बिलकुल भिन्न हो जाने पर पे 
नियम फंसे अनुकूछ होगे ? इंर्स, को देखकर भगवान्‌ में छोटे मोटे नियमा 
को रह बदल करने वो। दवित सघ को आवश्यकता पडने पर दे दी थी। 

१३--विल्ञकुल्ल छोड देंने लायक प्रश्न 
भस्ते भागसेन! भगवान्‌ ने यह कहा है--/आनन्द ! धर्मोय 

करने में दूसरे आचायों वो तरह बुद्ध कुछ छिपा कर नही बहते हैं! । 
तो भी, स्थविर मालुडू-पुत्र के रे प्रश्न करने पर भगवान्‌ ने बुछ उत्तर 
नहीं दिया था। यह बात दो हूँ। बारणों से समझी जा सकत। (१) 
या तो उस प्रइन वा उत्तर नही जानने के कारण, (२) या जानते हुए भी 
उसे छिताने की इच्छा के कारगव 

भन्त नागसेन ! यदि यह बात सच हैं कि बुद्ध विना कुछ छिपाए हुए 
धर्मोपदेश वरते है, तो मालुडू-पुत के प्रस्त का उत्तर नही जानने के वारण 
हो भगवान्‌ चुप रह गए हागे। और, यदि/उसवा उत्तर जानने पर भी के 
चुप रहे, तो उस वात वो छिपा लेने वा दोष उन पर आता है। भन्ते | यह 


१ देखो दीघनिक्ाय' में “महापरिनिर्वाणि-सूथ/, बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३२। 
* देखो मिल्यिम-निकाय! में मालुडु-पुत्तन्त', पृष्ठ २५१। 
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दुविया भी आप के आगे रक्खी जाती हूँ। आप इसको साफ कर दे । 
हाराज ! भगवान्‌ ने यथार्थ में आनन्द ते कहा था कि बुद्ध विना 
कुछ छिपाए धर्मोप्देश बरते हूँ, और यह भो वात सच है कि मालुडू-पुत्र 
के प्रश्न करने पर उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया था! किंतु वह 
न तो नही जानने के कारण और न छिपाने की इच्छा के कारण। महाराज ! 
किसी प्रवन वा उत्तर चार प्रकार से दिया जा सकता हूँ। किन चार प्रवार 
मे? (१) किसी प्रश्न का उत्तर तो सीधे तौर से साफ साफ दिया जाता 
हैं, (२) किसी प्रश्न वा उत्तर विभाजित करके दिया जाता हैं, (३) 
क्सें। प्रश्न का उत्तर एक दूसरा ही प्रश्न पूछ कर दिया जाता है, ओर (४) 
किप्ती प्रश्न वा उत्तर उसे बिलकुल छोड देने से हो। दिया जाता है। 
१--किंस प्रकार का उत्तर सोधे तौर से साफ साफ दिया जाता है? 
इन प्रश्नों का--क्या रुप अनित्य है? क्‍या वेदना अनित्य है * क्या सन्ना 
अनित्य है? क्‍या सस्कार अनित्य हू? क्या विज्ञान अनित्य है? 
२--किन अइनोौ का उत्तर विभाजित करके दिया जाता है? 
इन प्रशवा वन्‍---क्या रूप, वेदता ७० इस त्तरह कअनित्त्य है ? 
३--किन प्रश्नों का उत्तर दूसरा प्रश्त पूछ कर दिया जाता है ? इन 
प्रश्नों का- क्या ऑस् से सभी चोजे जानी जा सकती, है ? 
४--किन प्रश्नो का उत्तर उन्हे बिल्कुछ छोड कर ह। दिया जाता हैं ? 
इन प्रइना कॉ--वया ससार नित्य है ? क्या समार का अन्ते हो जागगा ? 
क्या ससार का कहो आखिर हैं ? क्या समार का वहों भी आखिर नहा है ? 
«या समार का कहो आविर है भी और कहो नही भी ? क्या ससार का 
नतावहाआवबिर हैँ बोर न नहीं है ? क्या जो जीव हूँ वही शरीर है ? क्या 
जीव दूसरा है और झरीर दूसरा ? क्‍या बुद्ध मरने के वाद रहने हू *ै 
क्या बुद्ध मरने के बाद नहीं रहने ? क्या बुद्ध मरने के बादं रहते भी है 
ओर नहों भो ? कया बुद्ध मरवे के बाद न रहते है और न नही रहते है ? 
महाराज ! मालडू-पुत्र का प्रदव ऐसा था कि उसे बिलकुल छोड 
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क्र हू। उसका उत्तर अच्छा दिया जा सकता था। इसीसे उसके उत्तर में 
भगवान्‌ ने वुछ नही कहा। और, वह प्रइन ऐसा वैसे था कि उसका उत्तर 
उसे बिलकुल छोड कर ही दिया जा सकता था ? क्याकि उस बढ़ाने से 
कोई मतलब हो नही निक्छता। इसलिये उसे विछकुल छोड देना ही ठीक 
था। बुद्ध बिना किसी मतलूव के वात नही वोला करते। 

ठीक है, भस्ते नागस्ेन ! यह बात ऐसी ही है। मै इसे स्वीकार करता 
हे « 

१४--रूत्यु से भय 

भन्‍्ते चागसेन ! भगवान्‌ ने यह कहा हँ--सभी लोग दण्ड से वॉपते 
है, सभी छोगो को मरने से बड़ा डर लगता है* ।” साथ ही साथ उन्होने यह 
भी वहा हैं---“अहँतू सभी डर भय से परे हो जाते है।” भन्‍्ते! क्या 
अहँतू दण्ड से नहीं काॉपता ?े और क्या नरक में पड़े हुए जीव वहाँ वो 
भाग में पकते हुए वहाँ मर कर छुटकारा पाने से भी डरते है ? 

भन्‍्ते | यदि भगवान्‌ ने यह ठीक कहा है--- सभी छोग दण्ड से कॉपते 
हैं, सभी छोगो वो मरने से वडा डर छगता है”, तो यह वात झूठी ठहरती 
है कि “अहँत्‌ सभी डर भय से परे हो जाते हे ! और, यदि यह वात सच 
है कि “अहुँत्‌ डर भय से परे हो जाते हे” त्तो यह नहीं कहा जा सवता 
है कि सभी छोग दण्ड से काँपते है। 

भन्‍्ते! यह दुविधा भी आप के सामने रकखी जाती है । आप इसको 
खोल कर समझावे। 

महाराज! भगवान्‌ ने जो कहा था--'सभी लोग दण्ड से वॉपते है” 
इसमे उन्होने अहँतो को शामिल नही किया था। अहतू उस नियम के अपवाईर 
है। उन्हे भछा बसे कोई डर हो सकता हूँ। उनके तो टर के सभी 
कारण नष्ट हो गए रहते हे। भगवान्‌ ने यह केवल उन ससारी जीवों के 


१ घम्मपद--दुण्डवग्व १, । 
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विषय मे कहा था जिनगे वलेश छंगे है, जो आत्मा के बिश्वारा मे अमी तक 
पडे हे तथा जो मुख और दुख में योते रूगा रहे है । महाराज ! भहेँत्‌ 
आवागमन से छूट जाते है, भिन्न भिन्‍न योनियो मे उनका जाना रुक जाता 
है, वे फिर भी जन्म नही ग्रहण करते, उनके तृष्णा के सभे सिसक पड़ते है, 
ससार में बने रहने की सारी इच्छायें चछी जाती हे, सभी सस्कार रुक' जाते 
है, उनके लिये पाप और पुण्य का प्रश्न हूे। उठ जाता है, अविद्या मारी 
जाती है, विज्ञान में फिर भी उत्पस्त होने की शक्रित नही रहती, सभी 
क्ड़ेश जछ जाते है, ससार के विषयो में उनका घूमना रुक जाता हैँ। 
इसीसे, अर्हतू छोग सभी भव के इक्ट्ठ आने से भी नहीं डरते। 

१--मद्वाराज | विसी राजा के चार अफसर हो, जो बडे स्वामि- 
भक्‍त, यशस्प्री, विब्वास-पयात हा, और ऊछेंचे पद पाए हों। उस समय 
कुछ बाम आ पडते पर राजा अपने राज्य के सर्भ छोयो पर लागू होने वाला 
कोई हुक्म निकाल दे--/सभी लोग आकर मेरे सामने भेट चढावे”। 
अपने चार अफसरों को इस वात की निगरानी रखने के लिए आज्ञा 
दे दे। महाराज | तो क्या उन अफसरों को भेट चढाने वी बात से भय 
उत्पन्त होगा ? 

नही भन्ते ! 

सो क्यों ? 

भन्ते ! वे तो राज्य के सव से वडें पद पर पहुँच चुके है। उन्हें 
भेंट चढाना थोडे है है ! वे तो इस वात से छुट्टी पा चुके हैं । उनको छोड- 
बार और दूसरे छोगो के लिए वह हुक्म निकाला गया था--- सभी छोग 
आकर मेरे सामने मेंट चढावें ” 

महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ ने बहँतो पर छायू होने के लिए यह 

बात नहीं कही थी वि, "सर ल्तोय दण्ड से काँपने है, सभी छोगो को मरने 
से बडा डर लगता हैं /। जईवो के भय के तो सभी वारण सप्ठ हो गए रहते 
हैँ। इस मियम से अहँतो वा अपत्राद हुआ रहता है। यह तो उन्ही छोगो के 
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विपम में कहा गया हूँ जिनके साथ क्लेश लगा है ०। अहंत्‌ को कभी भी 
डर नहीं होता। 

भल्ते नागसेन ! कितु सभी छोग' जो झब्द वहा गया है वह किश्तों 
का भी अपवाद नहीं करता। इस शब्द के प्रयोग से एक भी नहीं 
छूटता। अपने कहे हुए को दृढ करने क लिए बुछ और प्रमाण द । 

२--महाराज | किसी गाँव का जमोनदार अपने सिपाही से कहें -- 
* ग्राँव के सभी छोगा को मेरे सामने तुरत जमा कर दो । सिपाही जमीन- 
दार वी भाज्ञा के अनुसार गाँव के बीच में जाय और तीन वार विल्ठा कर 
कहे---गाँव वे छोगो | सभी मालिक के पास चल कर तुरत जमा होओ 
सिपाही के इस सदेश को सुन सभी गाँव वाले जल्दी करते हुए जमीव- 
दार के पास आकर जुटें औरबोढे---मालिक! सभी छोग आ गए, आप 
अब जो करना चाहते हैँ सो करें।” 

महाराज ! 'सभी लोग' से सभी सयाने और घर के अगुए' का ही 
अर्य निकलता है। “सभी लोग आवें” कहने पर भी वेवल गाँव के समाने 
और, अगुए हूं। आते है । जमीनदार को भी सतोप हो जाता है--दूतने हीं 
लोग मेरे गाँव में है। कितु वहुन से छोग रहते हे जो नहीं आते। स्लि्णों 
पुर्य, दासी, नौकर, मजदूर, कमकर, बीमार, बैल, भेस, मेड, वक्री और 
कुत्ते गद्यपि नहीं थाते, तो भी उनको गिनती नहों होती। सयाने जोर 
घर के अगुए छोगो के हो विपय में आज्ञा दी गई रहती है। 

महाराज ! इसी तरह, अहँगो पर भी छागू करने क लिए भगवात्‌ 
ने नही कहा या--सरभ। लोग दण्ड से कॉपते हे, सभे। छोगो वो मरने से 
बडा डर होता हैँ।” ० भय होने के सभी कारण अहूँता में नप्ट हो गए 
रहते है । 

चार प्रकार को बातें डर 

३--सहाराज ! हिसी वही गई वात दे अर्य चार प्रकार से समये 

जा सकते हे-- (१) कुछ ऐसी बातें होती हे जो न तो व्यापक छप से वहीं 
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गई होती है, ओर न उनव्य अर्य व्यापक रूप में समझा जाता है, (२) 
कुछ ऐसी बातें होते है जो व्यापक हप से कही तो नहीं जाती, कितु उनका 
अं व्यापक रूप से हो समझा जाता है, (३) छुछ ऐसी बाते होती है जो 
व्यापता रूप से वही तो जाती हैँ, विनु उनवा अर्थ व्यापक रूप से सगझा 
नहं। जाता और (४) कुछ ऐसी बातें हें जो व्यापव रुप से कही मी जाती , 
है, और व्यापक रूप से समझो भा जाती है। सो, किसी वात को समझने 
के पहले उसे उन उन अर्थों में बाँट एेता चाहिए। 

४--महाराज | किसी वात को उन उन अर्यों में वाट लेने के पांच 
प्रकार हँ--(१) बहने के आगे पोछे का सिलसिला देखकर, (२) कही 
गई बात को तौल कर, (३) कहने वाले के आचार्यों की परम्परा को देख 
बर, (४) कहने फा उद्देश्य क्या है इसे समठ्र भर, और (५) उस बात के 
प्रमाणो को देखकर! 

१---कहने के आगे पीछे का सिलसिला देखवर” का अर्य है सूत्रों में 
बहू बात वहां और वव कहो गई, इसका छ॒पराल कर। 

२--कह गई बात को तौछ कर' का आर्य है, उसे दूसरे सूत्रों से 
मिलान कर। 

३इ--कहने बाछे के आचार्यों की परम्परा देखकर--अयोकि भिन्‍न 
भिन्‍न परम्पराओ के भिन्‍न मिन्‍न सिद्धान्त चछे आते है! 

४-- बहने का उद्देश्य क्या है इसे समझ कर' का अर्थ है, कहने वाला 
मनुष्य किस विचार से ऐंसा कहता है, इसे समझ कर! 

५--बात के प्रमाणा को देख कर' वा अर्य हैं, ऊपर को चार बातो 
को दृष्टि में रख कर। 

बहुन अच्छा भरे नागसेन आप जैसा कहते हैं में स्वीकार क रता हूँ 
बह] उस नियम से अपवाद कर दिए जाते हे इसे मान छेता हूँ। दूसरे लोगो 
कोही डर होता है। 

५--भन्ते ' अब वतावें कि क्‍या नरक में पड़े हुए जीव भी मरकर 
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बहाँ से छुटवारा पाने म डरते है ?--वे जीव जो मरक के तीखे कडुए दुस 
वो झेल रहे है, जिनके सभी अद्भ प्रत्यज्ञ जल रहे हे, अत्यन्त करणा-पूर्वव' 
रोने पीटने से जिनके मुँह लाठ पीले हो रहे है, जो अपने कडें दुख को तहने 
मे असमय हो रहे है, जिनका कोई त्राण नहा है, जिनका कही बचाव नहीं 
, है जो अत्यन्त शोक में पडे है, जिनकी और भी दुगंति होने वाली है, जिन 

को केवल घोक ही शोक रह गया है, जो गर्म तीखे और तेज क्षाग की छूपटो 
म जलाए जा रहे हे, जिस नरक में घोर भयड्ूर ऊँचे गब्द हो रहे है जो 
आग की छूपटा वो माला स सभी ओर घिरे है--जिस आग का तेज चारा 
ओर सो योजन तक फ्छा है। 

हाँ महाराज ! उन जोवा को भी मरने से डर होता है। 

भत्ते नागस्तेन! मरक म तो दु स है। दु स भोगना निश्चय ही।है। 
तब, वे जीव मरबार घटां से छूटवार पाने म क्या डरते है ? क्‍या उन्हे 
नरक भी इतमा प्यारा होता हूँ ? 

नहीं महाराज ! उन्हें नरक प्यारा नहीं होता । वे उससे छूटने 
के लिए बहुत चिन्तित रहते है। मृत्यु वे नाम भर से ऐसा एव रोब छा 
जाता है जिससे (उन्हें) बडा भय उत्पन्न होता हैं। 

भन्ते नागसेन ! मुझे यह बात नहीं जेंचती कि वहाँ से छूटने के 
लिए बहुत चिन्तित होत हुए भी उन्ह मरने से डर छगता हू । यह तो उनके 
लिए बड़े मानन्द वी वात होने चाहिए कि जा थे चाहते है वही मिल रहा 
हु! मुझे बुछ दूसरा प्रमाण दे कर समझावे। 

(फ) महाराज! मृत्यु एक ऐसी चीज ही है जिससे अज्ञानी लोगों 
को सदा भय बना रहता हैं। इसमे छोग डर वर घवरा जाते है । महाराज ! 
जो लोग वाछे सांप से डरते है वह मृत्यु वे भय से ही, जो हाथी, सिंह, वाघ, 
चीता, मालू, तरसु, जगुठी मेस, बैल, आग, पानी, वॉटे, वछ और तीर से 
डरते है, वह मृत्यु के भय से हैं।। महाराज ! मरने वा ऐसा राय ही है। 
उसी रोय में आवर थे लोग जिनक साय बरेश रुपा हैँ, मरने से इतना डरते 
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हैं। इसी फारण से नरक में पड़े हुये जीव भी--जो वहाँ से छूटने के लिए 
सदा चिन्तित रहे हे--भरने के नाम से डर जाने है । 5 

(छ) महाराज ! किसी आदमो के शरोर पर पीव से भरा एक फोड़ा 
उठ जाय। वह उसऊी पोड़ा से बहुत दु.सी हो इछाज करने के लिए 
किसो वैद्य था चर्शह्‌ को युछावे। वह वैद्य उसकी परीक्षा करके इन्शाज 
करने के छिए तैयारियाँ करने छग्े---नस्तर देने को छूरो। को साफ करने 
कूगे, दागने के छिए सछाई को आग में तपाने छये, या शिलौट पर सारे 
समफ के डल्यो फो पिसवानें छगे। महाराज ! तो उस रोगी को नस्‍्तर 
पड़ने, तपी सलाई से दागें जाने, और सारे नमफ का छोटा पडने से डर 
होगा या नहा? 

हाँ भन्ते ! क्वश्य डर होगा। 

महाराज ! अपने रोग का ,इछाज कराने रराने की इच्छा रसते हुएं 
भी उसे कप्ट होने से बड़ा डर रूगता है। महाराज ! इसी तरह, नरक 
में पड़े हुए जीवों की ---पहाँ से छुटकारा पावे के लिए चिन्तित रहने पर भी- 
मरने से भय बना रहता है) 

(ग) महाराज ! कोई राज-अपराधो हथकड़ी और बेड़ी पहनाए 
जाकर कालो कोठरी में बद कर दिया जाब। उसे उस दण्ड से छूटने की 
बड़ी व्याकुछता हो। तब, छोड़ देने के लिए उसे जेडर बुला भेंजे। तो क्यों 
उस अपराधी को अपने अपराध की याद कर जेलर के पा्त जाने में डर 
नहीं लगेगा? 

हाँ भग्ते ! उसे डर छगेगा। 

महाराज ! इसी तरह, नरक में पडे हुए जीवों को--वहाँ से छुटकारा 
पाने के छिये चिन्तित रहने पर भी--मरने से भय बना रहता हैँ। 

भन्‍्ते ! एक और उदाहरण दे कर समझावें कि मुझे विलकुल साफ 
हो जाब। 

(घ) मद्धाराज ! किसी आदमी को एक जहरीला साँप काट छे। 








१८६ ] मिलिन्द-प्रइत [ शाप 


» उग वि के विकार से वह गिरे, पड़े और छोट पोट रहे। तब, कोई गुती 
अपने मन्त्र के बल से उस साँप को वह विप चूस छेने वे लिए बुलावे। 
महाराज! दूसरी बार भी साँप को--अपने विप को चूम कर चगा करने 
के ही लिए---आते देखकर क्या उसे डर नही होगा ? 

हाँ भले! अवद्य होगा। 
महाराज ! इसी तरह, नरक मे पड़े हुए जीवो को--वहाँ से छुटकारा 
पाने के लिए चिन्तित रहने पर भी--मरने से भय बना रहता है। 
ठीक है भन्‍ते तागमेन | आपने जो कहा सी बिलकुल ठोक है। 
१५--शृत्यु के हाथों से बचना 
मेले नागमैन | भगवान्‌ ने कहा है -- 
“व अरर आकाई में, ने नोचे समुद्र के बोच 
ते॑ पव्वंत को कन्दराओं में प्रैठ कर; 
सप्तार में कहीं भो ऐसा स्थान नहीं, 
जहाँ छित्कर मृत्यु के हाथो में पडने से बचा जा सके ॥”१ 
साथ हो साथ भगवान्‌ ने 'परिशाण' 7 का भी उपदेश दिया है। जैसे 
(१) रतवसुत्त, (२) खन्घपरित्त, (३) मोरपरित्त, (४) घजग्गपरित्त, 
(५) आदानाटियपरित्त, (६) अगुल्मालपरित्त 
भन्‍्ते नागमेन! यदि ऊपर बावाश में भी उठकर, नीचे समुद्र वे 
बीच गोते लगाकर भी। बड़े बडे प्रासाद के ऊपर चढ़कर भी, करदे- 
राओ में, गृहाओं में और पहाड के ठाल्ये पर भे। जाकर मृत्यु के हाथों से 
नहो बचा जा सकता, तो परित्राण-देशना झूठों ठहरती है। और यदि 
परिताण-देशवा करने से मृत्यु वे हाथो से छूटू। मिल जाती है तो 'त ऊपर 
आवाण में' इत्यादि जो कहा गया, वह झूठा ठहरता है। यह भी दुविधा 
आप के सामने ०।॥ 


$ धम्मपद, पाएवग्ग १३॥ 
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महाराज ! भगवान्‌ ने यह बयाय॑ में कहा है-- 
“व ऊपर आकान्न में, न नीचे समद्र के बोच 
नपर्दद की कन्‍दराओं में पँठड कर; 
समार में ऐसा कोई स्थान नहों, 
जहां छिपकर मृत्यु के हायों में पडने से वचा जा सके॥” 
१--साथ हो साय भगवान ने परित्राण का भी उपदेश दिया हूँ। 
कितु वह केवल उन छोगी के लिए हं जिन्हे कुछ जीना भर वाकी रह गया 
हूँ, जिनकी काफी आयू है, जो दुरे कर्मों से अपने को रोक रखते है । महाराज ! 
जिनकी आयु समाप्त हो गई है उन्हे रोक रखने के लिए न कोई जोग है 
न टोटका। महाराज! जैसे मरे, सूखें, मुर्शाए, फोका पड गए और 
बिलकुछ निर्नीव हो गए वृक्ष वो हजार घडें पानी से सीचकर भी 
हराभरा और पह्कवित नहीं किया जा सतता, वैसे हूं। या त्तो दवा 
करके या परित्राण-देशना करके आयु पुर गए लोगों को रोका नहीं 
जा सकता। महाराज! ससार में जितनी जडी वूटियाँ हे सभी 
आयू पुर गए छोगो के लिए बेकार हें। महाराज ! परित्राण उन्हीं 
छोगो के छामभ के लिए हैं जिन्हे कुछ जता वाकी है, जिनकी काफी आयु 
है, और जो अपने को वरे कर्मो से रोप' रखते हे। इसीलिए भगवान्‌ ने 
परिताण का उपदेश दिया था। 
२--महाराज  पकक्‍कर सूख गए धान को किसान सलिहान में 
गज लगा कर पानी पड़ने से बचाता है। कितु जब धान वे खेत 
में हरे हरे उगे मेघ छाए से द।थ पड़ते हे, तव किसान उन्हें पाती से वार 
बार सीचता हैँ। महाराज उसी तरह, जिन की वायु पुर गई 
है उनके लिए परित्राण-देशना वेवार है, कितु जिन्हे अर्भी जीता 
और बाजी हैँ तथा जिवकी काफो आयु हैं उनको परित्राण-देशना से 
अछवत्ता छाम हा सकता हूं। 
भनन्‍्ते नागगेन | जिनकी आायु पूरी नही हुई है, दे तो रहेंगे ही, और 


श्थ्ट ] मिलिन्द-प्रश्न [ ४२१५ 


८ जिनकी आयु पूरी हो गई है, वे तो मर ही जायेगे। तो दवा या 

परियाण बेकार सिद्ध होता है। 

महाराज ! क्‍या बापने कभी कसी रोग को दवा से अच्छा 
होते देखा है? 

हाँ भन्‍्ते। सेकडो बार] 

महाराज ! तो आप का यह कहना गलत है कि दवा या परिताण 
चेकार हे। 

भन्‍्ते | वैद्यो को तो हम छोग दवा सिलाते पिछाते और छेप चढाते 
देखते हे। उस इलाज से रोगी चगा हो जाता है। 

महाराज ! परिनाण-देशना किए जाने पर भी हम लोग शब्दा को 
सुनते हे। जीभ सूख जाती है, हृदय की चाल धीमी पड जाती है, गरा 
बैठ जाता है, इन सभी बातो को देखते हे। इससे उनके सारे वष्द ढूर हो 
जाते है, सभी उपद्रव शात हो जाते है। 

महाराज | क्‍या आपने कमी साँप काटे हुए मनुष्य को झाडते, विप 
को दूर करते और पानी वा छीटा देते हुए देखा है ? 

हाँ भन्ते / आज वछ भी छोग ऐसा वरते हें। 

*«.. परित्राण का प्रताप 

महाराज ! तव यह वात्त झूठी ठहरत है कि दवा और परिताण 
से कुछ होता जाता नहीं। महाराज! परित्राण बरने से काटने के 
लिये आया हुआ भी साँप नहीं काट सवता--उसका जबडा ही बैठ 
जाता हैँ। चोरों की उठाई छाढी भी नहीं छटवी--वे लाठी बी 
फेक्कर प्रेम करने रुयते हे । विगड़ा हुआ हाथी भी प्रात में आफर 
शक जाता है। जलती हुई आग की देर भी आकर वज्ञ जाती है। हटा" 
हल विप भी पेट में पड जाने से कोई हानि नही करता, बल्वि' एवं भोजन 
ही बन जाता हूँ । जल्छाद मारने की इच्छा से आकर भी अपने नौकरों के 
ऐसा नप्न हो जाते हैं। जाछ में प७ जाने से भो नही फ्रेसता । 
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'मोरपरित्त! को क्‍या 
महाराज! क्या आपने नहीं सुना है कि परित्राण करने के शरण 

सात सौ वर्षो तक भी व्याघ एक मोर को अपने जाल में नहीं फेंसा सके, 
क्तु परिठाण करना छोड देने पर उसी दिन वह जाल में फंस गया ? * 

हाँ भन्‍्ते। ऐसा सुना जाता है। उसकी ख्याति देवताओ के सहित 
सारे छोक में फंली हुई है। 

महाराज! तो आपमा यह कहना झूठा ठहरता हैं दि दवा-दारू 
या परिनाण से बुछ होता जाता नहीं है। 

दानव की कया 

महाराज क्‍या आपने कभी सुना हैँ* कि अपनी स्त्री को वचाकर 
रुखने के छिए उसे एक पिटारी में बन्द कर दानव उसे निगक गया था 
और उसे अपने पेंट में लिए फिरता था, तो भो एक विद्याघर उसके मुंह 
से भीतर जाकर उस सती के साथ रति क्या बरता था, और दानव 
वो यह पता ल्‍ुगते ही उसने पिठारी को उगछ दिया और उसे खोल 
कार देखे लगा, पिटारी के खुलते हो विद्याथर भाग गया ? 

हाँ भन्‍्ते | मेने ऐसा सुना है। यह वात भी देवताओ के सहित सारे 
छोक में फैडी हुई हैँ। 

महाराज ! परिनाण ही के वछ स न वह विद्याथर पषडे जाने से 
बच गया ? 

हाँ भन्ते ! 

विद्याघर को क्या 

महाराज! तब परिनाण देशना वरने से बडा फल होता है। महा- 
राज! क्या आपने यह भी सुना हूँ कि एक दूसरा विद्यावर काशिन्राज 





१ देखो 'मोरपरित्त! 
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के अन्त पुर में घुसकर पटरानी के साथ रति करते हुए पकड़ा गया था, 
भौर पकडे जाने पर अपने मल्तन्क्छ से गायब हो गया ? 

हाँ भन्‍्ते! इस कथा को मेने सुना हैँ! 

महाराज! वह विद्याघर भी परित्राण हूं। के बल से न एसा भाग 
सका ? 

हाँ भन्ते | 

महाराज | तब परित्राण म अवश्य बल हूँ। 

भन्‍्ते | क्या परित्राण से सभी लोगो की रक्षा होती है ? 

नही महाराज ! परित्राण से सभी छोगो की रक्षा नही होती है, 
बल्कि कुछ की होती हूँ और कुछ की नही | 

अन्ते नागसेन | तब तो परित्राण सभी के लिए सिद्ध नहीं हुआ । 

भहाराज ! क्या भोजन सभी छोगा के प्राणो को बचा सकता है ? 

भन्‍्ते ! कुछ लोगों के ्राणो को बचा सकता है और कुछ लोगा के 
प्राणों को नहीं। 

सो क्या? 

भनन्‍्ते | क्योकि अति भोजन के कारण भी हैजा हो जावेसे बहुत 
लोग मर जाया वरते है । 

महाराज ! तो भोजन सभी को नहीं बबाता | 

भन्‍्ते नागसेन | दो कारणों से भोजन मनुष्य के प्राणा को हर टेता 
है--( १) मात्रा सं अधिक खा लेनेसे, और (२) पाचन शक्ति वे मई 
पड़ जानेसे। भन्‍्त नागसेन ! जीवन देने वाडझा भोजन भी बुरे उपयोग 
से विप के तुल्य हो जाता है । 

परिनाण सफल होने के तौन कारण 

महाराज । इसो तरह परित्राण से सभी लोगा की रक्षा नही होती 
है, वल्वि कुछ की होती है और कुछ की नहीं । महाराज ! तीन कारगा 


अरा१६ ] बुद्ध को पिण्ड नही मिला [ १९१ 


से परित्राण रक्षा वरते से सफल नहीं होता--(१) कितती कर्म-फल 
के बीच में विध्द कर देने से, (२) पाप का विष्त पड जानेस, 
(३) *विश्वास नही होनेसे। महाराज ! छोगो वी अपन हूं) करती 
से परिताण मे रक्षा-बल्ठ रहते हुए भी वह बेकार जाता है । 

महाराज ! माता पेठढ में आने पर बच्चे की रक्षू करती है। बडी 
देख-रेख और सावयानों के साथ उसे प्रसव करती है। गूह, मूत्त, नेटा राम 
को साफ करके अच्छे अच्छे सुगन्धित पदार्थ शरीर में छगा देती है। 
यदि दूसरा कोई आदमी उस (लडके को) डाँटता, डपटता या पीटता 
हो, तो वह न्रुद्ध हो, उस्ते पक्ड कर गाँव के मालिक के पास ले जाते, है । 
कितु यदि लछडका कोई शैतानं। करता है, या देर बरके आता है, तो वह उस्ते 
स्वय दण्ड देती है। महाराज ! तो क्या बह भी उसके कारण पकड़ा कर 
माकिक के पास ले जाई जाती हूँ ? 

नही भन्‍्ते | 

क्यों नही ?२ 

भन्‍्ते | वयोकि लडके ने कसूर किया था। 

महाराज ! उसी तरह, परिताण रक्षा करने वाछा होने पर भी 
उनकी अपने। हो वरनी से वह उनका अहित करने वाला हो जाता है । 

ठीव' है भन्ते ! आपने साफ कर दिया, उलझन को सुलझा दिया, 
अथेरे को उजाला बर दिया, मिथ्या सिद्धान्त मानने वालो के जाल को 
काट दिया। आप यथार्थ में सभी मणाचार्यों से श्रेष्ठ है । 

१६--बुद्ध को पिस्ड नहीं मिला 

भन्‍्ते नागमेन | जाप वहा वरते हँ--“बुद्ध को चीवर, पिण्डपात, 

धाधनासन और रलान प्रत्यय--ये परिप्कार सदा प्राप्त होते थे ।/ फिर 





१ अन्धविदवास बुद्ध-धर्म के अनुकल नहों हैं। भगवान्‌ वृद्ध ने 
“अन्धधिववार्सा की बार बार निन्‍दा की हैं । 
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बुद्ध पज्चशार नामक बाह्मणो के गाँव में भिक्षाटन करने के बाद कुछ 
भी न पाकर धुले धुलाए पात को लिए लौट आए।* 

भन्‍्ते नागसन ! यदि यह वात सच है कि भगवान्‌ को सभी परिष्कार 
सदा प्राप्त होते थे तो यह बात झूठी ठहरती है कि पञ्चशाल नामक ब्राह्मपा 
के गाँव में भिक्षाटन करने के वाद बुद्ध को कुछ भी नहीं पाकर धुले- 
घुलाए पात्र को लिए लौट आना पडा था | और, यद्दि यह बात सचमुच 
ठीव' हैं कि बुद्ध का उस तरह पञ्चशाल नामक गाँव से लौट आना पडा, 
तो यह वात झूठी ठहरती है कि उन्हें सभी परिष्कार' सदा प्राप्त होते 
थे। भन्‍्ते | यह भी दुविधा ०। 

महाराज | यह ठीक है कि बुद्ध का सभी परिप्वार सदा प्राप्त होते 
थे। यह भी ठीक हैँ कि पठ्च्चशाल नामक ब्राह्मणों के गाँव में भिक्षाटन 
करने के वाद कुछ भी नही पावर धुले घुल्मए पात को लिए उन्हे छौट बावा 
पडा था। यह पापी सार वे ऐसा करने से हुआ था । 

भल्‍्ते | तो क्या भगवास्‌ वा अनगिनत बल्पों से जमा क्या हुना 
पुण्य उस समय समाप्त हो गया था ? बिलकुल अमी ही उठे पापी मार 
ने क्या उस पुष्य के वद्ध और प्रभाव को ढक दिया था ? भन्‍्ते सागसेन | 
यदि ऐमी बात हैं तो दो तरह से आक्षेप पड़ता है--पुष्य से पाप ही जवर- 
दम्त है, और बुद्ध के बल से पापी सार का वर तेज है। भला वृक्ष के घड 
से क्पर वा हिस्सा वैसे भारी होगा ? अच्छे घरुगो के समुदाय स पाप वा 
बल कैप्ते तेज होगा ? 

महाराज | आप नी दोना बातें इससे सिद्ध नही होती। हाँ, यहाँ 
पर एक कारण दिया देना हैँ 

राजा फी भेंद 

महाराज | कोई आदमी मथु, मबु का छता, या ऐसी ही डुछ 





$ देखो बुद्ध र्या ११३॥ 


डा३।१६ ह| बुद्ध को पिण्ड नहीं मिला [ १९३ 


दूसरी चींद छेकर किसी चक्रपर्तों राजा के पास भेंट चटाने के लिए 
आबे । द्वार्पाठ उस आदमी से कहें--राजा से मिलने का यह सेमय 
नहीं हूँ। सो, अपनो भेंट को कवर जल्दों यहाँ से निकल जाओ 
नई तो राजा जो देखने से दण्ड देंगे ।” तय वह आदमी डरबर 

घपड़ा जाप और अपनी चीज़ वो लेकर वहाँ से झटपट निकल जाय। 
गसहाराज ! तो क्‍या इसीसे वि राजा उस दिन वी भेंट को नहीं पा 
सका अपने द्वारपाल से बुमजोर समझा जायगा २ या, राजा को फिर 
सभी मेंड मिटेगो ही नही ? 

नहीं भन्ते | अपने रूखे स्वभाव वे कारय ही द्वारपाठ ने उस्त आदमी 
को छौटा दिया | कितु दूसर दरवाजी से राजा को उससे सौ गुवी और 
हजार गुनी क्षधिक मेंट चटेगी। रु ््््ि 

महाराज | इसी तरह अपने बुरे स्वमाव के बारण पापी मार 
पज्चधाल नामव गाँव के ब्राह्मणों में जाकर पैठ गया | वितु दूसरे सैक डो 
और हजारो देवता दिव्य ओज वाले अमृत को छेवर जा उपस्यित हुए 
ओर भगवान्‌ वो देने के छिए हाय जोदे सडे हो गए। 

भस्ते नागसेन ! ऐसा हो सवता हूँ कि बुद्ध थो चारो प्रत्यय बडे 
सुलभ थे तथा उन पुरुषोत्तम को देवताओं ओर मनुष्यों द्वारा भवित-पूर्वक 
प्रदत्त समी कुछ सदा श्राप्त होता था। ती भी पापी मार वी यह इच्छा 
तो पूरी हा गई वि बुद्ध को वहाँ के ब्राह्मणों से बुछ मिछने न पाया! 
भन्‍्ते ! भेरी यह शह्बा दुर नहीं हुई इसमें मेरी दुविधा वती हुई 
है--सदेह छगा हुआ हैँ। मार जैसा हीन, नीच, क्षुद्र, पापी और बुरा 
स्ीव भगवान्‌ जैसे अहत्‌, सम्पकू-सम्बुद्, देवताओं और मनुष्यों बे साय 
इस लोव' में सव से श्रेप्ठ, अच्छे पुण्या वे समूह के स्वरुप, अद्वितीय, और 
अनुपमेय वे भिक्षाठत में वैसे कुछ बावा डाल सका ? 

दान में चार प्रकार को बाघधायें 

महाराज ! बाघायें चार प्रकार की होती हे--(१) बिना देखा 

हरे 


श्र] मिलिन्द-प्रइन [ धरा१६ 


हुआ, (२) उद्देश्य किया हुआ, (३) तैयार क्या हुआ और (४) 'बरि- 
भोग के लिये उद्यत हुआ । 

१--विता देखा हुआ--विना किसी खास व्यविन को देने के लिए 
तैयार किए हुए दान को देखकर कोई आदमी देने वाले को भद्वा 
दे--अरे, इसे किसी दूसरे को देने से क्या छाम ! और वह दान 
रुफ जाय । यह विना देखे हुए का अन्तराय हैं। 

२--उद्देश किया हुआ--किसी खास व्यत्रित को कोई दान देने 
की इच्छा करे | कोई दूसरा आदमी आकर उसे भडका दे। तो बह 
उद्देश्य-अन्तराय कहा जाता है । 

३--तैयार किया हुआ--कोई आदमं! दान लेकर किसी को देने 
के छिए तैयार हो । उस समय कुछ ऐमी हो बाधा उपस्थित हो जाय जिससे 
दान नहीं दिया जा सके | तो यह तैयार किए हुए का अन्तराब कहा 
जाता है । 

४--परिमोग के लिए उद्यत हुआ--द्वन दिए जा चुकने पर पाने 
ब्रा उसका उपभोग करने के छिए उद्यत हो । उस समय ऐसी ही कोई 
बाधा सडी हो जाय जिससे बह उपभोग नहीं कर सके । तो यह परिभोग 
के लिए उद्यत हुए का अन्तराय बहा जाता है। 

महाराज ! यही चार श्रक्वर के अन्तराय होने हे। मार ने जो 
पत्चणाल्ष गाँव के ब्राह्मणों में पैठकर उन्हे किसो को कुछ दान कर्ण में 
विमुस कर दिया था वह दूसरे, तीसरे या चौथे प्रवार का अन्दराय नहीं 
कितु पहले प्रकार वा, विना देखे हुए का अन्तराय था। उस विंग 
जो दूसरे भी माँगने वाले उत गाँव में गए थे उन्हें भों कुछ नहीं 
प्रिदा था । 

महाराज ! देवताओं, मार, ब्रह्मा, भ्रमण, ब्राह्मण तया सभी जीजों 
बे साथ इस सारे लोक में ऐसा कोई नहा है जो बुद्ध के विए उद्देश्य विएं, 
तैयार किए या उनके परिमोप करने के लिए उद्यत हुए में अन्तराय छा दे। 


४॥२॥१६ | बुद्ध का पिण्ड नहों मिला [ रुप 


यद्दि कोई ढंप से अन्तराय करे तो उत्तका सिर सेकड़ो और हज़ारों खण्डों 
में टूट जायगा । 

बुद्ध की चार बातें रोकी नहीं जा सकती 

महाराज ! बुद्ध में चार बाते हे जिन्ह कोई रोक नहीं सकता। 
कौन सौ चार ? (१) उनके लिए उद्देश्य किए हुए या तैयार किए हुए 
दान, (२) उनके शरीर से निकली हुई प्रभा का वब्याम भर एैलना, 
(३) उमवा सदा सर्वज्ञ होना, और (४) उनका पूरी आयु तब' जीना। 
महाराज | बुद्ध-सम्बन्धी इन चार बाता को कोई रोक नहीं सकता। 
महाराज ! में चारो बातें एक ही तरह वी है । उनम बुछ भी कसी 
नहीं हैँ। उन्हें कोई भी हटा नहीं सकता ) किसी भी तरह से वे 
घदरी नही जा राकती । महाराज ! जब पागी भार पण्चशाछ नागक 
गाँव के ब्राह्मण में पैठा था तब यह अदृश्य होकर यहाँ पडा था। 

महाराज ! चोर और छूुटेरे सीमा प्रान्‍्त के बीहड स्थानों में छिपे | 
रह राहगीरा को छूठते पीठते हूं । यदि राजा उन्हें देष ले तो क्या 
उनकी खैर हैं ? 

नहीं भस्ते ! वह उन्हे तख्वार से सौ कौर हज़ार दुकडो म कटवा 
दे सकता है । 

महाराज ! इसी तरह, अदृदय होकर मार उन ब्राह्मपा में पैंठा 
हुआ था । 

महाराज ! च्याद्वी हुई जौरत छिपवर हो दूसरे पुष्प के पास जाती 
हैं। इसे तरह, अदृब्य होवर हो मार उन त्राह्मगा में पैठा हुआ था। 
महाराज ! यदि वह औरत अपने पति को दिखाकर दूसरे पुरुष के पास 
जाय, ता वया उसवा कल्याण है ? 

नही भन्‍्ते | ऐसा करने से उसका पति उसे सार प्रीटबर जान छे 

लेगा या दासी बना देंगा। 


१९६ ] मिलित्द-प्रश्न [ ४॥३॥१७ 


महाराज ! इसी तरह, पापी मार अदृदय ०। महाराज । यदि 
मार बुद्ध के छिए उद्देश्य किए गए, या तैयार किए गए, या उनके पाये हुए 
दान में कुछ अन्तराय डालता तो उसके सिर क ० टुकड़े हो जाते । 

हाँ भन्‍्ते नामसेन ! आप ठीक वहते है । था मार ने चोर के ऐसा 
काम किया | वह अदृश्य होकर उन ब्राह्मणों में पैंठा था। यदि वह 
चुद्ध के लिए ० तो उसका शरीर एक मुद्दी भुस्सा के ऐसा भहरा कर छितरा 
जाया । ठीक है भन्‍्ते नागसन ! जैसा, आप कूहत है उसे में स्त्रीकार 
करता हूँ । 

१७-विना जाने हुए पाप और युर्य 

भन्‍्ते नागसेन | आप छोग कहा करते हे--/जो बिता जाने प्रावि- 
हिंसा करता हूँ उसे और भी अधिक पाप लगता हैं ।” फिर भी भगवान्‌ 
ने बिनय-प्रक्ृप्ति के समय कहा हैं>-विना जाने हुए का कोई दोप 
नही छता' |! 

भत्ते नायमेत / यदि बिना जाते प्रागि-हिसा करने से और भी अधिक 
पाष लगता है तो यह कहना गलत हैं कि विवा जाने हुए को कोई दाप नहीं 
छूगता। यदि सचमुच पिना जाने हुए को कोई दोप नहीं छगता, तो 
यह वात झूठी ठहरती है कि बिना जाने प्राणि हिंसा करने से और भी अविक 
पाप लगता है। यह भी दुविया ०१ 

महाराज ! दोनो बातें ठोक है । 

कितु दोदा के अर्थ में थोडा फरक है । वह क्या ? कितने ऐमे 
दोप हे जो बिना जाने किए जाते है और क्तिनें ऐसे है जो जान कर किए 
जाते है। इन दोनो में पहले को ध्यान मे रखते हुए भगवान्‌ ते कहां था, 
“पक जाने हुए में कोई दोष नहीं छगता ॥7 


ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! आप जैसा वहते हूं, में स्वीकार वरता हूँ। 


4 अजानन्तस्स अनापति' । 


डराश्८ट ] बुद्ध का _सिलुओ के प्रति निरपेक्ष भाव होना... [ १९७ 


१८--बुद्ध का मिन्नुओं के प्रति निरपेज्ञ भाव द्ोना 

भस्ते नागसेव ! भगवान्‌ ने यह कहा है--/आननन्‍्द | बुद्ध के सन में 
ऐसा कभो नहीं आता, कि में ही भिवु-सघ का सचालन करता हूँ या भिक्षु- 
सघ मेरा ही अनुसरण करे /”* साथ हो साथ मंत्रेय भगवान्‌ के स्वाभाविक 
गुणा को दिखाते हुए उन्होंने यह भी कहा है--वे हज़ारों भिक्षु-मध का 
सचालन करेंगे जेसे अभी में सैक्डो भिज्षुमघ का सचालन कर रहा हैँ ।/ 

भन्‍्ते नापमेन ! यदि सचमुच बुद्ध के मन में ऐसा कभी नहीं आना 
हैँ कि में ही भिक्षु-सघे का सचालन बरता हूँ या भिक्नु-मघ मेरा ही अनुसरण 
बरे, तो जो मैत्रेंय भगवान्‌ के विपय में कहा गया है वह झूठा ठहरता है। 
और यद्दि मंत्रेय भगवान्‌ के विपय में जो कुछ कहा गयां है वह सही है तो 
यह वात झूठी ठहरवी हैं कि बुद्ध के मैनश्मे ऐसा कभी नहीं आता, वि 
में हूं। भिभु-सघ का सचालन कर>ूं, या भिक्षु-सघ मेरा हो! अनुसरण करे । 
यह भी दुब्िया ०। ५ 

महाराज । मगवान्‌ ने जो आनन्द को बुद्ध के विषय में और जो 
मैन्ेय भगवान्‌ के स्वाभाविक गुणा को दिखाते हुए कहा है दोना दीक है। 
महाराज | कितु इस प्रश्न में एक अर्थ सावझेप * है और एक निरवशेप रे । 
महाराज | बुद्ध कसी गरोह के पं।छ पीछे नहो हो छेले, वतिक गरोह 
है! उनके पीछे पीछे चछता हैं। महाराज यह छोगो की केवल समझ 
भर हूँ वि' “यह मे हूं या “यह मेरा है ।” परमार्य में ऐसी बृत नहीं है । 
महाराजु | बुद्ध प्रेम के वस्यन से छूट गए हैं, उन्हें किसी के प्रति अपनेपन 


वा भाव नहीं रहा। “यह मेरा हैं” इसका भी भ्रम बुद्ध में नही है। तो 
छ्‌ दे 





१ दोघनिकाय, महापरिनिर्वाण-सुत्र, बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३२१ 

* सावशेष--जो बात कुछ पर छागू होती है और कुछ पर नहीं । 

३ निरवशेप--जो बात व्यापक हँ--बिना किसी अपवाद के सभी 
पर लागू होती हैँ । 
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भी, सिक्षु-सघ उन्हीं को अगुजा मानकर चठता है । 

महाराज ! पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का आधार पृथ्वी होती 
है बितु उसे ऐसा वभी रुयाछ नही होता वि “ये सभी मेरे है है।" 
महाराज ! इसी तरह, बुद्ध सभी जीवो के आधार होवर रहते है, सभी 
यो अपना आश्रय देते है, किंतु उतके मत में कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं 
होती है कवि. 'ये मेरे हो है ।' 

. महाराज | महा-मेघ वरक्कर घास, पौधे, प्रणु तथा मनुष्यों की 
वृद्धि करता है, उनके सिलसिले को वनाए रखता है, उसके वटमने ही से 
ये सभी जीव जाते है । तो भी, महा-मेघ को कभी भी ऐंसी अपेक्षा नहीं 
होती हूँ किये सभी मेरे ही है ।” महाराज ' इसी तरह, बुद्ध सभी 
को पुण्य में जीवन-दाव बरते है, औौर उन्हे पुष्य में बाएं रखते है । सभी 
जीतो घो उन्हीं से पुष्य घरना आता है। तो भी, बुद्ध के मन में कभी भी 
ऐसी अपेक्षा नही होती है कि “ये मेरे हो है।'” ५ 

सो क्यों ? क्योकि बुद्ध में अपनेपत (आत्मानुदृष्टि) का सभी स्याल 
उड़ गया हूँ । 

ठीक हैँ भन्‍्ते नागसेन | आपने अश्न को अच्छा साफ कर दिया 
है। अनेक तर्को वो दिखाया हैँ। उलझन वो सुलझा दिया है। गाँठ वो वाट 
दिया है। अधेरे को उजाला कर दिया। विपक्ष बालो वा मुँह तोड़ 
दिया। बुद्ध-भावकों को ज्ञान की भाँखे दे दी । 

१९--बुद्ध के अनुगामियों का नही बहकाया जाना 

भन्‍्ते नागसेत ! आप छोग कहा करते हे कि बुद्ध के अनुगामी कमी 
भी बहक नहीं सकते । साथ ही साथ ऐसा भी कहते हे कि देवदत्त एक 
साथ पाचि सौ भिक्षुओं को लेकर चछा गया था। 

भन्‍्ते नागसेन | यदि बुद्ध के अनुगामी वास्तव में कभी भी वहव' नही 
सकते तो यह वात झूठी ठहरती हैं कि देवदत्त एक साथ पाँच सौ भिश्लुओं 
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को एकर चला गया था। और, यदि देवदत सचमुच एक साथ पाँच 
सी भिप्ठुओं को नियाल छे गया था तो यह वात झूठों ठहरती है कि 
बुद्ध बे अनुगामी कभी मो बह नहों सतते । यह भी एव दुविधा आप 
के सामने रफ़्ती जाती है। यह बडा गम्मीर हूँ। इसका सुठझ्ाना बढ़ा 
कठिन है। भारी भूठभुरैया है। इसमें मनुष्य पडकर फ्स जाता है, 
बय जाता हैं, घिर जाता है, ढव जाता है, और बँव जाता हैँ । आप यहाँ 
पर विपक्ष के तब को काटतें में अपना ज्ञानन्बद दिसावें । 
महाराज | य्याय भ बुद्ध के अनुगामी कभी भी वहव' नहीं सकते 
और साय ही साथ यह भी शान हैँ दि देवदत्त एवं साथ पाँच सी भिक्षुमओो 
को निवयद ले गया या। महाराज ! बहाने घाछे को इतना वछ रहने 
से बहका भी सकता हूं। महाराज ! यक्षि बहकाते बाला इतना चाराफ 
हो ता बोई भी ऐसा नहीं है जो बहकाया थे जा सके । माता भी पुत्र से 
चहरा दी जा सती हैं, प्रश्न भी माता से बहफा दिया जा सबता है। 
विवा पुत्र से, या पुत्र पिता से वहका दिया जा सकता है, भाई वहून से बहका 
दिया जा सबता है, वहन भार्ट से बहवा दी जा सवती है। मित्र भी मित्र 
ने बहवा दिया जा सता है। नाव वे सभी पटरे एवं साथ रहने पर भी 
वानी वे तरद्नो वे वेग से एक दूसरे से बहबा दिए जाते हैं । हवा के चलने 
से मीठे मीठे फठो बाला वृक्ष भी गिर पडता है। साना भी छांहवी हयीड़ी 
शे चूर चूर कर दिया जाता है। महाराज  कितु न तो यह विज पुरुपा 
वी उच्छा रहती हैं, न युद्ध ही चाहते है, और न पण्डित छोगा के हूं। मन में 
बह बात जाती है कि बुद्ध के अनुगामी उनसे बहका दिए जायें । महाराज | 
जो यह बहा जाता है कि बुद्ध बे अनुगामियों यो बोई भी बहना नहीं 
सकता, उसका कुछ विश्येष कारण हैं । 
वह कौन सा विशेष कारण है ? 
महाराज ! बुद्धबे अपने कुछ करने, या डांटने, या दुत्कारने, या 


बुठ ऊँचा नीचा यह देने सें उनर अनुगामी कमी भी उससे बहक गए हो 
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ऐसी बात कही नहीं सुनी जाती । इसी कारणसे कहा जाता है कि बुद्ध 
के अनुगामी वहकाए नहीं जा सकते। महाराज ! क्‍या आपने सुता है 
कि कभी भी बुद्ध के नव छोका में किये वाधिसत्व ने बुद्ध के अनुगामिया 
को बह॒का दिया हो ? 
नहीं भन्‍्ते ! न तो यह देसा जाता है और न सुना । ठीक हैं | आप 
जैसा कहते है में स्वीकार करता हूँ । 
दूसरा वर्ग समाप्त , 





२०--उपासक को सदा किसी भी मिक्ु का आदर करना चाहिए 

भले नागमेन  भगवानूने यह कहा है--'बाशिप्ट' ! ससारमें 
धर्म ही सबस श्रेष्ठ है, इस जन्ममे और आगे चलकर भी ।” फिर भी 
गृहस्व उपासक खोत आपत्,--जिनका अय अपने मार्ग से आ्युत होना सम्मेव 
नही है, जिसने धर्म का पूरा पूरा ज्ञान पा लिया है तया बुद्ध वे शासन को 
जिसने जान लिया हँ--ऐसा होनेपर भी अज्ञानी मिक्षु या श्रामगेर को 
प्रणाम तथा उठकर स्वागत करता हूँ। 

भन्ते नागसन ! यदि यह वात ठोक है कि ससार में धर्म ही सबसे 
श्रेष्ठ है ०, तो स्रोत आपत्र ० गृहस्थ को अज्ञानी भिक्षु को प्रणाम करना ० 
नही चाहिए। और यदि स्रोत आपन्न ० गृहस्य को भी अज्ञानी भिक्षु वो 
प्रणाम करना यथार्थ में उचित है तो यह बात झूठी ठहरती है वि' संसार 
में धर्म हो सबसे श्रेष्ठ है। यह भी एक दुविधा ०। 

सहाराज ! भगवान्‌ ने यह ठोक कहा है कि ससार में धर्म ही सब 
से श्रेष्ठ हैं, और यह भी उचित हैं कि गृहस्य उपासक स्रोत आपन ० होने 
पर भी किसी भो भिक्षु को प्रणाम करे और उठ कर स्वायत करे | 


१ दोघनिकाय के अशाह्ज्य सुत्त से। 
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ऐसा करने के लिए कारण है। 

कौन सा वारण ? पि 

महाराज ! श्रमण होते के लिए विश्नो में बीस गुण, तथा दो बाहरी 
बिन्ह होने चाहिए, जिनसे छोग उसे प्रणाम तवा उठवर स्वागत करते हैँ। 

वे बीस गुग और दो बाहरी चिन्ह कौन से है ? 

श्रमण के युण और चिन्ह 

(१) वे अरण्य, वृक्ष-मूल, तया घून्यागार इन तोन श्रेष्ठ भूमियों में 
घास बरते है, (२) मे सभी अच्छो वातों में जागे रहते है, (३) अच्छे 
नियमोमे प्रतिष्ठित रहते हैँ, (४) सदाचारी होते हैं, (५-६) शान्त और 
दान्त होकर बिहार फरते है, (७) सयमी होगे है, (८) क्षान्ति (क्षमा) से 
युवतर होते है, (९) सुरुत होते है, (१०) श्रेष्ठ बाचार विषार वाले होते है, 
(११) ऊँपो और पद्चित दच्छाओ वाठे होते हूं, (१२) विवेक-सम्पन्न होते 
है, (१३) पाप कामो से ऊज्जा और भय रफने वाले होते है, (१४) वोर्य- 
बान्‌ होते हैं, (१५) अग्रमादी होते है, (१६) शिक्षापदों वी आवृति करने 
मे सदैव उत्माह-शील रहते है, (१७) घर्म को जानने के लिए सदा उत्सुक 
रहते है, (१८) घीछो के पाछन करने में तत्पर रहते है, (१९) तृप्णा पर 
बिजय पाने वाले होते हे, और (२०) शिक्षापदों वो पूरा करते हँ--ये 
उनके अपने बोस सुण होते हैँ । (१) वापाय वस्त्र घारण करने बाले 
होते है, बौर (२) शिर मुडाते है--ये दो उनके बाहरी चिन्ह है । 

भिक्षु लोग ऊपर कहे गए धर्मो का पालन करके अहवू-यद भी पा छेते 
हैँ । इसीलिए खोत आपन्न ० गृहस्थ उपासक किसी भी भिक्षु को प्रणाम 
करता हैं और उठकर स्वागत करता है। आज्नवो के क्षीय हो जाने से 
उसने श्रमण-भावों कों ग्रहण किया है, मेरा वह समय अभी सही जाया 
है'--ऐसा विचार कर भी त्ोत आपन्न ० गृहस्थ उपासक किसी भो 
मिक्षु को प्रणाम करता और उठकर स्वागत करता है। 'चह भिक्षु बनकर 
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ऊते सन्त छोगो वी मण्डछी में मि् गया है, मेरा वह स्थान अभी नह्ठी 
ऐसा विचार कर भी ०। हें प्रातिमीक्ष' उपदेशों को सुनने का 
अधिकारी है, में नही हू --ऐसए विचार कर भी ०॥ वह दूसरों को प्रत्नन्या 
और उपसम्पदा देवर बुद्ध के भासत की वृद्धि वर सकता हूँ, में नहीं कर 
सवता है-ऐसा विचार कर भी ०। वह बहुत से दूसरे शिक्षा- 
सड्दो वा पालन करता हैं जिसका पालन में नहीं करता'--ऐसा विधार 
बर भी ०। उसमे बुद्ध को अपना गुरु मानकर भिश्षुपत को धारण बर 
छिया है, मैने अभी तक नहीं किया है ऐसा पिंचार कर भी ०। इसकी 
काँख भ बडे बड़े वाल जम गए है. ने वह अव्जन लगाता है न बुछ दूनरा 
ठाठझयांट बरता हूँ, केवठ शील रूपी गन्ध से युवत है, और में तो अपने शर्रर 
का ठाट-धाट किया करता हूँ ऐसा विचार कर भी ०। महाराज । और 
भी 'जो बीस गृण और दो बाहरी जिन्‍्ह कहे गए है सभी मिश्षु मे हो पाए 
जाते है, भिक्षु दूसरी भी अनेक शिक्षाआ शा पान बरता हैं जिससे मैय 
अभी बुछ सम्बन्ध नही है'--ऐसा विचार बर भी ०। 
महाराज ! राजकुमार पुरोहित वे पास सभी विद्याओं का अध्ययन 
करता हूँ, क्षत्रिय वो जो जो बाते सोवनों चाहिए सभी को गीला 
है। बह राजकुमार बड़ा होकर उचित समय पर गद्दी था लेता हैं, ता 
भी अपने आचार्य को प्रणाम करता है और उठप्र स्वागत करता ह। 
उसे यहूँ ख्याल रहता है कि यह मेरे गुरु है! महाराज ! इसी ताए 
भिक्षु शिक्षा देने वालो की पीढे| में हैं। बोतआपन ० गृहस्थ उपासव की 
किर्स, भी भिक्ष्‌ को उठकर स्वागत बरना चाहिए और प्रणाम कला 
चाहिए। 
म्रहराज ! इतने से आप समझ छें कि निक्षु का दर्जा बिवसा व 
और ऊँचा है। महाराज! यदि स्रोतआपन्न गृहस्थ उपासक अहैतुलद 





* भिक्षु के विवम--देखो विनपपिटक, पृष्ठ १-७०॥ 
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को पा छेता हूँ तो उसतो दो ही गतियाँ होती हूँ तीसरी नहों--(१) 
या तो उसी दिन उसका परिनिर्वाण हो जाता हैं, (२) या भिन्नु बन जाता 
है। बह भिक्षु-भाव अचल, उत्तम और थुप्ठ होता हूँ । 
भले नागस्रेन वात समन्न में जा गईं। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष 
द्वारा यह प्रश्न अच्छो तरह बतलाया जा सकता हैँ । आप को छोटकर 
कोई दूसरा इस तरह नहीं वतला सकता । 
२१--चुछ, सभी लोगों का द्वित करते हैं 
भन्‍्ते नागमेन | आप छोग बहने हे वि बुद्ध सी जीवो के अहित 
को दूग्वर हित करते हैँ । साय हूं। साथ ऐसा भी कहते है कि भगवान्‌ 
के ऑग्निस्कन्थोपमा नामक थर्म-देशना कटने पर साठ भिक्षुओं नें मुंह 
से गरम खून उयल्त दिया । भन्‍्ते ! यहाँ तो मगवान्‌ ने उन साठ भिक्षुओ 
का हिंत करने के बदले में जहित ही बर डाछा। 
भन्‍्ते नागसेन यदि यह बात सच हूँ थि बुद्ध सभी जीवों के 
अहित' को दूर बर हित बरते हूँ तो अग्निस्कन्धोपम/ नामक धर्म- 
देशना की बात झूठी ठहरते। है। मोर, यदि अग्विस्कत्धोपमा नामक 
धर्म-देवना री वात सचमुच ठीक हूँ तो यह वात झूठी ठहरती हैं कि बुद्ध 
सभी जीवो के अहित वो दूर बर हित करते हूँ। गन्‍ते | यह भी एक 
दुविधा ०१ 
महाराज | बद्ध सभी जीवो के अहित को दूरकर हित वरते हैँ यह 
, भी सच हैं और यह भी कि उन भिक्षुओं ने मुंह से गरम खून उपल द्विया। 
उन भिक्षुओं ने मूँह से गरम सून उयछ दिया इसमें भगवान्‌ का कोई दोय 
नहों वस्कि उनका अपना है दोप था। 
मन्‍ने नामसतेन ! यदि भगवान्‌ वह उपदेश नही करते तो उनके मुंह 
से खून निकलता २ 
नहीं महाराज भगवान्‌ के धर्मोप्रदेश को सुनकर उन बुरे सार्स 
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में रुगे भिश्ुुओ के हृदस में एक जलन पैदा हुई, जिसमे उनके मुँह मे गरम 
खून निकल जाया । 

दौमड का साँप 

भन्‍्ते तागसेन | तो बुद्ध के ऐसा बरने से हूँ; न उनके मुँह से गरम 
खून निकछ आया ? बुद्ध हु उन भिक्षुआ के अनिष्ट के वारण हुए। 
भस्ते | कोई साँप कियी दीवड के बिल में दुढ जाब। तथ, कोई 
आदमी मिट्ठी छेनें व लिए वहाँ आवे और दीयड वो फोड कर 
जितनी मिट्टी चाहे उतवों लेकर चला जाय | उसमे दोबड़ का बिल मुंद 
जाय और साँप उसक भीतर हवा न पा वही मर जाब। तो भले! 
बढ़े साँप उसी आदमी के वारण न सर गया ? 

हाँ महाराज 

भन्‍ते तागसेन ! इसी तरह, उन भिक्षुओ के नाश के कारण बुद्ध 
ही हुए । 

महाराज ! विमी की सुशामद या किसी के ढेप से बुद्ध घर्मोपदेश 
नहीं भरते । वे विता विी। ऐसे भाव के हूं। किमी को कुछ उपदेश 
देते है । उस दरह उनके धर्मोपदेश वरने से जो अच्छे विचार वाछे है उनती 
ज्ञान हो जाता है, वितु जो बुरे विचार वाठे है वे गिर जाते है । 

फलयुक्‍त वुक्ष का हिलाना 

महाराज । यदि कोई आदमी आम, जामुन या महुये के युक्ष वो 
पकडकर हिल्मवे तो जितने पुप्ट डठछ वाछे अच्छे फर है सभो छगे हो रहो * 
है, नही मिसते, वितु जिन फठा के इठछ सड़ गए है वे झट टठपकी 
पड़ते हैं। महाराज ! इसो तरह, बिता किसी खुशामद या टेप के 
भाव से बुद्ध धर्मोपदेश करते है । इस तरह उनके घ्रमृपिदेश बरले से जो 
अच्छे विचार वाठे है उनफो ज्ञान हो जाता है, विनु जो बुरे विचार 
बाएे हूं, वे घिर जाते है। 
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किसान का खेत जोतना 

महाराज | कोई क्सिन घान रोपने के लिए खेत को जोतता हैं। उससे 
बहुत सी घासे उख्डकर मर जाती हे। उसी तरह, बुद्ध पक्रे विचार वालो 
को ज्ञान दने के लिए बिना किसी खुशामद या देप-भाव के धर्मोपदेश 
करत हूँ । इस तरह उनके धर्मोपदेश करने स जो अच्छे विचार वाले है 
उनका ज्ञान हो जाता हूँ, विंतु जो बुरे विचार वाल है, वे गिर जाते है । 

ईख का पेरना. , 

महाराज | रस निकालने के लिए लोग ईस को कोन्‍्ह में पेरते 
हैं। उसके साथ बहुत स कोडे मशोड़े भी, जो बीच में पड जाते 
पिस कर मर जाते है / सहाराज ! इसी तरह, बुद्ध पक्रे विचार वालो 
को ज्ञान दनें के लिए ०॥ 

भन्ते नागमेन ! ता भी, वे मिक्षु उसी धर्म-देशना के कारण गिरे न? 

महाराज ! क्‍या बढ़ई टेटों मेंढो ल्वडी के पास चुपचाप खड़ा 
रह उसे सीघा, चिकना और काम के लायव बना सकता हूँ ? 

नहीं भन्‍्ते ! वढई उस छील छालकर हूं। सोवा, चिकता और काम 
के छायकः बनाता हूँ । 

महारात | इसी तरह, बुद्ध भिक्षुओ को या हँ। दखतत रह उन्हे 
रास्त पर नहीं छा सकते । दे उन्हे बुरे विचार वाठे भिश्षुओ से दर हटा 
कर हो ज्ञान-भार्य पर लाते हैं । महाराज ! अपनो ही करनी से युरे विचार 
वाले गिर जाते है । महाराज ! जैसे वेले का वृक्ष, वास और खच्चरी" 
उसी वे द्वारा नप्ट हो जाते हू जिसको वे स्वय पैदा वरते है, वैसे ही जा बुरे 
विचार वाले हे वे अपनी हो करनी से नाश को प्राप्त होते हू । महाराज ! 
जैस चोरों वी अपनो हो करनी से उसकी आँखें मिद्ाल ले जाती हूं, वे 
सूलो पर चढा दिये जाते हे, या उनका सिर काद लिया जाता हैं, वैस ही 
जो बुरे विचार वाले हूं वे अपनी हो वरनी से नाझ दो प्राप्त होत हैं और 
बुद्ध-धर्मे से गिर जाते हैँ । 
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महाराज ! जो उन साठ भिक्षुआ को मुँह से गरम खून उगल देना पड़ा 
सो न भगवान्‌ के कारण, और न कमी दूसरे के वारण कितु केवल अपनी 
ही करनी के कारण । 
अमृत का बाँदना 
महाराज ! कोई आदमी सभी छोगो को जमृत बाटे । वे उस क्षमृत 
को पीकर नं। रोग, दीर्घायु क्या सभी कप्टो से रहित हो जाये । कितु उसी 
अमृत को पीकर कोई पचा न सवन के कारण' मर जाय । महाराज | 
तो क्या अमृत देने वाडे को कोई दोप छगेगा ? 
नहीं भन्ते | 
महाराज | इसी तरह, दरुद्ध इन दस हजार लोको में देवताओं और 
मनुष्यों को समात रूप से धर्म रूपी अमृत दा दान करते है ! जो भच्छे 
लोग है उन्हे तो ज्ञान प्राप्त होता है, कितु बुरे लोग गिर हो जाते हैं । 
भहाराज | भोजन सभी के प्राणो की रक्षा करता हूँ, किन्तु हैने 
बा रोगी उसी वो साकर मर जाता हैं। महाराज | तो क्या विभी 
भोजन बाँटने वाले दानी को उससे दोष छोगेगा ? 
नही भन्‍्ते ! 
महाराज ! इसी तरह, बुद्ध इन दस हजार छोरो में ०। 
दीप हैं भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है, मे स्व्रीवार करता हूँ। 
& ३२--वख-गोपन दृप्टान्त 
भस्ते । ज़गवान्‌ ने कहा है -- 
“शरीर का सयम करना बडा भला है + 
बड़ा भला है वचन का संयम फरना। 
मन का सबम करना बडा भला हूं, 
बढ़ा भला है सभी का सपम करना का 





१ धस्मपद, मिर्खु-यस्‍्य २१ 
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फिर भी बुद्ध ने चारो मण्टलियो के बीच में वेठकर देवता और मनुष्यों 
के सामने ईल नामऊ ब्राह्मण को अपना वोश से जाच्छादित उपस्य (पुरुषे- 
न्द्रिय) दिखा दिया ।* 

भले ! यदि वुद्ध झरोर से सयम रखते थे तो ज्ञैंछ नामक ब्राद्मग 
को उन्होंने अपना उपस्व दिश्वा दिया यह वात नूठी ठहरती है । भर, 
यद्दि यह वात सच हैँ कि उन्होंने शेल् नामम्‌ प्राह्मण को अपना उपस्थ दिखा 
दिया, तो यह वात झूठी ठहरर्ती है कि वे शरीर से सयम रसते थे। यह भी 
एक दुधिवा ०। 

महाराज | भयवान्‌ ने सच बहा है---/भरीर से सयम करना बडा 
भछा है”; और यह भी सच हैँ कि उन्होने शैल नामक ब्राह्मण को अपना 
उपस्थ दिखा दिया था। महाराज | उस दुद्ध के प्रति शक्ा उत्पन्न हो 
गई थो, जिसे दर बरने के छिए भगवान्‌ ने ऋद्धिन्‍यल से अपने शरीर को 
बिलकुल प्रकाशित कर दिया था। उस ऋद्धि-निर्मित शरीर के उपस्थ 
को बेवल वहू। ब्राह्मण देप सका था । 

भन्‍्ते नाग्रमेन | भला इसे कौन विश्वास करेगा कि वहाँ सभी के 
बैठे रहनेपर भी एक हो ने उनके उपस्य को देख पाया दूसरों ने नहीं ? 
शपाकर ऐसी अनहोनी बात के सम्भव होने का कारण दिखावें। 
डोगी अपने रोय को अपने ही जानता है 

महाराज ! आपने किसी रोगी को दया है, जिस घेरकर उसके, 
सम्बन्ध जौर मित्र खडें हा ?ै 

हां भन्‍्ते ! देखा हैं। 

महाराज ! तो क्या दुसरे छोग उस दृप्ठ का अनुभव कर सकते 
हैँ, जिमसे रोगी पीडित रहता है ? * 

नहीं भन्‍्ते | रोगो अकेला हो उस ब्ठ वा बनुमव वरता हूँ। 


हा 





$ देखो मब्झिम-निकार्या में सेलून्सुत्तत्त, पृष्ठ २८१३४ 
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महाराज ! इसी तरह, जिमे झड्डा उत्पन्र हुई थी उसीकों बताने 
के विए भगवानूने ऋद्धि-यछ से अपना उपस्थ दिखा दिया था । 

भूत को वही देख सकता है जिसके ऊपर आता है 

महाराज | यदि किमी आदमी के ऊपर भूत कआषवे, तो वया दूसरे 
छोग उस भूत को आते दस सबते हूं ? 

नहीं भन्‍्ते ! बह अकेला देस सकता हैं, जिसक ऊपर भूत जाता है। 

महाराज । इसी तरह, जिसे श॒द्धा उत्पन हो गई थी उसी को बताने 
का लिए भगवानूने ऋद्धि-यल से अपना उपस्थ दिसा दिया था ! 

भन्‍्ते ! यह वड़ी विचित्र वात है कि उसे छोड़कर दूसरा कोई भी 
नहीं देख सवा । दे 

महाराज भगवान्‌ ने ययाये॑ में उस अपना उपस्यथ नहीं दिखाया 
बत्कि ऋद्धि-वल से बेवठ उत्ती छाया दिशा दी थो । 

भले | छाया दिखाने से भी तो दिखा देना ही हुआ, जिससे उस 
ब्राह्मण वी शल्बा हट गई। 

हाँ महाराज | भगवान्‌ जिसे कुछ बताना चाहते थे, उसे बताने वे 
लिए बढ़ी बडी विचित्र ठीलाएँ बरते थे। यदि भगवान्‌ विस पिया 
को हल्या कर देते तो लोग उसे झट नहीं समझ सकते। महाराज 
भगवान्‌ बडे योग थे। ज्ञान-पिपासा रखने वाझे छोगा को बताने के लिए 
जिस जिस योग का जनुप्ठान करना आवश्यक होता, उस्ती बोगवछू का 
अनुष्ठान केसे बताते थे । 

महाराज | जिन जिन दवाइयों से रोग, चगे हो सकते है, वैद्य उन्हे 
बढ़ी दवाइया देते हँ--वमन करवाते है, जुलाव देते है, लेप चढ़ाने 
है, सेकने माइने है। महाराज ! इसी तरह, ज्ञान-पिपासा सखनेवाले 
लोगों को बताने के लिए ० भगवान्‌ उसी योग-बलछ का अनुप्ठात करके 
बकते हे!  - 


+ 
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महाराज | प्रसव के समय कुछ कष्ट आ जानेपर स्त्री वैय को अपना 
नही दिखाने छायक गुह्य अग भी दिखा देती है। महाराज ! इसी तरह, 
जानने के लिए उत्सुक हुए मनृप्य को जनाने के लिए बुद्ध ऋद्धि-वछ से अपने 
गुह्मेन्िय की छाया भी दिखा देते थे । महाराज ! वैसे व्यक्ति के लिए 
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जो दिखाई न जा सके। भहाराज ! यदि 
कोई बुद्ध के हृदय को देखकर ही जान सके तो वे उसे योग-वल से हृदय खोल 
कर भी दिखा सकते थे । महाराज । बुद्ध बड़े योगी और उपदेश करने 
में कुशल थे ! 

भन्‍्द की कथा 

महाराज | रन्द स्थविर के चित्त की बात को जान भगवान्‌ 
ने उन्हे देवलोक में छे जाकर देव-कन्याओ फो दिखाया।* वे जानते थे 
कि स्थविर नन्‍्द को उसी से ज्ञान प्राप्त हो जायगा। और ययाये में 
उन्हे उससे ज्ञान प्राप्त हो भी गया। अनेक प्रकार से सासारिक सौन्दर्य 
में लिपट जाते की निन्‍दा करने हुए, उसे -नीचा जतलाते हुए, तथा 
उपके दोपो को बतलाते हुए स्थविर नन्‍्द वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
उन अप्सराओो को दिखाया, जिनके तलवे मुर्मी के पैर की तरह छाल और 
सुकोमल थे। 

चुल्ल पन्‍्यक 

महाराज ! फिर भी, चुल्ल पन्‍्यक स्थविर को ज्ञान प्राप्त कराने 
के लिए भगवानूने उन्हे एक बिलकुल फह-फह उजछा रुमाल दे दिया 
धा। उसीसे उन्हे ज्ञान हों गया था। महाराज, इस तरह भगवान्‌ 
उपदेश करने में वडे कुशल थे। * 

मोघराज ब्राह्मण की कया 

महाराज ! फिर, मोघराज नामक ब्राह्मग से तीन बार प्रश्न किए 





$ देखो “उदानों 
श्ड 


२१० ] प्रिलिन्दअपन [ ४३२३ 


जाने पर भी भगवान्‌ ने कुछ उत्तर नही दिया कि जिसमें उसका घमण्ड 
टूट जाय और वह नम्न बन जाय। उससे उसका घमण्ड टूट गया, 
और उसने छ अभिज्ञाओ पर अधिकार पा छिया। महाराज ! इस 
तरह, भगवान उपदेश करने में कुशल थे। 

ठीक हूँ भन्‍्ते नागसेन । आपने प्रश्न वो अच्छा समझाया। अनेक 
को को दिखाया | उलझन ग़ो सुलझा दिया। अधेरे वो उजाला कर 
दिया। गाँठ को काठ दिया। विपक्ष के कुतकों का खण्डम कर 
दिया | आपने बुद्ध-मिक्षुओ को नई आँखे दे दी | दूसरे धर्म वालो के 
मुँह को फीका कर दिया। आप ययार्य में सभी गंणाचार्यों के बीच 
श्रेष्ठ है । 

हि 
२३--बुद्ध के कडे शब्द 

भक्ते नागसेन | धर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने कहा है--- आवुरों 
बुद्ध अपने भाषण में पूर्णत सम्य रहते है । बुद्ध के भाषण में ऐसा कोई 
भी दोप नही है जिसको दूसरो से छिपाने के लिए उन्हें सचेत रहता 
पडता हो” । फिए भी फलन्दपुत्र स्पविर सुदिन्न के अपराध करने पर 
पाराजिक वी घांपणा करते हुए भगवान्‌ ने उसे 'मोधपुरप' (फूल का 
आदमी) कह कर फंटकारा था।* उससे स्थविर बहुत ही डर गएं। उन्ह 
भारी पछतावा होने लगा, जिससे वे आयेन्भार्ग को भी छाभ नहीं 
कर सके | 

भन्ते ! यदि बुद्ध अपने भाषण में पूर्णेत सभ्य रहते हे तो यह बात 
झूठी ठहररती है कि उत्होने स्थविर,सुदिल् को फटकारा था। और, गदि 
उन्होने स्थविर सुदिन्न को ठीक फटकारा था तो थे अपने भाषण में समय 
नही रहे । यह भी एक दुधिधा ०) 


* देखो 'विनयपिटदका--पाराजिक १४५१ बुद्धचर्या, पृष्ठ ३१६। 
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महाराज ! पर्मसेनापति स्थविर सारिपुत ने जो कहा या किः बुद्ध 

अपने भाषण में पूर्णत सभ्य रहते है यो सही हैँ, भौर सुदिन्त के फटकार 
जाने वो बात भी ठीक है । उन्हाने जो घुदिल्चि को फटकारा था सो कुछ 
विगड कर नही, किंतु मन में बिना किसी जोय को छाए। सुदिन जैसे थे, 
वैसा ही उनको कहा। 

“जैसे थे वैसा ही' इसके क्या माने ? 

भहाराज | जिसे इसी जन्म में चारा आयेसत्या का बोध नहीं हो 
सका उसका मनुध्य होना फजूल (मोघ) ही हैँ। इस तरह जो कुछ करते 
हुए कुछ हो कर डालता हूँ वह फजूल का आदमी (मोघ पुरुष) कहा जाता 
है। महाराज ! सो भगवान्‌ ने स्थविर सुदित को वे जंसे थे वैसा ही 
कहा था | उन्होंने कुछ गलत वात तो नहीं कही । 

भन्‍्ते नागसेन ! कितु, यदि कोई सच्ची वात भी कहकर किमी दूसरे 
की ऊँचा नीचा कह देता हैं तो भी हम छोग उसे एक कहापण (उप्त समय 
वा पैसा) जुरमाना वर देते है । क्योकि वह मे। तो अपराध हुआ। उसी 
को लेकर उनमें एक झगडा मजे में खडा हो सकता है । 

अपराधी पुरुष को दण्ड देना चाहिए 

महाराज ! क्‍या आपने कभी सुना हैँ कि छोग किसी अपराबी पुरुष 
को प्रणाम करते हा, या उठकर स्वागत करते हा, या सत्कार मरते हा, 
या भेंट चढाते हा ? 

नहीं भन्‍्ते | यदि कोई कही भी छिसी तरह का अपराध कर बैठता 
है, तो छोग उसकी खिल्ली उडात है, उस धमकाने है, यहाँ तव' कि उसका 
प्र भी काट छते है, उमे कप्ट देते हूँ, वाँघ देते है, जान से मार डालते हूँ, 
उसके माल असबाव को जप्त कर लेते हें । 

महाराज | तो भगवान्‌ ने ठीक क्या या बेठीक ? 

भत्ते ! ठीदा ही क्या, जैसा करना चाहिए था। भन्‍्ते | इसे 


रशर्वु मिलिन्दय्इन ,  #गरर 


सुनकर देवता और मनुष्य सभी पाप करने से जायेंगे, रुके रहेगे तथा 
उसे देखकर ही भय मानेंगे । पाप के पास जाना और उप्तको कएता तो 
दूर रहा ! 

कडवी दवा 

महाराज | खाट पर गिर जाने और बीमार पडने पर वैद्य क्या 
मीठी मीठी दवाइयाँ देता है 2 

नही भन्‍्ते ! चगा करने के लिए वह छेजे और कडवी दवाइयों को 
देता है। 

महाराज | उसी तरह, सभो पापों को दूर कर देने के लिए बुद्ध उप- 
देश देते है। उनके शब्द कर्भी कभी कड़े होते है, कितु वे भी मनुष्यों को 
शान्त और नम्न बना देने के लिए ही। 

महाराज | पानों गर्म होकर भी नरम हो सकते वाछी चीज़ों को 
नरम बना देता है। महाराज! उसी तरह, बुद्ध के कड़े शब्द भी बड़े काम 
के और करुणा से भरे होते हं। 

महाराज | जैसे पिता के शब्द पुनो के लिए बहुत काम के और कश्पा 
से भरे होते हूं, वैसे ही बुद्ध के कडे दब्द भी बडे काम के और करणा से भरे 
होते हैं। 

भ्रहाराज ! वृद्ध के कड़े शब्द भी छोगो के पाप को दूर करने वाले 
होते है। ्ि 

गोनलून को तरह 

महाराज। जैसे बुरे स्वाद वाला गो-मूत्र वडी कठिनाई से पिया 
जाकर भो शरीर के रोगो को दूर करता है, वैसे ही दुद्ध के कड़े शब्द भी 
बड़े काम के और करुणा से भरे होते हूँ। 

महाराज! जैसे रुई का एक बडा टुकड़ा भी शरीर पर गिरते से 
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कोई घाव नहीं गाता, वैसे है बुद्ध के शब्द कडे होने पर भी उन से 
किसी को चोट नहीं पहुँचती। 

अन्ते नागसेन | आपने अनेक तक देते हुए प्रश्न को अच्छा समझता । 
बहुत ठीक है। आप जैसा कहते हूं, में स्वीकार करता हूँ। 

२४--बोलता वृक्त 

भन्‍्ते नागसेन भगवान्‌ ने यह कहा है-- 

“हे ब्राह्मण ! नही सुत्र सकने वाले और निर्जीव इस पलास को जानते 
हुए भी, नही जानने जैसे चलता पुर्जा और होशियार होते हुए भी तुम 
क्यों कुछ पूछ रहे हो?१” 

साथ ही साथ ऐसा भी कहा है--फन्‍्हन के वृक्ष ने उत्तर दिया-- 
भारद्वाज! में भी बोल सकता हूँ। सुनो ! * 

भन्ते ! यदि वृक्ष को सचभुच जीव नही है तो फन्दन के उत्तर देने 
को बात झूठी ठहरती हूँ। और, यदि फन्दन के उत्तर देने की बात ठोक 
हैं तो वृक्ष को जीव नही है, ऐसा नही हो सकता) यह भी दुविधा ०। 

महाराज | दोनो चातें ठीक हूँ! वृक्ष को ठोषा में जीव नहीं होता। 
फन्दन ने भी ठीक में भारहाज को उत्तर दिया था। यह बात तो केवछ लोगो 
को जतलाने के लिए कहो गई थी। महाराज ! निर्जीव वृक्ष क्या बोल 
सकेगा | उस पर रहने वाले देवता के बोलने से गाछ का बोलना कह दिया 
गया है। 

'घान की गाडी! 

महाराज गाडी पर धान छाद देने से छोग उसे धान वी गाड़ी 

ऐसा कहने लगते है। गाडी तो छकडी की बनो होती हैं, घान की नहीं , 


$ जातक, ३-२४--भगवान्‌ ने नहीं वोधिसत्व ने कहा था । 
3 जातक, ४-२१० । 


र्श्ष्पु मिलिन्द-प्रश्न [ शगभर९ 


विंधु उस पर धान छदे रहने से लोग उसे धान को गाडी' ऐसा बहने 
छगते है। महाराज | उममी तरह, अमन में वृक्ष नहीं बोलता। उसे तो 
जीव ही नही है। उस्त पर रहने बारे देवता के वोलने से छोग वृक्ष बोलता 
है! ऐसा कह देते हूं। 

भद्ठा महता हूं , 

महाराज! असल में तो छोग दही को महते है, कितु कहने हे मट्ठा 
महता हूँ'। मट्ठा को तो वे महते नहीं हैं, महते ते है दही को। महाराज | 
उसी तरह, असल में बुक्ष नहीं बोलता है। उसे तो जीव ही नहीं है। 
उस पर रहने वाले देवता के बोढने से लोग वृक्ष बोह़ता है' ऐसा 
कह देते है। हर 

फलाती चोज बना रहा हूं 

महाराज ! छोग कहा करते हे--/में फलानो चीज बना रहा हूँ।” 
चह चीज दो अभी है हो नही, फिर उसे वे कैसे बनावेंगे ? किंतु लोगो के 
बाहने का यही ढेंग है। महाराज! उसी तरह, असल में वृक्ष तहीं 
बोलता है। उसे तो जीव ही नही है। उस पर रहने वाले देवता के बोटने 
से लोग वृक्ष बोलता है! ऐसा कह देते है। 

महाराज! लोग जिस भाषा,का प्रयोग करते है, उसी भाषा में बुढ 
भी उन्हें धर्म का उपदेक्ष देते है। 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन! 


२५--चुद्ध का अन्तिम भोजन 
भल्ते नागमेत ! घर्मसद्भीति' वरने वाले स्थविरो ने कहा है, 





* भगवान्‌ बुद्ध के महाएरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने राजगृह 
में जमा होकर बुद्ध-उपदेशो का संग्रह किया था। इसे घर्मसंगीति बहते 
हैं। यह प्रथम धर्संगोति यो। विद्ेप देखो दुद्धचर्या,, पृष्ठ पट । 
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ड़ 


“सोनार चुरद के दिए गए मोजन को खाकर-ऐसा में ने सुना है-- 
बुद्ध को यह कडा रोग हो गया जिससे बनन्‍्त में भर ही गए ॥7 
फिर भी, भगवान्‌ ने यह कहा है--“जानन्द ! मुझ वो दो गई दोनो 
ही भिक्षाएँ वशाबर पुष्य देने वाली हूँ! दूसरे लोगो से दी गई भिक्षाओं 
वी बनिस्वत वे ही दोनो सब से अधिक फठ और पुण्य देने वाली है। वौन 
सी दो भिक्षाएँ? (१) जिस पिक्षा को साकर में ने अलौकिक बृद्धत्व 
को पाया था, और (२) जिस भिक्षा को साकर मेने ससार से सदा के 
लिये छुट्टी मिल जाने वाले परिनिर्वाण को पाया। ये दोनो भिक्षायें बराबर 
पुष्य देने बाली हें 

भन्‍्ते | यदि चुन्द की भिज्ञा को खाकर भगवान्‌ को ऐसा बडा रोग 
डठा जिससे मर ही गए,वो वह भिक्षा दूसरे लोगो से दी गई भिक्षाओ से बढ 
बर पुण्य देने वाली नहो समझनी चाहिए) और यदि वह भिक्षा यथाय॑ में 
दूसरे लोगो मे दी गई भिक्षाओ से वढकर पुष्य देने वाली थो, तो यह नहीं हो 
सकता किए उसे खाकर भगवान्‌ वो ऐसा कद रोग उठा जिससे उनकी मृत्यु 
ही हो गईं। चिप के समान काम करने वाछी, रोग उत्पन्त कर देने बाली, 
तथा प्राणों को भी हर छेने वाली बह भिक्षा, जित्ते खाकर भगवान्‌ मृत्यु को 
प्राप्त हो गए, क्योकर दूसरे छोगो से दी गई भिक्षाओ से बढकर पुण्य देते 
बाछी हो सकती है ? विपक्षी मतो वे कुतक को रोकने के छिए आप इसवा 
कारण वता दें । छोगो को यहाँ पर ऐसा भ्रम हो जाया करता है कि भग- 
बान्‌ ने ल्यलूच में आकर खूब दूँस कर खा दिया होगा जिससे उन्हे छाल 
आँप पड़ने छगा। यह भी एक दुविधा ०। 

महाराज धर्मसज्जीति करने वाले महास्थविरों ने जो कहा है वढ़ 
ठीक हूँ कि चुन्द की मित्ता को सावर भगवान्‌ को ऐसा कडा रोग उठा, जिस 
से वे मर गए। मगरवान्‌ ने जो कहा है वह भी ठीक है कि चुल्द की दी गई 
भिन्ना दूसरी निक्षाओं से बहकर पुण्य देने वालो है। 


$ महापरिनिर्वाण-सूत्र (दीघनिकाय)॥ बुद्धरर्या, पृष्ठ ५३६॥ 


२१६] मिलिन्द-अश्न [ अगरप 


महाराज ! देवता क्रोग भगवान्‌ की इस अन्तिम भिक्षा पर आन 
से फूल उठे थे। उन्होने उस सूकर-मदृव' में दिव्य ओज भर दिया था। 
इससे बहू हलका, जल्दी पच जाने वाला, और खूब स्वादिष्ट हो गया था। 
इसके खाने के कारण उन्हें रोग नहीं उठा था, कितु उनके बहुत कमजोर 
हो जाने और आयु पुर जाने के कारण है। वह रोग हो गया था और हालत 
बुरी होती गई। 

महाराज ! जैसे स्वय ही जलती हुई आग में ईंधन दे देने से वह 
और भी तेज जलू उठती है, वेसे ही! भगवान्‌ के बहुत कमजोर हों जाने 
झौर आयू पुर जाते के कारण वह रोग बढता ही गया। 

भहाराज ! जैसे खूब वर्षा पड जाने पर कोई नदी और भी उमडकर 
बहने छाती है, वैसे ही भगवान्‌ के बहुत कमजोर हो जाने और जायु पुर 
जाने के कारण वह रोग बढ़ता ही गया। 

महाराज ! जैसे पेट में कमगोरी आ जाने पर कुछ वे-पका अल सा 
लेने से और भी अधिक आंव हो जाता हैं, वैसे हो भगवान्‌ के वहुत बमगोर 
दो जाने और आयु पुर जाने के कारण वह रोग वढता ही गया । 

महाराज ! चुन्द की उस भिक्षा में कोई दोप नहीं था। उस पर 
भी कोई दोप नहीं छग्राया जा. सकता। 

भन्ते ! वे दोतो भिक्षाएँ किस कारण से दूसरे लोगो से दी गई मिक्षाओं 
से बढकर पुण्य देनेवाली समझी जाती हे ? 

भहाराज ! क्योकि उन दोनों भिक्षाओ को खाने के बाद हो उन्होंने 
धर्म की सब से वडी चीज़ों को पाया था। 

भन्‍्ते। कौन सी धर्म की सब्र से बडी चीज़ २ 

महाराज ! नव आनुपृविक-विहार की समापत्ति का उलदे (“प्रति 


« * सुकर-सहुृब--कितने छोगो का कहना हूँ कि यह सूअर का मांत 
नहीं, कितु एक प्रकार को खुबड़ी थी, जो विपंछोो होतो हूं । 


ड३२६ ] बुद्धयूजा भिक्षुओ के लिए नहीं है [२१७ 


लोम) और सीधे (अनुलोम) साझात्वार करू छेना।* 

मन्ते ! क्‍या भगवान्‌ ने बुद्धत्व-प्राप्ति और परिनिर्वाण दोनों समयो 
में उसका साक्षात्तार किया थारे 

हाँ महाराज ! 

भन्‍्ते ! वडा आश्चर्य है !! बडा अदभुत है!!! कि बुद्ध को दी 
गई ये दोनो भिक्षार्ये सवसे अधिक ग्रोरव कौ समझी जाती है। नव आनु- 
पूविक-विहार की समापत्ति भी धन्य हूँ जिसके कारण ये दो भिक्षायें इतने 
महत्व की हो गईं। ठोक हूं भुन्ते नागसेन ! आप जो कहते है, मे स्वीकार 
करता हूँ। 


से 


२६--बुद्ध-पूजा मिक्षुओं के लिए नहीं है 

भन्ते सागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है--आनन्‍्द ! तुम छोग बुद्ध की 
झरीस्यूजा में मत छगो *”। साथ है। साय ऐसा भी कहा है, 

“वूजो उस पूजनीय की घातु को। 

ऐसा करते हुए यहाँ से स्वर्ग को जाओगे।” 

भन्ते ! यदि भगवान्‌ ने आनन्द को बुद्ध की शरीरथूजा करने से 
मना किया हूँ तो “बूजो उस पूजनीय की घातु को इत्यादि” ऐसा कमी नही 
कहा होगा॥ और, यदि उन्होने “पूजो उस पूजनीय की घातु को इत्यादि" 
ऐसा ययाथे में कहा है, तो आनन्द को बुद्ध की शरीर-पुजा करने रे मना 
करने वाली वात झूठी ठहरती है। यह भी दुविधा ०। 

महाराज ! भगवान्‌ ने दोनो बातें कही हूँ! किंतु, यह सभी के लिए 
नही, वल्कि केवल भिक्षुओ के लिए कहा था--आननन्‍्द ! तुम लोग 


१ (१) प्रयमष्यान, (२) द्वितीय ध्यान, (३) तृतीय ध्यान, (४) 
चतुर्य ध्यान, (५-८) अरुप ध्यान, (९) संज्ञावेदयितनिरोध समापत्ति 
घिशेष देखो 'मज्झिम-निकाय! में अनुपद-सुत्तन्त', पृष्ठ ४६६॥ 

> सहापरिनिर्बाण-मूत (दीघपनिकाय); दृद्धरर्या, पृष्ठ ५३७ । 


ध् 
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बुद्ध की शरीर-पुजा में मत्‌ गो”) महाराज! पुजा करना भिक्षुओ का 
काम नहीं है। सभी सस्कारो को विनद्वरता को सन में लाना, घ्यात- 
भावना का अभ्यास फरना, सभी बातो से सत्य को निकाल लेना, क्लेशो के 
नाश करने का प्रयत्त करता, और पवित्र कामो में छगे रहना--भिक्षुओं 
के ये ही करतेव्य हे। वाकी देवताआ और मनुष्यो के लिए अलवत्ता पूजा 
करना ठीक हैँ। 

महाराज ! हाथी, घोड़े, रव, भाले और तीर चछाने की विद्याओं का 
सीक्षना, लिखना पढना, हिसाव क्ताब देखना, क्षौत्र धर्म का पालन करना, 
युद्ध करना, सेना सचाल्न करना--ये क्षत्रियों के कर्तव्य हे। और, वैश्य 
शूद्र तथा दूसरे लोगो के काम खेती करना, तिजारत करना, पशु पालना, 
इत्यादि है। महाराज ! उसी"तरह, पूजा करना भिक्षुओ का काम नहीं 
है। सभी सस्कारो की विनश्वरता को मन में लाना ० ही भिक्षुओ के 
कर्तव्य है। वाकी देवताओं और मनुष्यो के लिए अलवत्ता पूजा करा 
डोक है। 

महाराज ! ब्राह्मण के लडके को ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, अर्व 
चेद, शरीर के लक्षण, इतिहास, पुराण, निधण्टु, फंटुभ, अक्षरप्रभेद, पद, 
व्याकरण, ज्योति श्ञास्त्र, झकुन देखना, स्वप्नविद्या, निमित्त-विद्या, 
छ बेदाडू, सूर्ये और चन्ध-प्रहण की विद्या, राहु के आकाश में था जाने के 
फुल यी विद्या, आवाश था गड़गडाना, नक्षत्रों के सयोग होते वी विद्या, 
उल्कापात, भूकम्प, दिश्ञा-दाह, आकाश और पृथ्वी पर के लक्षणा को देख 
कर फल बताना, गणित, वितरण, कुत्ता, मृग, चूहा, मिथकोत्पाद त्था पक्षियों 
की बोली को समझ हेने की विद्या वो सीपना चाहिए। किलु, वैश्य शूद्र 
तथा दूसरे छोगो दे क्यम खेती करना, तिजारत करता और पशु पाहता 
है। महाराज! उस तरह, पूजा करना भिक्षुओ वा काम नही है। सभी 
सस्यारों वी विनश्वरता को मत में छाना ० हूँ; भिक्षुओ के कर्तव्य है। बावी 
देवताओं और मनुष्या वे लिए अछवत्ता पूजा करना ठोक हैं। 


४३।२७ ] बुद्ध के पैर पर पत्थर को पपडी का गिर पड़ना [ २१९ 


महाराज | जिसमें भिक्षु छोग फजूछ वाम में न रगकर अपने 
कर्तव्यों में हो छंगे रहे, इमीलिये भगवान्‌ ने कहा था--“आजनन्‍्द ! तुम 
लोग बुद्ध वी शरीर्-पूजा में मत छगो।” 

महाराज! यदि भगवान्‌ ऐसा नही कह देते तो भिक्षु छोग अपने 
चीवर और पिण्डपान को रश्लकर बुद्ध की पूजा करने ही में लग जाते। 

ठीक हूँ भन्‍्ते नागसेत ! जैसा कहते हूँ, में स्वीकार छरता हूँ। 

२७--बुद्ध के पैर-पर पत्थर की पपड़ी का गिर पड़ता 

भन्‍्ते नागसेन | आप लोग कहा करते हे कि भगवान्‌ के चलने पर 
यह अचेतन पृथ्वी भी जहाँ तीची हैँ वहाँ ऊँची और जहाँ ऊँची है वहाँ नीची 
हो जाती थी (अर्थात्‌ बरावर हो जाती थे) ।' साय ही साथ ऐसा भी 
मानते हूँ कि भगवान्‌ के पैर एक वार पत्थर के टुकड़े से कट गए थे। जो 
पत्थर का टुकडा भगवाण्‌ के पैर पर आ गिय था, वह उनके पैर से थोडा हट 
फर क्यों मही गिया ? 

भन्‍्ते | यदि भगवान्‌ के चलने पर यह अचेतन पृथ्वी भी जहाँ नबी है 
वहाँ ऊँची और जहाँ ऊँची है वहाँ नोची हो जाती थी; तो यह कमी सभव 
नही हो सकता कि उनके पैर पर पत्थर ग्रिर पडे और घाव हो जाय। 
और, यदि यथाय॑ में उनके पर पर पत्थर गिर कर घाव हो गया था तो यह 
बात नही मानी जा सकती कि उनके चलने पर यह अयेतन पृथ्वी जहाँ तोची 
हूँ वहाँ ऊंची और जहाँ ऊँची हूँ वहाँ नोची हो जाया करती थी। यह भी 
एक दुविधा ०। 

महाराज | दोवो बातें ठीक है, किंतु वह पत्थर का टुकड़ा अपने से 

नही वल्कि देवदत्त वे फेंकने से उनके पैर पर आ गिरा था। महाराज ! 

सैकडो और हजारों जन्म से भगवान्‌ के प्रति देवदत्त के मन में वर भाव 
चला आ रहा था। उस वैर से उसने भगवान्‌ के ऊपर एक चट्टान लुढका 
दी। कितु पृथ्वी से निकले हुई दूसरी दो चट्टानों में आकर वह बीच ही 


२० ] मिल्व्द-प्रसव [ श३े।२७ 


में रुक गई। उन चट्टानों के दयकर खाने से पत्थर की एक पषड़ी उद कर 
आई और भगवान्‌ के पैर पर गिरी। 

भन्‍्ते ! जैसे दो दूसरी चट्टानों ने आकर बीय ही मे उस गिरती हुई 
चट्टान को रोक दिया वैसे हूं। पत्यर की उस पपडी को बीच ही में एक जाना 
चाहिए था। 

चुहलू फा पानी 

महाराज | रोक देने से भी वुछ न कुछ खिसक कर नं(चे चला ही भाता 
है। महाराज | चुल्लू में पानी लेने से कुछ न कुछ पानी अअ्युलिया के 
बीच से खिसक कर नोचे चला हो भाता है। दूध, मद्ठा, मधु, पी, ते, 
मछली मा मास का रस चुल्दूसें लेने से कुछ न कुछ अझगुलियो के वं/व 
से खिसक फर नीचे चला ही जाता है। उत्ती तरह, गिलली हुई चट्टान वो 
दो दूसरी चट्टातो के बीच में आकर रोक देने से भी उनके टक्‍कर खाते से 
पत्थर की एक पपडी उडकर आई और भगवान्‌ के पैर पर गिरी। 

मुदृठी की पूछ 

महाराज! मुं्ठी में पतलों चिकनी धूल भर हेने से कुछ न कुछ 
अडयुल्ियों के बीच से झर कर नीचे चर्ल ही आती है। उसी वरह ०! 

मुँह का कोर 

मद्वाराज। मुँहमें कौर छे छेने से कुछ न कुछ घर कर नींवे चला 
ही माता हैं। इमो तरह ० । 

भस्से नागमेन। अच्छा, में मान छेता हूँ कि चट्टान उस तरह आकर 
बीच में रुक गई, कितु उस पत्थर की पपडी वो महाृथ्वी के समान अवश्य 
भगवात्‌ वा गौरव मानना चाहिए था। 

महाराज! बारह प्रवार के लोग कोई गोरव नही मानते है। 

कौन से बारह ? 


४३॥२७ ] बुद्ध के पैर पर पत्थर की पषडी का गिर पडना_[ २२१ 


(१) रामी पुरुष अपने राग में जाकर गौरव नहीं करता, (२) ढ्वेपी 
पुरुष अपने हेप में आकर ०, (३) मोहो पुरुष अपने मोह में आकर ०, 
(४) घमण्डी पुरुष अपने घमण्ड में आकर ०, (५) बुरा पुरुष अपनी बुराई 
के कारण ०, (६) जिद्दी पुरुष अपने। जिद में आकर ०, (७) नीच पुरुष 
अपने नीच स्वभाव के कारण ०, (८) गणी पुरुष अपनी डीग में आ कर ०, 
(९) पापी पुरुष अपनी कूरता के कारण ०, (१०) सताया गया पुरुष 
सताए जाने के कारण०, (११) लोगी पुरुष लोभ में आकर०, और (१२) 
ससारी पुरुष अपने अर्य-साधन के फेर में गौरव नहीं क्रता। महाराज | 
ये बारह प्रकार के लोग कोई गौरव नही मानते । किनु, वह पत्थर की पपडी 
तो चट्टाना के टवकबर खानें से छिठककर बिना किप्ती खास निमित्त के यो ही 
उड़ी हुईं भगवान्‌ के पैर पर आ गिरो।' 

महाराज | जैसे हवा के चलने से पतली और चिकनी घूछ तरिना किती 
मतलव के चारो ओर छितरा जाती है, वैसे ही यह पत्थर की पषडी चट्टानों 
के टबकर खाने से छिटक कर बिना किमी खास निमित्त के यो हू। उडती हुई 
भगवान्‌ के पैर पर आ गिरी। महाराज । यदि वह पत्थर की पपड़ी 
चट्टान से नही फूटती तो वह भी ऊपर हू रुकी रहतो। महाराज | वह 
पपडी न तो पृथ्वी पर और न आकाश में ठहरी घी, कितु चट्टानों के टक्कर 
खाने से छिटव' कर विना किसी खास निमित्त के योही उडती हुई भगवान्‌ 
के पैर पर आ गिरो। 

महाराज ! ववडर हवा के उठने पर सूखे पत्ते इधर उधर बिना 
किसी मतलव के तिखर जाते हूँ वैसे ही! वह पत्थर की पपई। चट्टानों वे 
टवकर खाने से छिठक कर बिना किसी खास निमित्त के यो हूँ। उडती हुई 
भगवान्‌ के पैर पर आ मिरी। 

महाराज ! सच पूछे तो नीच और बहृनज्ञ देवदत्त वी बुरी करनों से 
ही वह पत्थर की पपडों भगवान्‌ के पैर पर आ गिरी, जिसमे उस (देव- 
दत्त) वो बडा दुख उठाना पडा। 


र्श्र ] मिलिन्द-प्रश्न [ भशज्ञरट 


ठीक है भन्‍्ते नागतेन आप जो कहते है, में स्वीकार करता हूं। 
२८--श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ अ्रमण 

मन्ते नागसेन | भगवात्‌ ने कहा है--भासवों के क्षय करने से 
श्रमण होता है”। साथ ही साथ यह भी कहा है, 

चार धर्मों से युक्त जो है, 

उस मनुष्य को छोग श्रमण कहते हें” 

ये चार धर्म (१) सहतशोलता, (२) बल्पाहारता, (३) वैरागय, 
और (४) कम अवश्यकताओ वाला होना। ये चार धर्म तो उन में भी 
पाए जाते है जिनके आख़व क्षय ने होकर बने ही है। 

भत्ते | यदि आख़वो केक्क्षय करने से ही श्रमण होता हैँ तो यहू बात 
झूठी ठहरती है कि इस चार धर्मो से युक्त होने वाले मनुष्य को श्रमण कहते 
हैं। ओर, यदि यह सच हूँ कि इन चार धर्मों से युवत होने वाे को श्रम 
कहते है तो यह वात झूठी ठहरती है कि 'आखवो के क्षय करने से श्रमग 
होता है।” यह भी एक दुविधा ०।॥ 

महाराज! भगवान्‌ ने दोनो बातें ठोक ही कही है, और दोतों ही 
सच है। जो हूसरी बात है वह ऐसे वैसे छोगो के लिए कही गई है, शिव 
पहछी वात--आखवो के क्षय करने से ही श्रमण होता हँ--एक सामालय 
रूप में कही गई है। जितने भिक्षु अपने क्लेदा को जीतने के प्रयत्न में ठगे 
है, सभी को साधारणत' श्रमण बहते है, कितु उनमें जिन्होने अपने बलेश 
को विजुतुछ जीत छिया हैँ वे सभी में श्रेष्ठ हे। 

महाराज | जैसे थल और जल में होने वाले सभी फूजो में दापिक 
फूल सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है, यद्यवि समी फूलों को फूछ के तार मे 
पुकारते है, वैसे ही जितने मिक्षु बपने क्देश को जीतने के प्रयत्न में के हैं 
सभी को साधारण रूप से श्रमण कहते हूं, कितु उनमें जिन्हों नें अपने कटेश 
को बिलकुल जीत िया हैँ वे सभी में श्रेष्ठ है। 


अगरर ] गुण का प्रकाश करना [ २२३ 


महाराज ! ऐसे तो जितने अन्त हैँ सभी काम के, खाने के छायक 
जौर बरीर को छाम पहुँचाने वाले होते हे, किंतु उनमें चावल ही सबसे 
प्रधान समझा जाता हूँ। वैंसे ही, जितने भिक्षु अपने क्लेशो को जीतने में 
लगे है सभी को साधारण रूप से श्रमण कहते है, क्वितु, उनमें जिन्होंने अपने 

ब्लेश को बिलकुल जीत लिया है वे सभी में श्रेष्ठ हैँ। 
डीक है भन्‍्ते मायसेन आप जो कहते है, मे उसे स्वीकार करता हूँ। 
२०-७-शुण का प्रकाश करना 

भन्ते नागसेत ! भगवान्‌ ने कहा हैं--भिक्षुओ ! यदि दूसरे छोग 

मेरी, धर्म वी, या सध वी बडाई करें ती तुम्ह आनन्द से भर कर फूल उठना 
नहीं चाहिए १ ।” तो भी शल नामक ब्राह्मण के द्वारा अपनी सच्ची प्रशसा 

की जाने पर स्वय आनत्द से भरकर फूठ उठे थे तथा अपने ओर और गुणों 
को दिख्लाते हुए बोले -- 

“में राजा हूँ, हे शत ! अलौकिक घर्मे-राजा, 

धर्म से चक्के को घुमाता हूँ, जिसे कोई फेर नहीं सकता *३” 

भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ ने सचमुच कहा है--/भिक्षुओ ! यदि दूसरे 
लोग ०” तो यह वात झूठी ठहर है, कि शै नामक ब्राह्मण के द्वारा 
अपनी सच्ची प्रशसा की जानेपर भगवान्‌ स्वयं आनन्द से भरकर फूल 
उठे थे ० । जौर, यदि यह ठीक है कि दल नामक ब्राह्मण के द्वारा अपनी 
सच्ची प्रशसा की जानेपर भगवान्‌ स्वयं आनन्द से भरकर फूल उठे थे ०, 
तो यह बात झूठी ठहरती है, कि उन्होने कद्दा हो---/मिक्षुओं ! यदि 
दूसरे छोग मेरी, धर्म को, या सघ की बढाई करें तो तुम्ह आनन्द से भरकर 
फूल उठना नहीं चाहिए।” यह भी एक दुविधा ०॥ 





"१ देखो दीघनिकाया--ब्रह्मजाल-सूत ! 
+ देखो 'घुत्तनिपाता सेल-सुत्तन्त शा] 
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महाराज! भगवान्‌ ने ययाय॑ में कहा है, “मिक्षुओ ! यदि दूसरे 
लोग मेरी, धर्म की, या सघ की बडाई करे तो तुम्हे आसन्द से भरकर फूछ 
उठना नहीं चाहिए।” और, यह भी सच्ची वात है कि दौछ नामक ब्राह्मण 
के द्वारा अपनी सच्ची प्रशसा की जानेपर वे स्वयं आनन्द से भरकर फूल 
उठे थे; तथा अपने और और गुणों को दिखाते हुए बोले थे-- 

“में राजा हूं, हे शैल! अलौकिक घर्मे-राजा, 

धर्म से चकके को धुमाता हूँ, जिसे कोई फेर नहीं सकता। दे 

भहाराज ! उन दोनो में पहली बात से भगवान्‌ ने यह दिखाया है कि 
उनका बताया धर्म कितना स्वाभाविक सरल, जिसमे उलठा पलटा कुछ 
भी नही हो, ठीक, सच्चा, और असल है। और, जो शैल नामक ब्राह्मण ० 
को कहा था--मै राजा हूँ, हे झेल ०--सो छाभ या यश पाने के लिए नही, 
न अपने पक्ष को पुष्ठ करने के लिए, और न अपने चेलो की जमात 
बढाने के लिए। उन्होने उन तीन सौ विद्याथियो पर अनुकम्पा तथा कर्णा 
करके उनकी भलाई हो के ख्याल से--कि उन्हे ऐसा कहने से धर्म का बोध 
हो जाग्रगा-ऐसा कहा था। 

डीक हैँ भन्‍्ते नागसेम ! आप जो कहते हे, में स्वीकार करता हूँ। 

३०--अहिंसा का निप्रह्‌ 

भनन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने यह कहा है, 

“किसी की हिंसा न करते हुए 

प्यार से आपस में हिंड मिलकर रहो' ।” 

साथ ही साथ यह भी कहा है---जो दण्ड दिए जाने के योग्य है उन्हें 
दण्ड दो; जो साथ दिए जाने के योग्य हैँ उनका साथ दो” | 

भन्ते! दण्ड देने! का अये है, हाथ काट देना, पैर फाठ देना, मार 
डाछना, जेल में डालना, मारनासीटना, या देश-निकाला देना। भग 


६ जातक ५२।॥ 


४॥३॥३० | अहिसा का निग्नह [ २२५ 


वान्‌ को यह वात नही तहनी चाहिए, और दे कह भी नहीं त्क्ते। 

भन्‍्ते! यदि भगवान्‌ ने कहा हैँ कि--- 

“किमी की हिंसा न करते हुए 

प्यार से आपस में हिलामिल कर रहो।” 

तो वे यह नही कह सकते कि “जो दण्ड दिए जाने के योग्य हूँ, उन्हे दण्ड 

। और, यदि उन्होंगे यह ठीक वहा है क्--“जो दण्ड दिए जाने के 
ग्रोग्य है उन्हें दण्ड दो” तोब्यह्‌ कमी नही कहा होगा कि-- 

'किप्ती बी हिंसा न करते हुए 
प्यार से आपस में हिलमिल कर रहो।” 

यह भी एक दुविथा है, जो आप॑ के पास» रक्‍्खी जाती हैं। थाप इसको 
साफ कर दे। 

महाराज | भगवान्‌ ने ऐसा ठीक फहा है--“किती की हिंसा न ०” 
और यह भी कहा हैँ कि-- 

“जो दण्ड दिये जाने के योग्य हूँ उन्हे दण्ड दो, 

जो साथ दिए जाने के योग्य हे उनका साथ दो।" 

“क्ती की हिंसा थे करते हुए, 

प्यार से आपस में हिलमिल्कर रहो।” न 

--महाराज सभी वुद्धो का यह उपदेश हैँ, यह थर्म-देशना है। 
अहिसा तो धर्म का प्रधान लक्षण हूँ। वुद्ध के थे स्वाभाविक वचन है । महा- 
राज! ओर, जो उन्होने कहा है-- जो दण्ड दिए जाने के योग्य ० ।” उसका 
मतलव कुछ दूसरा ही हूँ । महाराज ! उसका मतलब यह है--3द्धत 
चित्त को दबाना चाहिए, शान्त हो गए चित्त को वेसा ही बनाए रखना 
चाहिए, बुरे विचारों को दवाना चाहिए, अच्छे विचारों को बनाए रखना 
चाहिए, बेठीक' मन को दवाना चाहिए, ठीक मन को बनाए रखना चाहिए; 
झूठे सिद्धात्तों को दवाना चाहिए, सच्चे धर्म को वनाए रखना चाहिए, 

हद 
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बुरो को दवाना चाहिए, भलो को वनाए रसना चाहिए, चोर को दवाना 
चाहिए, साधु को बनाए रखना चाहिए। 

भन्‍्ते नागसेन | हाँ, अब आप मेरी वात से पकड़े गए। मं जो पूछता 
चाहता था वह अर्थ निवल आया। भन्‍्ते ! यह ठीक है कि चोर को दवाता 
चाहिए, कितु कसे? 

महाराज चोर को इस तरह दवाता चाहिए--यदि उसे डाँट 
डपट करना उचित हो तो डाँट डपठ करना चाहिए, दण्ड देना उचित हो तो 
दण्ड देना चाहिए, देश से निकाल देना उचित हो तो देश से निकाल देना 
चाहिए, और यदि फाँसी दे देना उचित हो तो फॉँसी। दे देनी चाहिए । 

भस्ते | जो चोरो को फाँसी दे देनें की वात है, वह वया बुद्ध धर्म के 
अनुकूल है? 

नही महाराज | 

सो दुद्ध-धर्म के अनुकूछ चोरा को बसे दवाना चाहिए * 

महाराज ! जो चोरों को फाँसी दी जाती है वह बुद्ध-बरमें के जादेश 
ऋरने से नहीं, बल्कि उनरी अपनी बरने। से। महाराज ! वया धर्म ऐसा 
आदेश करता हूँ दि कोई बुद्धिमान्‌ू किसी वेकसूर आदमी को बेवजह सडगे 
पर जाते हुए पवड कर जान से मार दे ? 

नहीं भल्ते! 

क्यों नहीं? 

भस्ते | व्श्नोवि' उसने कोई क्सूर हो नहीं किया है। 

महाराज | इसो तरह, बुद्ध-धर्म के आदेश वरने से चोरा को पाँसी 
नहीं दी जात॑ं), क्तु उतकी अपनी करनी से । तो वया बुद्ध को इसमे बोई दो। 
लग साप्ता है ? 


नहीं भन्‍ते | देखते है, बुद्धा व उपदेश सदा उपयुवन हो होते है। 
ठीक वहा हैँ भन्‍ते नागसेन | में स्वीवार करता हूँ । 


अश३१ ] स्थविरों को निद्यलछ देना [ २२७ 
३१--स्थबिरों को निकाल देना 


प्ले 


भन्‍्ते नायसेल | भगवान्‌ ने कहा हँ---पेरे सन में न कोई भोध है जौर 
न कोई डाह * ।” फिर भी, उन्होने स्थविर सारिपुत्र और मोग्गलान 
को उनकी सारी मण्डली के साथ अपनों जगह से निकाद दिया थाएं। 
भन्‍्ते | जया भगवान्‌ ने कोय में आकर या सतोप से उन्हे तिकाछा था ? 
इसे घनावें। * 

भन्ते | यदि उन्होने क्रैध में बाकर उनको निकाला था तो यह बात 
मिद्ध होती है कि दुद्ध भी कोष से वचे नही है। और, यदि सतोप से उतवी 
निकाला, तो इसका वुछ कारण है नही था; योही बिना समझे बूसे निवाल 
दिया। यह भी एक दुविधा ० ! हे 

पृथ्वी की उपमा 

महाराज | भगवान्‌ ने कोव में आकर उन्हें नहीं निवालां 
था। महाराज | जब कोई जड में, ढूँढ में, पत्थर में, छकडी में 
या ऊँची नींची जमोन में ठेस साकर गिर पडता है तो वया महा- 
पृश्वी ईं। कोध में आकर उसे ग्रिरा देती है ? 

नहीं भन्ते | पृथ्वी को न तो कोष आता हूँ और न प्रसन्‍नता होती हैं। 
पध्ची को न सो किसी मे प्रेर है लौर न बैर। अपनी हूं, छापरवाही से वह 
ठेस खाबर गिर पड़ता हूँ। 

महाराज | इसी तरह, युद्ध को न तो नोध आता हैँ और न प्रसन्‍तता 
होती है। बुद्ध प्रेम या वैर के प्रश्न से छूट गए है। उनके सभी पडेश नप्ट 
हो चुके है । वे सम्यक्‌ सम्बुद्ध हो गए है। भिक्षु लोग अपनी करनी से निकाल 
बाहर किए गये थ। 





$ सुत्त-निपात--धनिय सुत्त १-२-०२ १ 


स्स्ट है| मिलिन्द-प्रश्न [ शश३१ 


समुद्र को उपभा 

महाराज महासमुद्र अपने मे किसी लाश को नहा रहने देता। 
यदि कोई लाश बोच समुद्र में पड जाते हैं तो वह्‌ उसे श्ीत्र ही 
किनारे छाकर जमीन पर छोड़ देता है। महाराज! तो क्या समुद्र 
कोध में आवर ऐसा करता है? 

नहीं भन्‍्ते ! समुद्र को न कध आता है और न प्रसन्नता हैती हैं। 
समूद्र को न तो किसी से प्रेम है न कसी से वैरू। 

भहाराज ! इसी तरह, बुद्ध को न तो नोच होता है और न प्रसस्तता 
होती है । बुद्ध प्रेम या वैर के प्रश्न से छूट गए है ! उनके सभी 
बढेद नप्ट हो चुके हे। वे सश्यक्‌ सम्बुद्ध हो गए है। भिक्षे लोग अपनी! 
करनी से निकाल बाहर विए गये थे। 

महाराज | जैसे ठेस लगने से कोई गिर पडता है वैसे ही वुद्धवशासन 
में कुछ भूछ चूक करने से वह निवाल दिया जाता है। 

महाराज ! जैमे महास॒मुद्र अपने बीच में पड़ी हुई छाश को बाहर 
फेंक देता हैं, वैसे हो बुद्ध-शासन में कुछ भूल चूक करने से,वह निवाल 
दिया जाता है। 

महाराज | जो भगवान्‌ ने उन भिक्षुओ को निकाल वियाथां 
सो उन्ही वी भलाई करने के स्याल से, उन्हीं का हित करने के लिए, उत्ही के 
सुस के लिए, उन्ही को पवित्र बनाने के छिए। ऐसा करने से वे जन्म लेने, 
बूढे होने, बीमार पडने और भर जाने से मुक्त हो जायेंगे--यही विचार 
कर भगवान्‌ ने उन्हें निकाछू दिया था। 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन । आप जो कहते हे, में स्वीकार करता हैँ 


तीसरा वर्ग समाप्त 





डीडा३२ ] मोस्यशन का मारा जाना [२२९ 


३२--सोग्गलान का सारा जाना 
भले नायसेन ! भगवान्‌ ने वहा हँ--मिक्षुओ ! मेरे ऋद्धिमान्‌ भिक्लु 
श्रावका में सहामोग्यलान सय से क्रेप्ट हें * ।” इस पर भी, वे (चोरा के 
बीच में पठकर) उण्डो से कूटे जाबर मिर पूट जाने, हड्डिया के चूर चूर 
हो जाने, तथा माँस जौर नसो के पिस जाके से परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे।* 
भन्‍्ते | यदि महामोग्गलान सचमुच वडे ज्टद्धिमात्‌ भिक्षु थे तो 
यह हो नहीं सकता कि इसू तरह डण्डो से कूटें जाकर उनका परिनिर्वाण 
होता। और, यदि ठोक इस तरह डण्डा से बूठें जाकर उनका «परि- 
निर्वाण हुआ था तोझ़ह हो नही सकता कि वे बहुत पढ़ें ऋद्धिमान्‌ भिन्नु 
रहे । रटद्धि-बल से तो कोई पुरुष देवताआ और मनृप्या के साथ सारे ससार 
को शरण दे सकता है, ता भला उन्होने फौद्धनवल से बपनो हुं। हत्या को 
भी क्यो नहीं रोक पाया ? हैं 
महाराज ! भगवान्‌ से ठोक कहा है-- भिक्षुओ ! मेरे ऋद्धिमानु 
मिन्नु क्षावक्ा में महामोग्गलान सव से श्रेप्ट हें। और यह भी सत्य हूँ कि 
ब दण्डो से झूटे जाकर मिर फूट जाने, हड्डियों के चूर चूर हो जाने, तथा 
माँस और नसा के पिस जाने से परिनिर्वाण को प्राल हुए थे। कितु, यह 
उनके पूर्व कर्मों के फल से हुआ था। 
भन्ते नागसत ! ऋद्धिमान्‌ पुरुष के ऋद्धि-वल और कर्मफठ दोनों 
ता अचिन्तनोय है । तय, अविन्तनीय से अचिन्तनीय को करो नहीं रोका जा 
सका? भन्‍्ते! जैस, एवं कपित्य फट को फेक्कर वृक्ष से इसरा 
(फट) भी गिराया जा सकता हैं, एक आम को फ्क करदूसराभी 
गिराया जा सकता हैं, वैसे है।, एक अखिन्तनोय के वल से दूसरा 
अचिन्तनीय क्‍या नही रोका जा सका रे 


१ अयुत्तर-निकाय १॥१४॥१ [वुद्धदर्या, पृष्ठ ४६९) 
+ देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ५१८।॥ 
के 


२३० ] मिलिन्द-प्रश्न [ शाशरेर 


(१) बलशाली राजा 

महाराज ! अविन्तनोय विपयो में भी एक दूसरे स जधिक व बाला 
होता है। सत्नार के सभी राजा राजा तो कहलाते है कितु उनमें एक दुमरा 
से अधिक वछशारी होता है, जो कि सभी को अपनी जाज्ञा में छे आता 
है। उप्ती तरह, सभी अचिन्तनीय विधया व एक होने पर भी उनमें कर्म 
का फल सब से अधिक प्रभाव रखता हैं, जा कि टूसरों वा दवा कर 
अपने ही ऊँचा हो जाता है। कर्म-फछ पुष्ठ रृहनें से मिस्ती दूसरे विपय 
की कुछ नहीं चलती। 

(२) अपराधी पुरुष ४ 

महाराज | एक आदम& कुछ अपराव कर बैठता हैं। तो, न उसके 
माता पिता, या भाई बहन, या वन्धुवान्धव उसे बचा सकते है। राजा ही 
केवछ उसका वुठ न्याय वर सकता हैं। ० इस का वया वारण है? 

उस आदमी का अपराबी वन जाना। 

महाराज! उसी तरह, सभी अविन्तनोय विपयो के एक होने पर भी 
उन में कर्म-फल सब से अधिक प्रभाव रफ़ता है, जा दूसरा वो दगकर 
अपने हूं। ऊँचा हो जाता है। कर्म-फठ पुप्ट रहन स दिसी दुसरे त्िपव वी 
कुछ नहीं चढती। पा * 

(३) जगल की आय 

महाराज | जगल में आग छग जाने पर वह हजार घड़े पानी से भी 
नही बुझाई जा सस्ती । बुछ भी हो आग बढती ही जाती है। इसका 
क्या कारण हूँ? 

आग था अधिक तेज होना। 

महाराज | इस तरह, सभी अचिन्तनीय बिपयो के एक होने पर भी 
उन में वह कर्म-फल सय से अधिक प्रभाव रपता है, जो कि दूसरों 
को दबाकर अपने ही ऊँता हा जाता हूँ। 

घर 


डाडार३ प्रातिमोश्ष के उपदेश [२३१ 


महाराज | इसोलिये, अपने कमें-फ़ठ के दारण डण्डो से कूठे जाने 
पर भी महामौग्गछान वा ऋद्धि-वल यो हूं। पडा रहा। 

ठाक है भन्‍्ते नागसेत | ऐसी ह बात है। में इसे मान छेता हूँ। 

३३-श्नातिमोक्ष के उपदेश भिन्नु लोग आपस में 
दिपाकर क्‍यों करते हैं ? 

भन्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने वहा हँ--"“(भिक्षुओ !) बुद्ध के 
धर्म भौर विनय खुलने ,हूं। पर चमकते हे, छिपे रहने पर नहों।१४ 
फ़िर भी प्रातिमोक्ष बात उपदेश छिपाकर हो विया जाता हूँ, सारे विनय- 
पिवक को छिपाक& ही रकजा जाता हूँ।* मन्‍्ते नागसेन | यदि बुद्ध-धर्म 
के युय्त्र और अनुक्छ होकर देखा जाय तो विनय-रस्नेष्ति को खोछ देना 
हो बच्छा होगा। सो पत्मो ? फ्यांकि उस में फेल शिक्षा, सुयम, नियम, 
शीछ, अच्छे अच्छे गुण तबा पबिन आचार के सम्बन्ध में ह। बातें रहो गई 
है, जो बातें जेचने वाली है, धर्म सिखाने वाली हे, और मुक्ति वी ओर छे 
जाने बाली हे । दि 

भन्‍्ते | यद्वि भगवान्‌ ने ठोक में कहा हँ--/भिक्षुओ | बुद्ध के! धर्म और 
विनय खुलने हूं। पर चमकते हे, छिपाए जाने पर नही”, तो प्रातिमोक्ष के 
उपदेदय तया विनय-पिटक' को छिपाना झूठ है। और, यद्दि प्रातिमोक्ष के 
उपदश तथा विनयपिटक' को छठिपाना ठीक हैं तो भगवान्‌ वी कही हुई बह 
बात झूठों ठहरती हें-“/भिक्षुओ | बुद्ध के धर्म और विनय खुलने हा पर 
चमकक्‍ते हे, छिपाये जाने पर नहा! यह भी एक दुविवा ०। 

महाराज ! भगवान्‌ ने यह भी ठीक कहा है--मिक्षुओ ! बुद्ध 
के धर्म और विनय खुलने हूं। पर चमकते है छिपाए जाने पर नहीं।” और, 
यह भी ठोक है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश छिपा वर किए जाने चाहिएँ, तथा 


९ अगुत्तरमिकाय शा१२४। 
+ विनय-पिठकों, महादग्ग २१६॥८। 


र३२ ] मिहिन्द-प्रइत [ ४४३३ 


विमयपिटक को भी छिपाकर रपना चाहिए । कितु, बह सभी से नही 
छिपाए जाते हैँ, कुछ यास छोगो से हूं।। 

विनय-पिठक छिपा कर रबखे जाने के कारण 

महाराज भगवान्‌ ने तीन कारणा में उन छोगा से छिपाकर 
प्रातिमोक्ष उपदेश देने की अनुमति दी है-सग्रोक्ति (१) पूर्व के 
बुद्धा से ऐसे परिपाट। चली जा रह। हैं, (२) धर्म के गौरव के विचार 
से, और (३) भिक्षु पद के गौरव के विचार से। 

पूर्व के बुद्धों से कैसी परिपार्ट! चली जा रही है जिस के कारण प्राति- 
मोक्ष के उपदेश कुछ लोगो के भीतर हो छिपाकर करने चाहिए ? 

१--महाराज ! पूर्व के पुद्धों से ऐसे| परिषादी चली भा रहें। है कि 
प्रातिमोक्ष वे उपदेश भिक्षुओ को आपस हो मे छिपाकर धरने चाहिएँ, 
दूसरों के सामने नहीं 

महाराज ! क्षत्रियों की माया क्षत्रियों में हैं। चररती है! ससार भर 
के क्षत्रियों में वह आम होती है, कितु उसे कोई दुमरा जानने नही पाता। 
इसी तरह, पूर्व के बुद्धों से ऐस। परिपाटी चली आ रहो हूँ कि प्रातिमोतत 
के उपदेश भिक्षुत्रो को आपस हूं। में छिपा कर बरने चाहिये, दूसरो के सामने 
नही। ४ 

उस्त समय के सम्प्रदाय 

महाराज ! सार में पहुत से सम्प्रराव है, जैसे->मल्ल, पर्वत, 
धनंगिरि, ब्रह्मगिरि, नठक, नृत्यक, लझछक, पिशाच, मणिभद्र, प्ुर्णंचदर/ 
चन्द्र, सूर्य, थरीदेवता, कलिदेवता, द्रौय, वासुदेव, घनिक्रा, अधिपाई, 
भद्गीपुत। इन सभी में अपना कुछ से कुछ रहस्य रहता ही है, मिस 
के लोय आपस हो में छिष्ावर रखते है, दूसरा को मालूम होने नहीं देते। 

महाराज ! इसी नरह, पूर्व के वुद्ों से ऐसी परिषाटो चली था रही है हि 


अध३३ ]. ,  प्रातिमोक्ष के उपदेश [ २३३ 


प्रानिमोक्ष के उपदेश भिज्लुता को आपस हूं। म छिपावर करने चाहिएँ, 
दुसरा के सामने नहा। ञ 

२--पर्म के गौरव से प्रातिमोन् के उपदेशा को क्यों आपस में छिपा 
कर करना चाहिए? 

महाराज | धर्म बडा गोरव-पूर्ग जोर भारं। हैं। सो, कोई घर्म का 
जानने वाला किसी टूसरे को समझावे भी तो वह यदि उसके आगे और 
पीछ की बातो को नही जनता हो तो उसे पकड़ नहा सकता। बह इन 
बाता को ठोक ठीव' पकड सकता है जो आये और पछे वी वाती को जानता 
हो। यह धर्म इतना सार-प्रुकत्त और ऊँचा होकर भी कहो बारे और पीछे 
न जानने वाला के हाथ में पडकर निन्‍्द्रा जौर जप्मान का भागो न हो 
जाय, कही लोग इसकी हेँती न उडाने लगें, कहो छोग इसे युरा और 
नीचा न बताने लग जायें | यह्‌ घर्मं इतना सार-युवत और ऊँचा होकर भी 
कही दुर्ज्जना के हाव में पडकर विन्दा और अपमान का भागी न ही 
जाय, कही लोग इसकी हेंती न उडाने लगें, कही छोग इसे बुरा और नोचा 
न बताने छग जानें | इस ख्याऊ स प्रातिमीक्ष के उपदश मिक्षुओ को आपस 
हैं। में छिपाव'र करने चाहिएँ, दूसरो के सामने नहों। 

चाण्डाल के घर में चन्दन 

महाराज | श्रेष्ठ, उत्तम, अप्राप्य, सुल्दर, और बच्छी जाति का 
छाछ चदन भी चाए्दाठा के गाँव में पडवर निन्दित और अपमानित होता 
है, वे इसको हँगी उडाते हे, इसे तुच्छ और वेकार समचते हैं। महाराज ! 
इसी तरह, यह धर्म इतना सास्युक्‍वतत भौर ऊँचा होबार भी 
कहो आगे जौर पीछे न जानते दाठों के हाथ में पड़कर निन्‍्दरा और जप- 
मान का भागी न हो जाव, वही छोग इसती हँसी न उडाने रगें, कही लोय 
इसमे बुरा औौर नोचा न बताने छू जायें! यह धर्म इतना सार-्युपत और 
ऊँचा होकर भी बही इुर्जनों के हाथ में पडकर निन्‍्दा और जपमान का 


झ्ड ] मिल्िन्द-पदइन | ४३४ 


भागी न हो जाय, कही छोग इसको हेँगो न उडाने छगें, कहो छोग इसे बुरा 
और नीचा न बताने छूग जावें | इसो ख्याल से प्रातिमोक्ष के उपदेश 
मिक्षुओं को आपस हूं! में छिपाकर करने चाहिएँ, दूसरा के सामने नहीं! 

३--भिन्नु-पद के गौरव के विचार से प्रातिमोक्ष वे उपदेशों को क्या 
आपस में छिपा कर वरना चाहिए? 

महाराज! भिक्षु-भाव, अतुत्य, अत्यन्त श्रेष्ठ और अमूल्य हैँ। काई 

भी न ता इसको तोछ सकता है, म इसका अन्दाजा छगा सवता हैं, और न 
इसफा दाम ठगा सकता है। 'कहो यह मिल्ु-भौव और लोगो की वरयबरी 
में न चठा जावे | इस ख्याल स प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुआ को जापन 
ही में छिप्राकर करने चाहिए, दूसरो के सामने नहो। 

महाराज सय से अर्रछो अच्छा चीजें--फपडे, बिछीनें, हाथी, 
घोड़े, र॒य, सोने, चाँदी, मणि, मोती, स्त्री, रत इत्यादि, या सब से बच्ठों 
सुरा---राजाओं को हूँ। मिलती हैं। महाराज ! इस्रो तरह, बुद्ध को बताई 
जितनी शिक्षाये हँ--आचार, सयम, शोछ, सवर, इत्यादि पदगुणए- 
सभी भिक्षु-सघ को हूं। प्राप्त होते है। इस तरह, भिक्षु-पद के गौरव के 
विचार से धातिमोक्ष का उपदेश मिक्षुओ को आपस में छिपावर हो करती 
अच्छा है, दूमरों वे! सामने नहीं। 

ठीक हैं भन्ते नागमेन | आप जो कहते हूँ मुझे स्वीकार है। 

३४--दो प्रकार के मिथ्या-भापण 

भस्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने बहा हैं--"जान वूझवर झूठ बोलता 
*वाराजिक दोप है” । फिर ऐसा भी बहा है--/ *जान बूझ बर झूठ ब्ोरने 
में थोडा दोय छगता है, जिसे वि्मी दूसरे भिक्ष्‌ वे सामने स्वीकार वर 
हेना चाहिए।” भन्‍्ते नागसेत! यहाँ कौन सो बात है, वया बारण हैं। 


९ वारामिक दोष--जित दोष के करने से भिक्षु-भाव चला जाता हैं। 
* [विवय-पिटक, पृष्ठ २३) स्वोक्तर कर छेने से दोष हट जाता हैं! 


डाएरड | दो प्रकार के मिथ्या-भापण [ २२५ 


$ 
कि एक झूठ बोलने से तो सघ से निकाल दिया जाता हैँ, और दुसरे झूठ बोलने 
से उसकी माफी भी मिल जातो हुँ? 

भन्चे नागसेन | यदि भगवान्‌ ने सचमुच में कहा हैं--/जान वूझ्॒कर 
झूठ बोलना पाराजिक दोष है, ” तो उनवा यह कहा झूठा सिद्ध होता है 
कि, “जान बृक्षकर ज्वूठ वोलने में योडा दोप छगता है, जिसे किसी दुसरे 
भिक्षु के सामने स्वीवार कर छेता चाहिए”। और, यद्दि यह ठीक वात है 
कि, ' जान बूझ बर झूठ बोलने में थोडा दोप लगता है जिसे किसी दूसरे मिक्षु 
के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए,” तो यह वात झूठी ठहरती हैँ कि, “जान 
बूझ कर झूठ बोलना पाराजिक दोप है”। यह भी एक दुविधा ०। 

महाराज ! भगवान्‌ ने ठीक कहा हैं-- जान बूझकर झूठ बोढना 
पाराजिक दोप है”! उन्होने यह भी ठीक कहा है--“जान वूझकर झूठ 
बोलने में थोडा दोष छगता है जिसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार 
कर लना चाहिए” दोनो ठीक है। , 

महाराज! विंपय के झ्याल से झूठ वोडना दो प्रकार का होता है 
“+-(१) भारी और (२) हलछका। 

सावारण आदमी को थप्पड मारना 

महाराज | यदि कोई किस्तों क्षो एक भ्प्पड या मुक्‍का मार द 
तो क्षाप उसे कया दण्ड देंगे। 

भन्‍्ते तागसेन | यदि बह कहें--में बही क्षमा क्रता', तो हम छोग उस 
पर एक वार्पाषण (उस समय या पैसा) जुर्माना करेंगे। 

राजा को एक थप्पड सारना 

महाराज! यदि वहीं आदम् आप का एक थप्पड या मुव्रका मार 
दे तो उसे आप क्या दण्ड देंगे ? 

भन्ते ! उसका हाथ कटवा ढूंगा, पैर कटवा छूगा, जीते जी साल 
उतरवा दूँगा, उसका सम कुछ जब्व करवा छूँगा, उसके परिवार में दोनो 
ओर सात पोढी तक जितने छोग हैँ सभी को मरवा डालूँगा। 


र्३६ ] मिलिन्द-प्रदन [ अथरे५ 


महाराज ! यहाँ कौत सी बात है, क्या कारग है हि एक जगह तो धषड़ 
मारने सें केवठ एक कार्पापण जुर्माना दिया जाता है, और दृसर। जगह हाव 
बटवा श्यि जाता है, पैर कटवा दिया जाता है, जीते ज। खाल उत्तरवा दी 
जाती है, उसका सब कुछ जब्त बरवा व्या जाता हैं, उसके परिवार में 
दोता बोर सात पढ़ी रद जित्य लोग है सभी मरवा दिए जाते है ? 

भले ! दोना भनुष्या सें भेद होने के कारण । 

महाराज ! इसी तरह, वियय के स्थाल से चूठ पोलना दो प्रकार वा 
होता है--(१) भारी और (२) हल्का 

ठोक है भन्‍्ते नागसेन ! मुझे स्वीकार है। 


३०--बोधिसत्व की घर्सता 
भन्‍्ते नागसेन । बर्म को बसानते हुए भगवान्‌ ने धर्मंता के विपम में कहा 
(77 बोईव-मत्व के माता-पिता सहे से हो निश्चित होने है। पिस वृक्ष के 
ने बुद्धत्व प्राप्त करेंगे यह भे। पहे से निश्चित होता है। कौम प्रथान- 
पिष्य हागे यह भी पहले से निश्चित होना है, कौन पुत्र होगा यह भी पहले 
से निश्चित रहता है। और कौन भिक्षु मेवा टहछ करने बारा होगा यह 
भें पहुढे से निश्चित होता है । 
साथ हो माय आप छोग ऐसा भी बहते है-- तुषित छोक में रहो 
हो वोधिसत्य भाठ बड़ी बडी यातो को देय छेने है--(१) मनुष्य छोक 
में जन्म टेने का कीन उचित काल होगा, इसे देस केते है, (२) विस ड्रीप 
में जन्म छेता होगा, इसे भी देस ढेते हे, (३) दिस जगह जन्म सेवा 
होगा, इसे भी देख छेते हैं, (४) किस बुर में जन्म छेना होगा, इसे भी 
देय लेते है, (५) कौन मात होगी, इसे भी देख रेने हैं, (६) दितने 
समय सब गर्भ में रहना होगा, इसे मै; देव लेने हे, (७ ) विस महीने मे 
जन्म होगा, इसे भी देस लेने हैं, और (८) बब घर छोड कर तिवद 
जावा होगा, इसे भी देव “ते हू |” 
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भन्‍्ते नागसेन ! जब तक ज्ञान परिपरद नहीं हो जाता, तव तक 
ऐसी कुछ वात मादूम नही होती । ज्ञान परिपक्व हो जाने पर एक पलक 
भर भी ठहरला नही होता। ऐसी कोई भी वात नहीं हैं जा ज्ञान परिपक्व 
हो जाने के वाद न जातो जा सके । 

तय, भल्ठा उनको यह काल देसने के। क्या जरूरत होती हैँ कि--मे 
किस कार में जन्म झूँगा? 

ज्ञान केविना परिषत् हुए तो कुछ जाना है नहीं जाता, जौर 
परिपत्र हो जानें पर पलव भर भी ठहरना नहीं होता। तब, उन्हें कुछ 
दखने की क्या ज़रूरत होती है--में किस कुछ में जन्म टूँगा ? 

भन्‍ते | यदि वोधिसत्व के माता-पिता पहले से हो निश्चित रहे 
है तो यद्द बात झूठी ठहरती है, कि वे कुछ को देखते है कि किस कुल मे 
जन्म लेना होगा। और, यदि वे सचमुच यह देखते है कि क्सि कुछ में जन्म 
छेना होगा, तो यह वात झूठी ठहरती हैँ कि उनके माता पिता पहले मे ही 
निश्चित होते है। यह भी एवं दुविचा ०। 

महाराज | वोधिसत्व के माता-पिता पहले ते ही निश्चित होते है यह 
वात विलजुड ठीक है! और यह भी ठौक है कि वे (तुपित छोक में रहते ही) 
यह देसने हैँ कि विस कुल में जन्म होगा---कीन सा कुछ हैं? जो माता- 
पिता होगे वे क्षत्रिय होगे या ब्राह्मण ?” इस तरह कुछ को दखते है। 

महाराज | आठ बानसो को उनके होने से पहले ही देख छेना चाटिए। 
कौन सी आठ बातों को ? (१) बनिये को पहले से ही अपना सौदा देख 
आल छेना होता है, (२) हाथी को पैर बढाने के पहले हो सूंड से बागे को 
जप्रीन को देस रेना होता है, (३) गादीवान को अनजान नदी पार करने 
के पहके ही उते देख छेना होता है, (४) कर्गबार को फिनारे पहुँचने 
के पहड़े हो तर को दस भाछ छेवा होता है, उत्तक बाद अपनो नाव को 
उस और लगाता होता हैं, (५) वैद्य को चिकित्सा भारम्भ करने के पहले 
रोगी को आयु देख लेनो होती है, (६) बाँस के पुद् को पार करते वे 
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पहले है। देख छेना होता है, कि बह काफो मजबूत हैं या नहीं, (७) भिश्ु 
को भोजन करने वे पहले देख लेना होता हूँ कि सूरज कहाँ तक चढा है, 
और (८) बोधिसत्व को पहले हो कुल देख लेना होता हँ--प्राह्मणग का कुछ 
या क्षत्रिय का? महाराज !' इन आठ वाता को उनके होने स पहढे ही 
देख लेना चाहिए। 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन | आप जो वहते हे, में स्वीकार करता हूँ। 

३६-आत्म-हत्या के विषय में 

भन्‍्ते नागसेस ! भगवात्‌ ने यह कहा है--/मिक्षुओ ! आत्म हतला 
नहीं करती चाहिये”। जो करेगा वह विनय के अनुसार दोपी 5हसवा 
जायगा”। फिर भी, आप छोगू कहते हे--'अपने शिप्यो को भगवान्‌ जिसे 
किसी विपय पर उपदेश देते थे, सदैव अनेक प्रकार से जन्म लेने, बूढे होने, 
बीमार पडने, और मरने से छूट जाने के लिए ही कहते थे, जो इन से छूट 
जाते थे, भगवान्‌ उनवी बडी प्रशसा करते थे! । 

भन्ते | यदि भगवान्‌ ने यथार्थ में आत्म-हत्या करने को मना विया 
था, वो यह वात झूठी ठहरती है कि अपने शिप्या को जिस किसी विपय पर 
उपदेश देंते थे, सदैव अनेक प्रकार से जन्म छेने, बूढे होने, बीमार पहने, 
और मरने से छूट जाने ये लिए है| कहते थे । और, यदि यह ठीक है कि भग- 
बान्‌ अपने शिप्या को जिस किप्ती विषय पर उपदेश देते थे, सदैव अनेक प्रवार 
से जन्म छेने, बूटे होते, वीमार पडने, और मरने से छूट जाने के लिए हूं) कही 
थे, वो यह वात झूठी ठहरतो है कि उन्होने आत्म-हृत्या करने को मना विया 
हो। बह भी एक दुविया ०। 

महाराज! भगयान्‌ ने ठोक बहा है--/मिक्षुओ ! आत्महत्या 
नही करनी चाहिए। जो करेगा बहू बिसय के अनुसार दोषी ठटयया 
जायगा”। हम लायो का कहना भी ठोक ही है कि, 'अपने शिय्या को भर 
बानू जिस कदिसे। उिपय पर उपदेश देते ये, सरैव अनेक प्रकार से उत्मृ हेये, 
बूटे होने, प्रोमार पइने, और मसने से छूट जाने वे लिए ही पहने थे । 
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महाराज ! भगवान्‌ के इस तरह मना करने या बताने का 
कारण है। 

मन्‍्ते। यहाँ कौन सा कारण है जिसमे भगवान्‌ ने एक को मना किया 
और दूसरे को बताया ? 

महाराज ! प्राणियों के क्छेश रूपी विप को उतारने के लिए शीछवान्‌ 
होना सब से अच्छा उपचार है। वलेश-रूपी। रोग को दूर करने के लिये 
शीलवान्‌ होना सय से अच्छी दवा है। क्लेश रूपी घूछ को साफ करने के 
लिए शीलवान्‌ होना सत्र से अच्छा जल है। सभी सम्पत्तियो को दिला 
देने के छिए शीलवान्‌ होना सव से अच्छी मणि हैं। चार ओवो (काम, 
भव, अविया और मिय्यादृष्टि) को पार ऋरने के ठिए शीलवान्‌ होना 
सत्र से अच्छी नाव हैँ। आवाग्रमन रूपी वडी मरुभूमि वो पार करने 
के लिए शोलवान्‌ होना सब से अच्छा वारवाँ है। तीन प्रकार को आग 
(छोम, द्वेघ, मोह) के ताप को दूर बरने के लिए शीछववान्‌ होना सब से 
अच्छी वायु है। मत को भर देने के लिए भीछवान्‌ होना मेध के समान है। 
अच्छी से अच्छी शिक्षाओं वो देने के लिए शोछवान्‌ होना आचार्य के समान 
हूँ। निरापद मार्ग दताने वे लिए शौलवान्‌ होना पयप्रदर्शक हैँ । महाराज 
इस तरह, शीलवान्‌ के गुण-समूह्‌ अनन्त हैं। शीलवान्‌ सर जीवो वे, वृद्धि 
करने बाला है। सवो पर बडी जनुरूम्पा वर के भगवान्‌ ने इस शिक्षानपौद का 
उपदेश दिया था---/मिक्षुओ | आत्म-हत्या नहीं वरने। चाहिए। जो वरेगा 
घह बिनय वे! अगुसार दोपी ठहराबा जायगा”। महाराज बहूं। भारण 
है जिसमे भगवान्‌ ने इरो मना किया था। 

महाराज  परलोक के विपय में परायास्ति राजन्य वो बताते हुए 
प्रह्मवय्ता स्थव्रिर कुमार काश्यप ने श्हा है--राजन्य ! घोलवानु और 
धर्मात्मा श्रमण या ब्राह्मण जितता अधिक जीते हे, छोगो के हित में छगे रहते 
है, छोगा को सुख दा मार्य दताते रहते हैँ , छोगो दे प्रति अवुदम्पा से मरे 
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रहते है, तथा देवताओं और मनुप्यो के काम, हिंत और सुख में सहायक 
होते हैं।* 

किस कारण से उन्होने जन्म इत्यादि से छूट जाने को बताया हैं ? 

महाराज | जन्म छेना भी दु ख है) बूढा होता भी दु ख है, । बीमार 
पड़ना भी दु ख हैँ। मस्ता भी दुख हैं। शोक करना भी दुख हैं। रोना- 
पोटना भो दुख है। दुख भी दुँ ख्॒ हैं। दौम॑नस्य भी दु से है। परेशानी 
भी दुख है। अप्रिय से मिलना भी दु ख है। प्रिय से विदुडना भी दु ख है। 
माता बा मर जाना भी दुख हूँ। पिता का मर जाना भों दुख है। भाई 
का मर जाना भी दु ख है। बहन का मर जाना भी दुख है। पुत्र का मर 
जाना भी दुस हूँ। स्त्री का म्र जाना भी दु ख है। वन्धु वान्थेवों पर कुछ 
आपत्ति पड जाना भ॑। दु ख है। रोग से पीडित रहना भी दु ख है। संम्पत्ति 
था नाश होता भी दु ख है। शोल से गिर जाना भी दुख है। पिद्धात्त 
से गिर जाना भी  दु ख हैं । राजा से भय खाना भी दु स हैं। चोर का ढर 
भी दुख हूँ। झत्रुओ से डरा रहना भी दुख है। अकाल पड़ जाने का इर 
भोदु खहै। घर में आग रूम जाने वा भय भी दु ख है। वाढ़ के चले थाने 
का भय भी दु स है। लहरों में पड जाने का भय भी दु ख है। भेंवर में पड 
जाने का भय भी दुस है। मगर से पकड़े जाने का भय भी द्भुख है। 
घड़ियाल से पयड़े जाने का भय भी दुख है। अपनो निन्‍दा हो जानी भी 
दु प्॒ है। दूसरे किसी की निन्‍दा हो जानो भी दु स है। दण्ड पाने का भय 
भंदु ख हैं। दुर्गति हो जाने वा भय भी दु ख है। मरी सभा में घवडा जाता 
भी दु ख है। जोविका चलाने का भय भी दुख हैं। मर जाने का भय भी 
दुख है। बेंत से पीटा जाना भी दु ख है। चायुक से पीटा जाता भी हु ते 
हूँ। डण्डो से पीटा जाना भी दु ख है। हाथ वाट छिवा जाना भी दूत हैं। 
पैर वाट लिया जाना भी दु ख है। हाय पैर दोनों वा काट लिया जाता मी 


+ देखो दीघनिक्ताय-पायाप्तिराजन्य'-सूज 
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डुं ख है। कान काट ल्या जागा भी दुख हैं! नाक वाट छिया जाना 
भी दु ख हैं। नाक' कान दोना का काट लिया जाना भो दुख है। *बिल- 
जुथालिक भी दु ख है। *शइखशुण्टिक भी दुख है। भ्राहुमुख भी दु ख 
है। हज्यातिर्मालिका भी दुख है। हस्तप्रज्यातिवा भी दुस है। 
६एरक्वर्तिका भी दुख है। *चीरकवासिया भी दुख है। “एणेयक भी 
दुख है। < बल्सिमसिका भी दुख है। १० क्ार्पापणक भी दुख है। 
११ स्तायपतच्छिका भी दुख हैं। ११ परिघपरिवर्तिवा भी दुःख है। 
१३ पठालपीठक भी दुख हूँ। गर्म तेल का छिडका जाना भी दुख है। 


ये उत्त समय के राजदण्ड हैँ -- 

'बेलड्भ पालिक--सोपडी हटा शषिर पर तप्त लोहे का गोला रखना । 

*शश्षमुण्डिक--झिर का चमडा आदि हटा उसे श्र के समान बता 
देवा । ३राहुमुख--कानो तक मुँह को फ्ाड देना। 

'ज्योतिर्मालिका--शरीर भर में तंल-सिक्‍त कपड़ा तुपेट कर बत्ती 
जलाना।._ * हस्त प्रज्योतिका--हाथ में कपडा रूपेट कर जल्ाना। 
६एरकवर्तिका--गर्दन तक खाल खाँच कर घसीदनां। १ चीरक 
वासिका--ऊपर को खाछ को खीँच कर कमर पर छोडता, और नोचे 
की खाल को खींच फर घुट्टी पर छोड देता।._* ऐणेयक--कफेहुनी और 
घुटने में छोहशलाका ठोंक उनके बल भूमि पर स्थापित कर आग जलाना । 
& बलिससतिका--वंझी के तरह के छोह-अकुशों को मुँह में डाल कर 
खींचना। "० कार्पापणक--पैसे पंसे भर के मास के टुकडों को सारे 
शरीर से काटना ! ** खारापतच्छिका--शरौर में घाव कर नमक 
लूगाना। * परिधपरिवर्तिका--दोनो कानो से कौलां पार कर, 
उसे जमीन में भाड, पैर पकड उसी के चारो ओर घुमाना। _** पलाल- 
पीठफक--मुँगरों से हड्डी को भीतर ही भोतर चूर फर, शरीर को सास- 
चूँज सा बना देना। 
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कुत्तों से नोचवाया जाना भी दुख हैँ। फासी पर लटकाया जाना भी 
दुख है। तलवार से शिर को काट छेवा भी दु व है। महाराज ! ऐसे हो 
और भी अनेक दु सो को ससार में रहकर छोग उठते है।! 

महाराज | हिमालय पहाड पर वृष्टि होने से जल की पारा वृक्ष 
और पत्थरों को गिराती पराती पार हो जाती हैं। उसी तरह सम्तार में 
जीव पाप में फेस कर अनेक दु ख उठाते हे) संसार मे वार बार जन्म छेना 
बडा दुख है। जन्म और मृत्यु के इस प्रवाह का रुक जाना ययार्ष में 
सुख है। इसी सिछसिले को रोकनें का उपदेश करते हुए भगवान्‌ ने जन्म 
लेना इत्यादि से छूट जाने को वत्ताया है। 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन| आपने दुविधा को खूब साफ कर दिया। 
अनेक तकों को दिखाया। आंपने जो कहा मुझे स्वीकार है । 

३७-मैत्री भावना के फल 

भन्‍्ते नागसेन | भगवान्‌ ने कहा हँ--/मिक्षुओ | चित्त को विभुक्‍त 
करने वाली मैत्री बे अनुसार आचरण करते हुये उसकी भावना करे से, 
बार बार उसवा अभ्यास करने से, अपने में उसका विस्तार बरने से, उमी 
को आधार वना लेने से, उसका अनुप्ठान करने से, उसे अच्छी त्तरह मील 
लेने से, तथा उस में विलकुल छग जाने मे ग्यारह फल प्राप्त हो सकते है! 

कौन से ग्थारह ?-- 

(१) सुस की नींद सोता है, (२) सुख-पूवंक सोकर जागता हैं; (३) 
बुरे स्वप्नो को नहीं देसता, (४) मनृष्या का प्रिय होता हैं, (५) अननुष्यो 
का प्रिप होता है, (६) देवता उसकी रक्षा करते है, १ (७) आग, विफे 
या हथियार से उसको कभी भी कुछ हाति नहीं पहुंचती, (४) शी 
ही उसकी समाधि छग जाती है, (९) उसका आकार सदा प्रसत्त रहता है! 


१ इसी फल को लक्ष्य करके सामर कुमार के विषय में प्रइन रियय 
यया है। 
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(१०) बिना किसी घय्रडाहट वे! उसरी मृत्यु होती है, (११) यदि जहंतु*- 
पद तक नही पहुँच पाता, तो अवर्य ही प्रह्मठेक में जन्म ग्रहण फरता है।” 
तो भी, आप लोग कहा करते हे---“साम कुमार मैत्रो मावना का अभ्यास 
बरते हुए मृगा वे साय वत में विचरण करते थे। एक दिन पिलियक्स 
नामक राजा के विप में बुझाए वाण के ढग जाने से वे मूछित होकर 
गिर पड़े।”९ 

भन्‍्त ! यदि भगवान्‌, ने ठीक में मैत्री-भावना के ये फछ बताये हूं 
तो यह बात झूठी ठहरती है, साम कुमार मैत्री-भावना के अभ्यासी होते 
हुए भी वाण के लग जाने से मूछित होकर गिर पडे थे ।* और, यदि ययाये 
में साम कुमार मैती-भावना के अभ्यासी होते हुए भी वाण के छग जाने से 
मूछित होकर गिर पडे थे, तो ऊपर के बताये म॑ती-भावना के फल झूठे ठहरते 
है। गह भी एुव' दुविधा है जो बहुत मूक्ष्म और गम्भीर है। भन्ते ! अच्छे 
अच्छे चालाक लोगो को भी इस प्रइन वे पूछते पर पसीना छूटने लगेगा। सो 
यह प्रघन आपके सामने रवखा गया है। इस बत्यन्त जठिलछ प्रइन को 
सुल्या दें! भविष्य में होने वाले बौद्ध भिक्षुआ का इसे साफ साफ देखने 
के लिए भाँख दे दें। 

महाराज | भगवान्‌ ने ठोक कहा है--- भिक्षुओ | मैत्री का अभ्यास 
करने से ० उसे आग, विप, या हथियार कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकता 
०।' और, यह भी सत्य हैं त्रि साम कुमार मैज।-भावना का अभ्यास 
बरते हुए मूंगा के साथ वन में विचरण करते थे। एवं द्विन पिलियक्ख 
नामक राजा के विय में बुझाए वाण के लग जाने से वे मूछित होकर मिर 
पड़े ।--महाराज ! ऐसी वात हो जाने का एक कारण हैं। 

कौन सा बारण ? 


१ अगुत्तर निकाय, एकादस-निपात | 
* ज्ञातक पुडे० 
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शुण मनुष्य के नहीं, मेत्री-भावना के हे 

महाराज | ऊपर कहे गए गुण किसी मतुप्य के नहीं, किंतु मैत्री 
भावना के हो है। महाराज ! उस समय, घडे उँडेलता हुआ साम कुमार 
मैत्री-भावना नही कर रहा था। महाराज! जिस समय मनुष्य मैत्री- 
भावना से प्रूर्ण रहता है उस समय आग, विप या हथियार उस पर 
कुछ असर भही करते। महाराज! उस समय यदि कोई उसका कुछ 
बुरा करने के लिए आवे तो उसे देख है) वही सकेगा, और न॑ उम्तका कुछ 
विगाडने को उसे मौका मिलेगा। महाराज | ऊपर के कहे गए गुण हित 
मनुष्य के नहीं, कितु सेनी-भावना के ही हैं । 

कवच ५ 

महाराज | कोई लडाका सिपाही अभेद्य जालीदार कवच पहन॑ कर 
मंदान में उतरे। उस पर जितने बाण पिरें सभी टकरा कर लौट जायें, 
उसका कुछ भी नही बिगाड सकें। महाराज | तो यह गुण उस प्रिपाही 
का नहीं समझा जायगा । यह गुण तो उसके अश्नेद्य कवच का हो है। 

महाराज ! इसी तरह, ये गुण किसी मनुष्य के नही किंतु मैती-भावता 
के ही है। महाराज ! जिस समय मनुष्य मैत्री भाववा से युक्त होता हैं 
उस समय ने आग, ने विद और न हथियार उसकी कुछ हानि कर सकते हद 
उस समय यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के छिए आवे तो उसे देख ही 
नही सकेगा, और न उसका कुछ विगाइने का उसे मौका मिलेगा। 
महाराज | ये गुण किसी मनुष्य के नहीं कितु मैत्री भावना के ही है। 

जादू की जडी 

महाराज ! कोई आदमी हिक्मत वाली जादू की जडी अपने हाथ 
में छे ले। उसको छेते ही वह गायव हो जाय और कित्ती मागूदी आइमी 
को आँख से सूझे ही नहीं। महाराज ! तो यह गुण उस आदमी के 
नही कितु उस हिकमत बाली जादू की जड़ी का समझा जायगा। 
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महाराज | इसी तरह, ये गुण क्से! मनुष्य के नही कितु मैत्रोट्मावना 
के हो हूं । महाराज! जिस समय मनुष्य मैत्रो-भावना से युक्त होता है 
एस समय न आग, न विष और न हथियार उसकी कुछ हानि कर सकते है। 
उस समय यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के ल्यि आवे तो उमे देख है, नही 
सकेगा, और न उसका कुछ विगाडने वा उस्ते मौका मिलेगा। महाराज 
ये गुण किसी मनुप्य के नही क्षितु मैज।-भावना के ह। है। 

पर्वत-कन्दरा हे 

महाराज ! कोई आदमी एक अच्छी तरह वनाई गई पहाड़ की कन्‍्दरा 
में पैंठ जाय। तब, बाहर में मूसछाघार पानी बरसने से भी वह नहीं 
भीग सकक्‍ता। महासज | इसमें उस आदमंक का गुण नहीं, कितु पहाइ 
की बन्दरा का है। हैं। 

महाराज ! इसी तरह, ये गुण किसी मनुप्य के नही कितु मेती-भावना 
के ही हैं। महाराज ! जिस समय मनुष्य मैदी-भावना से युबत्र होता 
है उस समय न आग, न विप और न हथियार उसकी वुछ हानि कर सकते 
है। उस समय यदि कोई उत्तका कुछ वुरा करने के लिये आवे तो उमे 
देख हू। नही सकेगा, और न उसका कुछ जिगाइने व उसे मौका भिछेगा 
महाराज ! ये गुण किसी मनुप्य के नही क्तु मैत्री भावना के हैं। हैँ । 

भन्‍्ते नागसेन ! आइचर्य है! क्षदुभुत हैं ! | सभी पापों की 
दूर करने के लिए मैजी-भावना हैं। मैत्र-भावना से सारे पुष्य मिलते है। 
महाराज * जो हित या बहित हे सभी के प्रति मैतो-भावना धरने चाहिए। 
ससार में जितने जीव है सभो के दोच मैती-भावना के महान्‌ फछ को 
बाँट लेना चाहिए । 

३८--पाप और पुण्य के विषय में 

मन्‍्ते नागसेन ! पुण्य करने वाले और पाप करने वाले दोनो के फल 

समान हैं, होते हे या भिन मिन ? 
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महाराज ! पुष्य करने वाढे के फल से पाप करने वाले का फल 
दुसटा ही होता है। भहाराज ! पुष्य करने वाछा सुख पाता है और स्वर 
कौ जाता है, पाप करने वाछा दुख पाता है और नरक को जाता है। 
भन्‍्ते नागसेन ! आप छोग बहते हे कि देवदत्त का हृदय बिलकुल 
काला था, बुरे से बुरे गुणा स भरा था। और, बोधिसत्व का हृदय बिलकुल 
स्वच्छ था, मरे से भले गृणा की वे खान थे। तो भी अनेक जन्मों में देवदत्त 
बोधिसत्व के समान है| या उनसे वढ कर यश पाने वाला हुआ था। उस्तका 
पक्ष भी सदा पुष्ठ हा रहता था। 
भत्ते | जब देवदस बनारस में राजा ब्रह्मदत्त के पुरोहित का पुत्र 
था, तो बोधिसत्व जादू और दोना फेकन वाले एक नीच जाति के डोम थे, 
जो अपने मन्त्र के वछ स विनां मौसिम दे भी आम फला देते थे ।१ यह एव 
उदाहरण है जिसमें वोधिसत्व देवदत्त से जाति और यश दोनो में हीत थे। 
«  भन्‍्ते ! और फिर जब देबदत्त एक बहुत बडा राजा था, जिसे काम- 
भोग की सभी दस्तुयें प्राप्त थी, तब बोधिसत्व उसको सवारी के हाथी 
थे, जिनमें सभी अच्छे अच्छे लक्षण वर्तमान थे। उस (हाथी) के सात 
और भडक वो देख कर राजा (देवदत्त) मन ही मद जछ उठा था। उसने 
उस (हाथी) को मरा देने की इच्छा से पीलवान को कहा-- पीलवान 
यह हाथी अच्छी तरह सिखाया नहीं गया हैं, उसे आकाशणामन नाम की 
चाहू चढ़ाओ तो सहो।” यहां भी बोधिसत्व देवदत्त से जाति में गीव 
शे--पशुब्योनि में जन्म छिए थे ।* 
और फिर, जव देवदत्त मनुष्य हो जगछो में ब्याधा के ऐसा घूमता 
फिरता था, तब बोधिसत्व महापृथ्यों नाम के एक वानर थे। यहाँ भी 
मनुष्य और पशु में कितना भारी अन्तर है ! यहाँ भी बोधितवत्व देवदरते 
से जाति में नोच थे। 


१ अम्बजातक, ४७४ ॥ + दुम्मेंघ-जातर', ११२॥। 
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और फिर जब देवदत्त झोणोत्तर नाम का अत्यन्त बलिप्ट निपाद था 
त्तव बोधिसत्व छहन्त नाम के हत्ति-राज थे। तय एक दिन उस निपाद 
ने छह्न्त नाम के हस्ति-राज को मार डाला। इस जन्म में भी देददत्त हो 
बोधिसत्व से बढ़कर था । 

और फिर जब देवदत्त मनृथ्य होकर बिना क्सों घर के बन बन 
घूमता वा, तो बोधिसत्व वित्तिर पक्षी ये, और वेद मन्त्रो को पढा करते थे ] 
उस जन्म में भी उस वनचर ने उस तित्तिर पक्षी को मार डाला था ।* 
यहाँ भी देवदत्त बोधिसत्व से ऊँचा है। ठहरा । 

जौर फिर जय देवदत्त कलावु नाम वा फाशिराज या, तव योधिसत्व 
क्षान्ति का प्रचार करने वाले तपस्वी थे। तब, वह राजा उन तपस्वी 
से क्रुद्ध होकर उनके हाय पैर को वाँस को तरह कटवा दिया था। उस जन्म 
में भी देवदत्त हो बोधिसत्व से ऊँची जाति वा और अधिक' यशस्वी था।'* 

मौर फिर जब देवदत्त मनुष्य होकर वनचर था, तव बोधिसत्व नन्दिय 
नाम के बानरो के राजा थे। वहाँ भी वनचर ने वानर को माँ और छोटे 
भाई के साथ मार डाला । यहाँ भी देवदत्त ही बोधिसत्व से वडा हुआ । 

और फिर जव ॒देवदत्त कार्रास्मिय नाम का नगा साधु था, तव 
बोधिसत्व पषण्डरक नाम के सर्पराज थे । यहाँ भी देवदत्त हो 
ऊँचा हुआ। 

और फिर जव देवदत्त जगल में रहने वाला जटाघारी साधु था, तव 
बोधिसत्व तच्छक्ष नाम के एक बडे सूअर ये ।१ यहां भी देवदत्त ही ऊँचा 
हुआ । 

और फिर जब देवदत्त चेतिया में सुरपरिचर नाम का राजा था जिसमें 
ऐँसी शक्ति थी कि एक पोरसा ऊपर आकाश में चछ फिर सकता था, 


 तित्तिर-जातक. . . -। * खल्तिवादी-नातक, रेश१३। 
३ चूलनन्दिय-जातक, २२२। 2 तक्‍्ख-सुकर-जातक, ४९२॥ 
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तब बोधिसत्व कपिल माम के एक ब्राह्मण थे। यहाँ भी देवदत्त हो जाति 
और यज्ञ दोनो में बठा था।* 

और फिर जब देवदत्त साम नाम वा एक मनुष्य था तब बोधिसत्व 

रूरू नाम के मृगो-के-राजा थे।'* यहाँ भी देवदत्त हैँ। ऊँचा हुआ। 
«और फिर जब देवदत्त एक वनचर व्याधा था, तव बोधिसत्व हाथी 
थे। बनचर व्याधे ने सात वार हाथी के दाँत को तोड लिया था ।* यहाँ 
भी देवदत्त हो जाति में ऊँचा हुआ । 
और फिर देवदत्त एक समय वंडा लडाका और बहादुर सिपाही था। 
उसने भारत वर्ष के सभी राजाओं को अपने वश में कर छिया था | तब, 
बोधिसत्द विधुर नाम फे एक पण्डित थे। यहाँ भी, देवदत्त ही यज्ञ में 
बढा चढा था। | 
और फिर जब देवदत्त ने हाथी होकर लदुकिका १ पक्षो के बच्चो की 
भार डाला था, तब बोधिसत्व भी एक गजराज थे।* यहाँ दोनों हो बरा- 
बर थे । 
और फिर जव देवदत्त अधर्म' नाम का एक यक्ष था, तब बोधिसत्व 
श्री धर्म नाम के एक यक्ष थे। यहां भी दोनो बराबर हुए । 
और फिर जब देवदत्त पाँच सौ मल्लाह कुलो का सर्दार था तब वोधि- 
सत्व भो दूसरे पाँच सौ मट्लाह बुलो के सर्दार थे। यहाँ भी दोतो 
बराबर थे,। 

*और फिर जब देवदत्त पाँच सौ गाडियो वाछा बनजारा था, तब बोधि- 
सत््व भी दूसरे पाँच सो गाड़ियो वाले बनजारे थे। यहाँ भी दोनो बराबर 
थे।प 

६ छुरपरिचर-जातक, ४२२) रे रूह-जातक, ४८२। 
3 पीलवा नाग-जातक, ७र। ४ जातक, ३५७। 
६ भ्रपण्णक-जातक, ४५७१ 
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और फिर जब देवदत्त साज्ञ नाम का मृगराज था, तब बोधिसत्व 
निफ्रोष नाथ के मुपराज थे १ यहाँ भी दोना वरावर थे। 

और फिर जब देवदत्त साख नाम का सेनापति था, तब वोधिसत्व 
निग्रोष नाम के राजा ये।१ यहाँ भी दोना वरावर थे । 

और फिर, जब देवदत्त खण्डहाल नाम का ब्राह्मण या, तव बोघिसत्व 
चन्द नाम के राजकुमार थे। यहाँ तो खण्डहाल हो ऊंचा था। 

और फिर, जव देवदत्त ब्रह्मदत्त नाम का राजा या, तब वोधिसत्व 
उसके पुत्र थे जिनका नाम कुमार महापद्म था। वहां राजा ने अपने पुत्र 
को सात वार पहाड से ग्रिरवा दिया था, जहाँ से गिरवा कर चोर 
मार डाले जाते थे।* पिता अपने पुत्र से बडा होता हं। है, जत॒ यहां भी 
देवदत्त ही बडा या । 

और फिर, जब देषदत्त महाप्रताप नाम का राजा हुआ या, तब बोषि- 
सत्व उसके पुत्र कुमार घर्मंपाल थे। राजा ने बपने परुत के हाथ, पैर और 
भिर को कटवा लिया था।३ यहाँ भी देवदत्त हें। वा था। 

और फ़िर, इस जन्म म दोना छावय-कछुल ही में उत्पन हुए। और 
बोधिसत्व सर्वज्ष समार के नायक बुद्ध हुए। देखदत्त ने भी प्रजजित हो 
बर उन देवातिदव बुद्ध क बासन को ग्रहण कया। जब उसने बड़ी 
कड़ियाँ पा ली तो उसने मन में भ॑। बुद्ध बच बैठने की उत्सुकता पैदा हुई 

भन्‍ते नागमेन ' देखें! मैने जो कुछ कहा है वह ठीक है या वेठीक ? 

महाराज ! आपने जो बुछ थी कहा है, सभी प्रिल्कुल ठोक है, उेठीक 
नहीं । 

भत्ते नागसेन | तो इसमे यहँ। पता चलता हैं कि हृदय दा काहा 


१ लिप्रोधमसिग-जावक, १२३ 
३ महापदुम-जातक, डे७२ 4 
3 जातक, ३५८ | 
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होना और हृदय का साफ होना दोना ही वरावर है, उनके फछ समाव 
ही होते है 

नही महाराज | प्रष्य और पाप के फ़ड समान नहीं होते। महा- 
राज ! देवदत के पक्ष में ढोय नही रहते थे | बोधिसत्व के विरद्ध कोई 
नही होता था। देवदत्त के मन में वोधिसत्द के प्रति जो बैर भाव था, वह 
हुए एक जन्म में पकता ही गया और उसके फल भी मिलते गए। महा- 
राज ! देवदत्त भी ऐव्वर्थ प्राप्त करवे लोगों की रक्षा करता था, पुल, 
न्यायसभायें और धर्मशालायें वनवाता था। बहू श्रमण, ब्राह्मण, दरिद, 
मुसाफिर और अनाया को उनको आवश्यकता के अनुसार दान देता था। 
वह उसी के फल से हर एक जून्म में सम्पत्तिशाली होता रहा । 

महाराज कौन ऐसा कह सवता हैँ कि कोई बिना दान, दम, संयम 
और उपोसथ-कर्मों के सम्पत्ति पा सकता है । 

महाराज ! जो आप ऐसा कहते हे कि देवदतत और बोधिसत्व दोना 
साध ही जन्म छेते आए सो केवल कुछ सैवडो या हजारो जन्म से ही नही 
किन्तु अनादि काल से। महाराज ! भगवात्‌ ने जैसे मनुष्यत्व प्राप्त 
करने की कोशिश करने वाले काने कछुए की वात कही है, वैसे ही इन 
दोनो का साथ जन्म छेते आना समझता चाहिए। महाराज ! बोधितत 
बो केब देयदत्त के साथ मेंट होती नही आई थी, कितु स्थविर सारिएृत्त 
भी अनेव मैवडो और हजारा जन्मरो में बोधिसत्द के पिता हुए थे, वे 
चचा हुए थे, छोठे चचा हुए थे, आता हुए थें, पुत्र हुए थे, बहनोई हुए 
थे, पिन हुए थे) महाराज ' बोधिप्तत्व भी अनेव' सैक्डों और हजारों 
जन्मा में स्थविर सारिपुत्र के पिता हुए थे, बडे चचा हुए थे, छोटे चचा 
हुए ये, भ्राता हुए थे, पुत्र हुए थे, बहताई हुए थे, मित्र हुए थे । 

भहाराज । नाना प्रवार के जितने जीव है जो ससार वी धादा में 
वह रहे हैं, इसके वेग में पदवर प्रिय और अप्रिय दोनों प्रवार वे सावियां 
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से मिलते है--जैसे, पाती धारा में आकर अच्छी ओर बुरी सभी प्रकार 
को चीडो से आ मिलता है । * 

महाराज ! देवदत्त ने पापी यक्ष होकर अनेक छोगो को पाप में रूमा 
दिया था। इससे वह बहुत काझ तक नरक में पचता रहा। कितु, बोधिसत्व 
ने बडे पुण्य-झोल यक्ष होकर छोगो को पुण्य में गाया था। इससे वे बहुत 
बाल तक स्वर्ग के सुप्नो को भोगते रहे। और इस जन्म में बुद्ध पर घात 
लगाने तथा सघ को फोडने के पाप से देवदत्त जमोन में धेंस गया। 
बुद्ध ने जानने योग्य सभी बातो को जानकर बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, 
और जोवन को बनाएं रखने के जितने कारण है सभी का नाश कर परम 
निर्वाण को पा लिया । 

ठोक हूँ भन्ते नागसेन ! आप जो कौहते हे, मुझे स्वीकार है। 

३९--अमरादेबी के विपय में 

भन्‍्ते नागस्तेन | भगवान्‌ ने कहा है,-- 

“यदि अनकाश और एकाल्ल स्थान पावें 

तया कित्ती बदमाश को भी पार्वे, 

तो सभी स्त्रियाँ व्यभिचार कर सकती हू 

यदि और कोई नही मिले तो निकम्मे लूँझ दे साथ ही ॥”* 

फिर ऐसा भी कहा जाता है--सहोसध की भार्या अमरा नाम की स्त्री 
पत्ति के विदेश चछे जाने पर गाँव में अकेडी और एवान्‍्त मे रहकर भी 
अपने पति को अपना सर्वस्व मानती हुई हजार रुपयो के प्रलोभन 'दिए 
जाने पर भी पाप करते के लिए राजो नहीं हुई ।/* 





* रीसू डेविड्स लिखते हैं-- 

“बुद्ध ने यह गाथा कहाँ नहीं कही। ग्रन्य-कर्ता ने श्रमाद से ऐसा लिख 
दिया होगा १ यह गाथा. जातक, ५३६ में आतो है। वहाँ भो बुद्ध के 
उपदेश के रूप में नहीं, कितु एक लोकोक्ति की तरह । 

२ उम्मग्ग-जातक, प्‌४६॥ 
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भन्ते सागसेत ! यदि भगवान्‌ का कहना ठीक है ऐो अप्ररा देवी 
बाली बात अवश्य झूठी होगी। और, यदि अमरा देवी इतनी पति-अ्ता 
रह सकी तो भगवान्‌ की कही हुई वात झूठी सिद्ध हो जाती हूँ। यह भी 
एव दुविधा ०। 

महाराज * भगवान्‌ ने स्त्रिया के विपय में वैसा यथार्थ में कहा है। 
लोग जो अमरा देवी के विपय में कहने हे वह भी ठीक है। हैँ। 

महाराज वह ऐसा प्राप-कर्म करे या ते करे इसकी तो तब परीक्षा 
हो सकती थी, जब उसे उपयुक्त अवकाण, एकान्त स्थान और उपयुवत 
दुष्ट पुरप मिलते। महाराज ! अमरा देवों को वैसा उपयुक्त अवकाश, 
एकान्त-स्थान, और पुरुष ही नहीं मिले । 

ससार में भिन्‍्दा हो जाने $' भय से उसने उचित अवकाश नहीं देखा। 
मरने के वाद नरह में जाने के भय से भी उसने उचित अवकाश नहां 
देखा। पाप का फल बुरा होता है--इस विचार से भी उसने उचित 
अवकाश नही देखा। अपने प्रिय पति को,छोड देना उसे सह्य नहीं था-८ 
इसमे भी उसने उचित अवकाश नहीं देखा। अपने स्वामी की इज्जत 
का ख्याल करके भी उसने उचित अवकाश नहीं देसा । धर्म का स्थाद 
करके भी उसने उचित अवकाश नहीं देखा। बुरे काम से घृणा करत०। 
हुई भी उसने उचित अवकाश नहीं देखा ) वहो मेरा व्रत न टूठ जाप-+ 
यह विचार बर भी उसने उचित अवकाद् नहीं देखा | इमी तरह के 
और भी बहुत से कारणा स अमरा देवी मे उचित अवकाश नहीं देसा ! 

भनुष्या से न छिपा सकने के भय,स उसने पाप नहीं विया। यदि 
मनुष्या से बात छिप भी जाय, तो अमनृष्यो से नहीं छिप सवती | यहिं 
अमनुष्यो से वात छिप भी जाय तो दूसरो के चित्त को जान ऐेने वाके मिश्षुओं 
मे नहीं छिप सकती । यदि भिक्षुआ से बात छिप भी जाय, तो दूसरों के 
चित्त वो जान लेने वाले दवताआ से नहीं छिप सकती। यदि देववाना 
से भी बात छिप जाय, ती अपने मन में हो खटकती रहेगी। यदि मन में 
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नहीं भी सठके, तो भी अधम होगा। इस प्रकूर के अनेक कारणों से 
एवान्त (रहस्य) न पा सकने के कारण अमरा देवी ने पाप नही किया । 

बहकाने वाले भी ऐसे योग्य पुरुष को न पाकर अमरा ने पाप 
नहीं क्िया। महाराज ! सहोसध नाम का पण्डित अट्ठाइस गुणों से 
युक्त था। दा 

किन जट्टाइस गुणों रे युक्‍त्र था ? 

महाराज ! महोसघ,पण्डित (१) सूर, (२) नम्र, (३) पाप 
कर्मों से सकोच करने वाठा, (४) बहुत से साथियों वाला, (५) अनेक 
मित्रों बाला, (६) क्षमा-परायण, (७) झीलवानू, (८) सत्यवादी, 
(८) पवित्र, (९) क्रोध-रहित, (१०) धम्रण्ड-रहित, (११) हेप रहित, 
(१२) वीर्यवानू, (१३) अच्छे कामों में छगा रहने वाला, (१४) 
छोक-प्रिय, (१५) आपस में वाँट कर कसी चीज़ का भोग करने वाला, 
(१६) मित्रता का व्यवहार करने वाला, (१७) तड़क-भडक से दूर, 
रहने बाला, (१८) छगाव बहाव न रखने वाला, (१९) निष्क्पट, 
(२०) बुद्धिमानू, (२१) सम्पत्तिशाली, (२२) यभस्वी, (२३) विद्याओ 
को जानने वाला, (२४) जपने पास आए हुए लोगो की भछाई चाहने 
बाला, (२५) सभी छोगो से प्रशसित, (२६) घनवानू, (२०) यश्तस्वी, 
(२८)१ था। महाराज ! महोत्तघ पण्डित में ये अद्ठाइस गुण थे /-न्तो 
अमरा देवी ने ऐसे (गुणों वाले) विसी दूसरे वहकाने वाले कौ न,पाकर : 
पाप नहीं किया । है 

ठीक है भले नागसेत | आप जो कहते है, मुझे स्वीकार है । 

४०--च्षीणास्रव लोगों का अभय दोना 
भरते सागसेव | भगवान्‌ ने कहा है--अहँनू लोग डर और भय से छूट 





* मूछ पाठ में एक युण घढता है । 
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जाते हैं ।” फिर भी, राजगृह नगर में धनपाल नाम के हायी! को भगवान्‌ 
पर टटते देखकर पाँच मौ क्षीणास्तव भिक्षु बुद्ध को छोड, अपनी जान 
के जिधर तिधर भाग खडे हुए--कैवल स्थविर आनन्द रह गये। 
भअन्‍्ते नागसेन ! यह क्या ? क्या वे डर कर भाग गए थ ? अथवा, भग 
वाम को अकेले भर जाने के लिए यह सोच कर कि--बुद्ध को स्वय मादूम 
होगा--वे भाग गए थे १ अयवा, भगवान्‌ कंसे अपना अतन्त बछ दिखाते 
है, इसे देखने के लिए वे भाग गए थे ? 

भनन्‍्ते भागसेन ' यदि भगवान्‌ ने ठोक हूँ। कहा है--अर्हत्‌ लोग डर 
और भय से'छूट जाते है” त्तो घनपाल हाथी वी बात झूठी ठहरती हैं। 
और, यदि घनपाल हाथी के टूटने पर क्षोणास्रव भिक्षु सचमुच भाग गए 
थे, तो भगवान्‌ का यह कहना'झूठा प्विद्ध होता है कि “अहँत्‌ छोग डर और 
भय से छूट जाते हैँ ।” यह भी एक दुविधा ०। 

महाराज भगवान्‌ ने यथार्य हूं में कहा है--अहंत्‌ लोग डर और 
भय से छूठ जाते है ।/ भौर यह वात भी सत्य है कि राजगृह नगर में धन- 
पाल नाम के हाथी को भगवान्‌ पर टूठते देसकर पाँच सौ क्षौणास्रव भिशरु 
बुद्ध को छोड अपनी जान छे जिघर तिधर भाग खडे हुए---कैवल स्थविर 
आतन्‍्द रह गये। 

कितु, न तो वे मय से और न भगवान्‌ को अकलछे मरने देने वी इच्छा 
से ऊन्हू छोड कर भाग गए थे! अहँत्‌ छोगा में भय के जितने कारण हैं 
सभी नष्ट हो गए रहते हैं। मतएवं, वे डर और भय से छूट जाते है! 

महाराज ! जब कोई मनुष्य जमीन सोदता है तो क्या पृथ्दी इर 
जाती हैं ? बया बडे बड़े समुद्र और पर्वत के भार को सहने में पृथ्वी हर 
जाती हैं ? 


१ चुल्लवग्ग (वितवपिटक, पृष्ठ ४८६) में यह कया आती हूँ, रत 
हाथी का नाम 'घनपाल' नहीं बल्कि नालागिरि! था। वहाँ अहंतों 
भागने का भी मिक्र महीं हैं ! 


डीडा४० . क्षीणास्रव लोगो का जमय होना [ २५५ 


नही भन्‍्ते | 

क्यो नही ? 

क्योकि महापृथ्वी में डर या भय के कोई कारण नहीं है । 

महाराज उसी तरह, अर्हत्‌ में ऐसे कोई कारण ही नहीं रहते हूं 
जिससे उसे डर या भय हो । 

महाराज ! क्‍या बडे बडे पहाड को टूट जाने का, या भहरा जाने 
बाय, या गिर पड़ते का, या जल जाने का डर होता है । 

नही भन्ते ! 

क्यो नहीं ? 

क्योकि उनमें डर या भय के कोई काउण हू। नही है । 

महाराज ! अहँतो के साथ भी वही वात होती है। यदि ससार 
भर में जितने नाना रूप के जीव हूँ सभी एक साथ ही किसी अर्ईत्‌ को डरा 
देवा चाह तो उसके हृदय में कसी प्रकार का विकार नहीं छा सकते । 
सो क्यों ? क्योंकि डर उत्पन्न होने के कोई हेंतु या प्रत्यय उसके चित्त 
में नही रह गए है । 

महाराज ! उन अहंतो के मन में ये विचार आए थे--आज नरश्रेष्ठ 
तथा जितेन्द्रियों के अगुए दुद्ध के नगरो में श्रेष्ठ राजगृह्‌ में प्रवेश करने पर 
सामने की सडक से धनपाल नाम का हाथी टूटेगा। देवातिदेव उन बुद्ध 
मी सेवा टहल में रहने वाले स्थविर आनन्द उन्हे कभी छोड नहीं 
सबते। यदि हम छोग हट नहीं जायें तो स्थविर आनन्द का गुण गगठ नही 
होगा, और न बुद्ध के पास हाथी पहुँच सकेगा । इसल्यें अच्छा हो यदि 
हम लोग हट जायें। इस तरह, बहुत से लोग क्डेश के बनन्‍्धन से छूठ जायेंगे, 
और चारो ओर स्थविर आनन्द के ग्रुण,भी प्रगट हो जायेगे । इसी के 
ख्याल मे वे हट गए। 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! आपने अच्छा समझाया। वात यथार्थ में ऐसी 
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ही है । बहँँतों को डर या भय नही हुआ था| अच्छी बात को विचार 
कर ही वे चारो ओर भाग गए थे । 
४१--सर्वज्षता का अनुमान करना 

भनन्‍्ते नागसेन आप छोग कहा करते है--वुद्ध स्वत्ञ है।” 
फिर भी कहा जाता हैं कि “सारिपुत्त और मोग्गलान के मण्डली के साथ 
निकाल दिये जाने पर चातुमा के शाक्य और ब्रह्मा सहम्पति भगवान्‌ के 
पास गए । उन्होंने वीज और वछडे की उपमा देकर भगवान्‌ को सम्त- 
झाया और क्षमा करवा दिया ।/* भस्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ को क्या 
वे उपमायें भालूम नहीं थी कि उसे सुनकर वे माव गए और उद्दोते 
क्षमा कर दिया ? हे 

भग्ते नागसेन ! यदि भगवान्‌ को वे उपमार्ये माछूम नहीं थी तो; 
उनकी सर्वज्ञता पर आक्षेप आता हैं) और, यदि उनको ये उपमायें मालूम 
थी, तो यो ही बिता समझे वूझे कर्कंशता के कारण उतकों जाँचने के लिए 
निकाल दिया था; इस तरह, उनकी करुणा पटु जआक्षेप आता है। यह भी 
एक दुविधा ०] हि 

महाराज ! वुद्ध सर्वज्ञ थे, तो भी उन उपमाओ से प्रसन्न हो कर मान 

गए और उन्होने क्षमा कर दिया । 

महाराज ! बुद्ध धर्म के गुरु हें। वे दोनो उपमाये उत्हीं के द्ारा 
पहले बताई जा चुकी थी ।* 

पति की अपनी ही चोजों से हे 

महाराज ! पति की अपनी ही चीज़ो से स्त्री उस्ते प्रसन्ष कर देती 
हैँ और मना छेती है; और वह कुछ भी स्वीकार कर छेता है। महाराज: 


ड़ ह 
3] 


* मब्िम-तिकुय-चातुमा-सुत्तत्त', पृष्ठ २६७॥ देसो बोधिती २ 
परि० ९९॥। १५ _* अंगुत्तर-निकाय, ४१३॥ 
थ ध ः 
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इसी तरह, चातुमा के शाक्य और ब्रह्मा सहम्पति ने भगवान्‌ को अपनी 
हो बताई हुई उपमाआ से असज कर के मना लिया था। भगवान्‌ ने भी 
“बहुत अच्छा कह कर अपनी स्वीइृति दे दी थी ! 


राजा की अपनो हो कघो से 


महाराज ! राजा की अपनों ही कथी से नाई उनके बालों को 
सवार उन्ह प्रसत कर देता हूँ । राजा बहुत अच्छा' कह अपनी स्वीइृति 
प्रगट बरः देता हूँ, तया नाई को मुँह-माँगा इनाम देता हैँ । महाराज ! 
इसी तरह, चातुमा के शावम और ब्रह्मा सहम्पति ने भगवान्‌ को अपनी 
ही बताई हुई उपमाओ से प्रसन करके मता लिया था। भगवान्‌ ने 
भा बहुत अच्छा कह अपनों स्वीकृति दे दी।थी । 

उपाध्याय के अपने हो पिष्डपात से ल्‍ 

महायज | सेवा टहछू करने वाला श्रामणेर अपने उपाध्याय के 
हो शागे गये पिण्टपात्र से भोजन को निकाल स्मामने ठोक से परोस देता 
है, जिससे वह (उपाध्याय) प्रसत हो “बहुत अच्छा' कह अपनों स्वीकृति 
प्रगट कर देता हैँ। महाराज ! इसी तरह, चातुमा के शाक्य और 
अद्या सहम्पति ने भगवान्‌ को अपनी ही बताई हुई उपमाओ से प्रसन 
बार के मता ल्या था। भगवान्‌ ने भी बहुत अच्छा कह अपनी 
स्वीहृसि दे दी थी। 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! आप जैसा वहते है मे स्वीकार कर लेता हूँ। 


चौथा वर्ग समाप्त 


१७ 
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४२-घर बनवाना 
भन्‍्ते मागसेत ! भगवान्‌ ने यह कहा है-- 
/ मित्रता जोडने से भय उत्पन होगा है, 
घर गुहरस्थ। में पड़ने से राग बढता हूँ । 
न मित्रता का जोडना और न घर गृहस्व्थो में पडना 
मुनि छोग यही चाहते है ॥' * 
साथ हूं। साथ यह भी बह है-- सुन्दर (विहारों को बनवा उनमें 
विद्वानों को बसावे । * 
भन्‍्ते ! थदि भगवान्‌ ने ठीक में कहा है, "मित्रता जोडने में ०” 
तो यह वात झूठी ठहरती है कि “मुन्दर विहारों को बनवा उसमें 
विद्वाना को बसावे ।” ओर यदि यह ठीक हूँ कि “सुन्दर विहारों को वनवा 
उसमे विद्वानों को बसावे” तो यह वात झूर्, ठहरती हूँ वि “मित्रता 
जोडनें से ०।” यह भी एक दुधिघा०। 
महाराज ! भगवान्‌ ने यथार्थ मे कहा हैं-- 
“मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है, 
घर गृहस्थी में पडने से राग बढ़ता है। 
ने मित्रता वा जोड़ना और न घर गृहस्थो में पडना, 
मुनि छोग यहे। चाहने है ॥” 
और, यह भी ठोक ही है कि, “सुन्दर विहारो को बनवा उनमें 
विद्वानों को बसावे [7 
महाराज ! भगवान ने,जो कह है, “मित्रता जोडने से ०” सो प्च्ची 
'हूं; बात है। इसमें कुछ भी्‌ छोडा नही गया है। इस पर कुछ और दवा 


* सुत्तनिषात-मुनि-सुत्त! की पहली गाया । 
*े चुल्लवग्ग--४-१-५ । 
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टिप्पणी नहीं चढाई जा सवतो हैं। यह मिल्तुओ के लियें विछबुछ उपयुक्त 
हैं, व्रिल्युल योग्य हैं, उचित हैँ, .. ... .। 

महादाज | जगल वा भृग बिना घर बा स्वछन्द घूमता हैं; जहाँ 
चाहता हैँ वही सोता है। महाराज ! इसे तरह, यह मिश्रु के लिये एक 
दम ठीव समझना चाहिये,--. * 

“मित्रता जोइनें से भय उत्पन होआ हैं, 

घर गुहस्थ। में पडुने मे राग वटता है। 

ने भिन्रता का जोइना और न घर मृहर्स्थ। में पडता, 

मुनि लछोग यह, चाहते हूं ॥| 

महाराज ! भगवान्‌ ने जो रहा हूँ, सुन्दर बिहारो को बनवा कर 
उनमें बिद्धना को वसावे” सो दो वातो को दृष्दि में रत कर वहा है। 
कौन से। दो बात्रा वो ? (१) विहार दान करने को सम वुद्धो ने सराहा हैं, 
उसको अनुमति दी है, उसको भूरि मूरि प्रशसा वी हैं, तया उसे बडा ही। 
प्रशस्त बताया हूँ। इस तरह, विह्यर दान करने से जन्म ग्रहण करने, 
बूढे होने, बीमार पडने और मरने से बच जाता है। विहार दात करने का 
यह पहटा फल है।--किर भो, (२) विहार बने रहने से भिश्ुओ को 
दिकते वी। जगह मि्त जायगे।॥ जो मिक्षुओ का दर्शन करना चाहेगे उनके 
डिये ब्। आसानी होगे।। यदि भिक्षुओ के रहने कय कोई बिहार बना न 
हो तो उनसे मिलना वडा वठिन हो जायगा। विहार दान करने का यह 
बूमरा फड है। इन्हों दो वातो वो दृष्टि में रख कर भगवान्‌ ने कहा है, 

सुन्दर विहारो को बनवा उनमें विद्ानों को असावे ॥” इसका अये 

यह नहों हुं कि भिश्नु छोग विहार को अपना घर हो बनता लें । 

ठीक हैं भन्‍्ते नागसेन | में मान छेता हूँ । * 

४३--भोजन में सवम 
भन्ते नागसेन ! भगदान्‌ ने कहा हैँ, "जागो, आछूस्य मन करो; 
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भोजन करने में सयम 'रक्सों ।” उनने यह भी कहा है, “उदायि ! कर्मी 
क्रम में इस पात्र से भर कर या उससे भी अधिक साता हैं ।/* 

भस्ते नागसेन ! यदि भगवान्‌ ने ठीक में कहा है, “जागो, आटस्य 
मत करो, भोजन करने में सयम रखो” तो यह बात झूठी ठहरतों है कि 
केपात्र से भर कर या उससे भी अधिक साते थे। और, यदि यह ठीक वात 
है कि भगवाम्‌ पात्र से भर कर या उससे भी अधिक खाते थे तो उनने ऐसा 
कभी नही कहा होगा, “जागो, आलस्य मत करो, भोजन करने में संयम 
रक्‍प्ो ।” यह भी एक दुविधा ०।” 

महाराज | भगवान्‌ ने यथार्थ में कहा है, “जागो, आलस्य मर्त 
करो, भोजन करने में सयम॒ रकखो ।” और यह भी कहा है, /उदायि ! 
बाभी कभी में इस पात्र से भर कर या उससे भी अधिक खाता हूँ ।” 

महाराज | भगवान्‌ ने जो कहा है, “जागो; आलस्य मत करो, 
भोजन करने में संयम करो” सो बिलकुल सच्ची बात है। इसमे कुछ झूठ 
नही हू। हमेशा लागू होगे वाछो यह वात है। इस पर ओर कुछ टीका 
विप्पणी नहीं चढाई जा सकती है। बात ऐसी हैँ। एकदम सत्य हैं। 
जैसा कहना चाहिये था वैसा ही कहा गया है। इसको कोई उलट नहीं 
सकता । यह ऋषि की कही गई वात हैं, मुनि को०, भगवान्‌ की ० अह 
की, प्रत्येक चुद्ध को ०, जिन को ०, सर्वज्ञ को०, बुद्ध की० सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
की फही गई बात हैँ। महाराज ! भोजन में सयम नहीं रखते से हिंसा 
भी करता है, चोरी भी करता हैँ, परस्त्रो-गमन भी वरता है, झूठ भी वोदता 
हूँ, शराब भो पीता हैँ, माता को भी मार डालता है, भहत्‌ को भी मार 
डालता है, सघ को भी फोड देता है, दुष्ट चित्त से बुद्ध को लहू भी बहा देवा 
है। महाराज ! भोजन में सयम्र नही करने के कारण हो देवदत्त ने सं 
को फोड़ दिया था जिससे एक कल्प तक रहने वाले कर्म को पाया। इसको 
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लौद ऐसी हू। दुसरी बहूत सी वा का स्याछ करञे बुद्ध नें कह था, “जागो; 
आरूस्य मन वो; भोजन करने में सयम रक्खो 77 

मसहाराज ! जो भोजन ररने में सयम रखता हैं उसे चार आर्म- 
सत्यो का ज्ञान प्राप्त होता है, बत्मचर्य-वास के चार बढे बडे फठ को पा 
छेता है,* चार प्रतिसम्भिदाजों में, आठ समापत्तियों में तवा छः 
बभिन्नाआ में पूर्णता पा छेता है, सारे श्रमणवर्मों का पालन कर छेता है। 

महाराज ! क्‍या उस, सुस्गे नें भोजन में समम करते तावर्तिम तक 
सारे छोका को कपा कर देवेन्द्र को भी अपने। सेवा में नहीं लगा दिया था ? 
महाराज | इसे मौर इसी तरह दूसर। भी बहुत सी वातो को विचार कर हो 
भगवान्‌ ने कहा था, “जागो, आलठस्य मत क्रो; भोजन में सयम रक़वों। 

भह्युराज ! और, जो भगवान्‌ ते कहा था, “उदायि ! में कमी 
कभों इस पान से भर कर था इसमे जविक भो खाता हूँ” सो तो उन्ही की 
बात यं। जिन्होंने जो कुछ करना या समी को समाप्त कर डाला था, जिन 
ने परम फड पा लिया था, जिनका ब्रह्मचर्य सफल हो गया या, जिनमें से 
सभी मछ हट गये थे, जो सवज्ञ थे, स्वयम्मू थे, बुद्ध थे। 

महाराज ! जिसे वमन परवाया जा रहा है, जिसे जुलाय दिया गया 
है, या जिसे कोई तेज खुराक दी गई है वँसे रोगी को परहेज से रहना चाहिये। 
बैसे हें), जिसके साथ क्डेश लगा है और जिसने सय का चाज्ात्वार नहों 
किया है उसे भोजन में सयम करना चाहिये । 

महाराज | चमबते हुऐे, अच्छी जाति के, साफ मगिरत्न को मौजना, 
घसना या घोना नहीं होवा। महायज ! वैसे ही, सम्पतू-मम्बुद्ध बया 
बरना उचित हूँ और क्या करना बनुचित हूँ' इस प्रश्न से ऊपर उठ 
जाते हैं । 





भन्‍्ते नाग्रसेन ! मुझे स्वीकार हूँ । 








* छ्लोतापत्ति, सहदागामों, अनायामी और बहंत्‌ । 
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४४-भगवान,का नीरोग होना 

भस्ते नागसेल ! भगवान्‌ ने कहा है, “भिन्नुओ ! में ब्राह्मग हूँ, 
आत्मत्यागी, आचरण में सयत, अन्तिम दरोर धारण करने वाला, और 
अलौकिक बैद्य या जर्रह ।” उनने यह भी कहा है, भिक्षुओं ! मेरे 
श्रावक भिक्षुओ में सब से नोरोग रहने वाला बक्‍कुल हैँ ।' १ ऐसा देखा 
जाता हूँ कि भगवान्‌ अनेक वार अस्वस्थ हो गये थ । 

भन्‍्ते | थदि भगवान्‌ सचमुच अलौकिक ,ये तो स्थविर बवकुछ के 
विपय में जो कहा गया है वह झूठा ठहरता है। और, यदि स्थविर बरकुछ 
यथार्थ में सब से अधिक नीरोग थे तो भगवान्‌ का अलौकिफ होना झूठा 
रहस्ता हैं। यह भी एक दुढ्गिधा ०। 

महाराज | भगवान्‌ ने ययाये में कहा है, “मिक्षुओ | में ब्राह्मण 
हूँ, आत्मत्यागी, आवरण में सयत, अन्तिम बरीर घारग करने वाला, मर 
अलौकिक वैद्य या जर्रह्‌।” उनने यह भी ठीक हो में कहा है, “भिक्षुओं | 
मेरे श्रावक भिक्षुओ में सब से नीरोग रहने चाला बवकुले हैं। 

किंतु, यह उन भिक्षुओ को लक्ष्य करके कहा गया था जो भगवान्‌ 
के उपदेशों को कण्ठ करके उनमें अपनी ओर से भी कुछ मिला कर आगे 
की पीढ़ी में चढा देते थे । महाराज ! भगवान्‌ के श्रावक भिश्षुओं में 
से कितने ऐसे थे जो दिन रात खड़े खडे या चहकमण करते ही भावना में 
बिता देते थे। क्तु, भगवान्‌ तो खडे भी रहते थे, चडझकरमण भी करते 
थे, बैठ भी जाते थे, और लेट भी जाते थे। इस तरह, वे इस बात में भगवान्‌ 
से भी टप जाते थे । 

महाराज । भगवान्‌ के श्रावक भिक्षुओ में से कितने ऐसे थे जो 
केवल एक ही बार भोजन करते थे ) वे प्राणों के चछे जाने पर भी दुसरी 
बार भोजन गहण नहीं करते थे। महायज ! और, भगवादू हो दो 


१ अगुत्तर निकाय--१-१४-४ 
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बार भो, तीन बार भी भोजन कर छेते थे। इस तरह, वे इस बात में भगवान्‌ 
से भी टप जाते थे। 

महाराज | ऐसे ही, मिन्न भिन्न श्रावक्तों के वियय में मित्र भिन्न 
बाते कहे जाती है। महाराज ! क्ितु, भगवान्‌ तो सवो से अलौकिक 
थे---शील में, समाधि में, प्रज्ञा में, वैराग्य में, मोक्ष के राक्षात्कार करने में, 
दस घलो में, चार वंशारद्यो ”, बट्टारह बुद्ध के गुणों में, 7!छ: असाधारण 
ज्ञानों मे और बुद्ध ही में पाये जाने वाले सभी गुणों में | उसी के विपय 
में बहा गया है -- हर 8 

#पिक्षुओ | में ग़हमण हूँ, आत्मत्यागी, आचरण में संयत, अन्तिम 
दारीर धारण करने वाला, और अलौकिक वैद्य या जर्राह ।” 

महाराज ! मनुष्यों में कोई तो ऊँचे कुछ का होता है, कोई घनवानू 
होता हैं, कोई विद्यावान्‌ होता है, कोई कारीगर होता है, कोई बहादुर 
होता हैं, और कोई अत्यन्त चाढाक हीता है। रित्ु, राजा सभी से सभी 
बातो में बढ चढ फर होता है। महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ सभी 
के अगुये है, सभी से बड़े हैं, और सभी से जच्छे हँँ। जो आमुप्मान्‌ बक्‍्कुल 
नोरोग थे सो अपने एक अभिनीहार (सकल्प) के कारण। महाराज ! 
जब भगवान्‌ अनोमदस्सी को वात-रोग हो गया था, और, फिर भी जब 
भगवान्‌ विपस्सी अपने अड्सठ हज़ार भिष्यों के साथ तुणपुष्पक रोग से 
पंडित हो गये थे तब उसने (वक्‍्कुल) एक तपस्वी हो, अनेक दवाइयों 
से उन्हें चगा कर दिया था (९ इसी लिये कहा गया है, “परे श्रावक 
भिक्षुओं में बबकुछ सब से नोरोग हूँ ।” 

महाराज ! वीमारी होने या नही होने, अबवा धुताड्ु का पालन 
करने या नहीं करने से भी भगवान्‌ के वरावर दूसरा कोई नही है । महा- 
राज ! देवातिदेव भगवान्‌ मे सथुक्त निकाय में बहा भी हँ---मिश्ुओं ! 





* जातक, ५४१॥ 
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जितने जीव हे--विना पैर वे, दो परो वाले, चार पैरो वाले, अनेक पैरा 
चाले, रूप वाले, विना रूप वाले, सत्ञा बाले, मज्ञा-रहित, न शज्ना वाले और 
न सज्ञा से रहित,--समी में बुद्ध ही अगुये गिने जाते है, जो बहुँतु जौर " 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध है ।* 

ठीक हैँ भन्ते नागप्तेन ! ऐसी ही बात हैँ । 

४५-अनुसन्न मार्ग फो उत्पन्न करना 

भन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है, “भिक्षुओ! अहूँत्‌ सम्परु- 
सम्बुद्ध उस मार्ग वा पता छगा छेते हे जो दूसरा को मालूम नहा रहता ।' 

साय ही साथ यह भी बहा हैँ -- 

'पिक्षुओ | में ने उस सनातन-मार्ग को देख लिया हैँ जिस पर पहले 
से बुद्ध चलते आये हैं ।” 

भन्ते नागसेन! यदि बुद्ध उस भाग वा पता लगाते हैँ जो दूसरो को मालूम 

नही था तो उनवा यह कहना शूठा ठहरता हूँ कि में ने छतातन-मार्गे को 
देख लिया जिस पर पहले से बुद्ध चलते आये है । और, यदि उनने सनावत 
मार्ग को हो देखा है तो यह बाद झूठी ठहरती है वि' बुद्ध उस मार्ग का पता 
लगाते है जो दूसरे को मालूम नहीं घा। यह भी एवं दुविधा ०। 

महाराज ! भगवान्‌ ने यवार्थ में रहा है, “मिक्षुओ ! अहईत्‌ सम्यरू- 
सम्बुद्ध उम्त मार्ग का पता छगा छेते है जो दूसरा को मालूम नही रहता।' 
उनमे यह भी ठीय ही में वहा है, ' भिक्षुओ । में ने उप्त सनातन-मार्ग को 
देख ल्या है जिस पर पहले से बुद्ध चलते बाये है ।” 

महाराज | थे दोनो हो सच्ची वातें है । महाराज ! पहले के बुढों ” 
के परिनिर्वाण पा लेने, तया शाइन के उठ जाने से मार्ग का छोप हो गया 
था। उस छोप हो गये सनातन-मार्ग वो अपनी प्रज्ञा-चक्षु से बुद्ध ने देखे 


१ सयुत्त-निकाय, ४४-१०३३) 
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लिया था| इसी से उन ने कहा हैं, “भिक्षुओ | में ने उस सनातन-मार्गे 
को देख लिया है जिस पर पहले से बुद्ध चलने बाये है ।” 

महाराज | पहलड़े के वुद्धों के परिनिर्वाण पा लेने, तया शासन वे 
उठ जाने से मार्ग का छोप हो गया घा। वह मार्ग छिप गया था--भुठा गया * 
था-श्लो गया था। उस मार्ग को बुद्ध ने किर भी नई तरह से ढूंढ लिया ! 
इसी मे उन ने कहा है, “भिक्षुओ ! बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते है जो 
किसी दूसरे को मादूम नही, रहता ।” 

चक्रगर्ती राजा का मणि-रत्त 

महाराज | चत्रवर्ती राजा के मर जाने पर मणिरत्न भी पहाड़ की 
चोटी पर अन्तर्धान हो जाता है। यदि दृम॑ण चनवर्ती राजा सभी ब्रतो 
के पूरा बरता हैं तो फिर भी प्रगट हो जाता है।* महाराज | तो कया 
आप कहेंगे कि उसने मणिरत्न को उत्पन्न कर दिया ? 

नही भन्‍्ते ! बह मणिरत्न तो पहले ही से वर्तमान था। उसने 
हाँ, उसे दूसरी बार प्रमट कर दिया। 

महाराज ! उसी तरह, जो पहले के वुद्धों वा असल अत्यन्त श्रेप्ड 
अप्टाज्लिक मार्ग था, ओर जो झाशन के न रहने से लुप्त ० हो गया था, 
उसे भगवान्‌ ने अपनी प्रज्ञा-चक्षु से फिर भी खोज निकाछा है। इसी 
लिये कहा है, “मिक्षुओ ! बहुँतू सम्यक्‌ सम्बुद्ध उस मार्ग का पता छगा 
छेते है जो दूसरों को मालूम नहीं रहता ।” 

माता का बच्चा पंदा करना 

महाराज ! माता को कोश में बच्चा वर्तमान तो रहता हो है) « 
उमके बाहर आने पर छांग कहते हे--भाता ने वच्चा पैदा किया। 
महाराज | उसी तरह, पहले वा हू। मार्गे जो शासन क न रहने से रुप्त ० ही 


१ देखो दीघनिकाय---चिकऋजर्तों सूर्ना । 
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गया था, उसे भगवान्‌ ने अपनी प्रश्ञानक्षु से फिर भी खोज नियाहा हूँ। 

इसी; डिये वढ़ा है, “मिक्षुआ ! जहंत्‌ सम्यक्‌ सस्बुद्ध उस भाग का पा 
लगा लेते हे जो दूसरा को सालूम नहीं रहता (” 

खोई हुई वल्तु को निकालना 

महाराज ! किसी खोई हुई च/द्ध वो जब बोई देख कर था छेता 

है तो छोग १हते हं--इसने इस चोज़ को निकाला है। महाराज ! उप 

तरह, पहले का ह। मार्ग, जो शासन के व रहूने से लुप्त ० हो गया था, 

उसे भगवान्‌ मे अपन। प्रज्ञा-्वक्षु मे फिर भो खोज निवाछा है। इती 

लिये कहा है, “भिक्षुओं ! अहतु सम्यक्‌ सम्बुद्ध उस मार्ग का पता छगा 

लेते हें जो दूसरों को माडूम ,नहों रहता ।” 
जगल काट कर जमोन बनाना 

महाराज ! यदि कोई जगल काट कर साफ करता है तो लोग कहते 

है--उसने यह जमीत बनाई है । ययथाये में, जमोन पहले ही से वनों थी, 

वहू आदमी केवल उसे काम में छाने वाला होता हैं। महाराज इसी 

तरह, पहले का हू मार्ग जो झ्ासन के न रहने से लुप्त ० हो गया या, उमें 

भगवान्‌ ने अपनी प्रज्ञा्चक्षु से किर भी खोज निवाला। इसी लिये कहां 

है, “पिक्षुओ | अहूँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध उस साय का पत्ता छा छेते हैं जो 

दूसरों को मालूम नही रहता !7 
ठीक हैँ भन्ते भागसेन ! आप जो कहते हे में स्वीकार करता हूँ 
४६-लोमस काश्यप के विपय में 

भस्ते नागसेत ! भगवान्‌ ने कहा है, “पूर्व के मनुष्य-जस्मों में हो 

> मेने अहिसा वा अभ्यास कर लिया था !” मु 

साय ही साय यह भी कहा है, “लोमस काइपप नाम का ऋषि हो कर में 

ने शतश प्राथियो काबब करा के बाजवेय्य नाम का महा-पन्ञ विया था।* 


१ छोमत कस्पप जातक ४३३। 
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ढ़ 

भन्‍्ते नागसेन | यदि भगवान्‌ ने यह ठोक में कहा है, “पूर्व वेः 
मनुप्य-जन्मो में हैं। मेने अहिसा का अस्यारा कर लिया था”, तो उनका 
भह कहना झूठा ठहरता हैं कि, “छोमस काश्यप गाम का ऋषि होकर मेने 
इातश प्राणिया का वध करा के चाजजेब्य साम का महा-यज् किया था” 
जौर, यद्दि उनने यह सन्‍्य कटा हैँ कि, “छोमस काइयप नाम का ऋषि 
है। कर शतशझ् प्राणिया पा बध करा के वाजपेम्य नाम का महायज्ञ 
किया था” तो उनकी बह। हुई यह वात घूठो ठहरती हैं कि, “पूर्व के 
मनृष्यन्जन्मो में हु मेंदे औहिसा का अम्यास कर लिया था।” यह भी 
एक दुविधा ०। 

महाराज । भगवान्‌ ने यह ययाव॑ में कहा हूं, “पूर्व के मनुष्य-जन्मों 
में हो मंने जहिसा का अभ्यास कर लिया था ।” उनने यह भी ठोक में वहा 
हैं, “लोमप्त काइयप नाम का ऋषि हो कर शतश प्राणियों का बध करा 
के बाजपेग्प नाम वा महा-यज्ञ किया था ।” कितु, यह तो उनते राग के 
बच में अपने को भूल कर किया था, ठडी वृद्धि से सोच विचार कर नहं। । 

भले नागसेन ! आठ प्रकार के लोग जीव हिसा करते है । 

कोन से आाठ ? 

(१) रागी अपने राग के वश्च में जा कर जीव-हिंसा करता हूँ, 
(२) द्वेपी अपने ढेप के वध में आ कर जीव-हिसा करता है, (३) मूढ 
अपने मोह के वश में आ कर जीव-हिसा करता है, (४) घमण्डी बपने 
घमण्ड के वश्ञ में आ कर जीव-हिंसा करता है, (५) लोमी अपने लोम 
के बच्च में आ कर जीव-हिसा करता हैँ, (६) निर्धव अपनो जोविवा वे 
लिये जीव हिंसा बरता हैं, (७) मूर्ख छोग सेल समझ बर जीव-हि 
क्रते है, और (८) राजा दण्ड देने क॒ त्यि जीव हिसा करता हैं। भन्‍ते ! 
यह। आठ प्रकार क छोग जोव-हिंसा वरते हे । भन्‍त नागसेन ! विश, 
शायद बोधि-पृत्व ने (पिता इन वारणा के) स्वाम्ावित तौर पर हों 
जीव-हिंसा वी हागी ? 
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तही महाराज ! बोधि-सत्व ने स्वामाविक तौर पर जीव-हिसा 
नही वी थी। महाराज | यदि बोधित्सत्व स्वाभाविक तौर से महायत् 
करना चाहते तो यह नहीं कहे होते-- 

“समुद्र तब' फैली हुई 

चारो ओर सागर से घिरी हुई पृथ्वी को 
निन्दा के साथ लेना में नहीं चाहता 
सझ्ह ! ऐसा समझो ॥”१ 

भह्याराज | ऐसा कहने पर भो बोधिप्त्व चस्द्रावती राजकुमारो 
को देखते ही उसके प्रेम मे पड कर मन के बेवाबू हो जाने से अपने वो भूछ 
गये थे। उसकी उत्कण्ठा तथू विहवलता से पायल या विसी भूठे भठके 
बे ऐसा हो बडी जल्दीवाजी में उनने महा-यज्ञ किया। यज्ञ में बहुत मे 
पशुओं का बंध क्रिया गया था ) पशुओं को ग्रदंत कटते से लहू वी घाए 
वह चछी थी। 

महाराज | पागल, जिसका मिजाज सनक गया है जठती आग को 
भी पकड लेता हैं, खिसियाये सौंप को भी घर छेता है, पागठ हाथी के पास 
भी चला जाता है, जिसके किनारे का पता नही है ऐसे समुद्र में भी कूंद 
पडता हैं, गढहे, बुएँ में भी घुस जाता हैं, कटीछी जगह में भी चला जाता 
है, पहाड की ऊँची ढाल से भी बूद पडता है, मैला भी खाने लगता है। सढकी 
पर नगे भी घूमता है, और भी तरह तरह की छीलायें करता है। महाराज | 
इसी तरह, बोधिप्तत्व चन्द्रावती राजकुमारी वो देखते ही उसके प्रेम में पड 
फर मत के बेकाबू हो जाने से अपने को मूछ गये थे। उसकी उलण्ों 
तथा विह्वछता से पायल या किसी भूले भटके के ऐसे हो बड़ी जल्दी वागी 
में उनने महायज्ञ क्या। यज्ञ में बहुत से पशुओं का बध विया गया था | 

पश्मुओ की ग्रदेत कटते से लहू की धार नह चली थो । 


 सय्ह जातक ३१०। 
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महाराज ! राज-दण्ड विधान के अनुसार भी सनके हुये छोगो के 
अपराध उतने वडे नही समझे जाते है । परछोक की बातों में भी वैसा 
ही है। 

महाराज ! यदि कोई पागछ किप्ती को जान से भार दे तो आप उसे 
क्या दण्ड देंगे ? 

भन्‍्ते ! पायल को क्‍या दण्ड देना है ? उसे पीट पाट कर छोड़ दिया 
जाता हैँ। उसके लिये वस यही दण्ड हूँ! 

महाराज ! ठीक में पैगल के छिये कोई दण्ड नही हैं। पागछ का 
अपराध कोई अपराध नही; उसे क्षमा कर दिया जाता है। महाराज! 
इसी तरह, बोधिसत्य चन्द्रावती राजकुमारी को देखते हो उसके प्रेस में पड 
कर भन के वेफाबू हो जाने से अपने को भूछ गये थे। उसको उल्तकप्ठा तथा 
विह्नल्ता से पागल या किसी भूछे मठके के ऐसा हो बडी जर्द-आजी में 
उनने भहायज्ञ क्या। यज्ञ में वहुत से पशुओ का वध किया गया था। 
पशुओ की गर्दन कटने से लहू की धार बह चली थी। 

जब उन्हें नशा उतर गया और भापे में आये तो प्रव्नजित ही, पाँच 
अभिज्ञाओं को प्राप्त कर ब्रह्मलोक चले गये । 

ठीक हैँ भन्ते नागसेन! आप जो कहते है में मानता हैं । 

४७--छद्दन्त और ज्योतिपाल के विपय में 

भन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने गजराज छहन्त के विपय में कहा है-- 

“इसे मार डालूँगा---ऐसा विचार करते कापाय वस्त्र को देखा जो 
ऋषियों की ध्वजा हैँ। बहुत दुख पाते हुये भी उसके मन में यह बात 
आई--साधुझीछ अहुंत्‌ बध बरने योग्य नही हे" ॥/ 

साथ हो साथ ऐसा भी जहा है, जोतिपाल माणवक हो उनने 
अहुत्‌ सम्पक-सम्बुद्ध भगवान्‌ काश्यप को मथमुण्डाा, कली 





» ' खछहन्त जातक--५१४ ॥ 


३७० ] मिलिन्द-अदइन [ भपा४७ 


साथ्‌/ इत्यादि अनुचित और झरूखे शब्दों से चिढा कर अपप्रातित करना 
चाह था १ 

भन्‍्ते | यदि बोधिप्तत्व ने पशु-प्रोनि में जन्म ठे कर भी वापाय-वस्त्र 
थी प्रतिष्ठा स्वीकार की थी तो जोतिपाल् माणवक वी। बाप झूठी ठहस्ती 
है। और, यदि जोतिपाल माणवव से सचमुच काइयप भगयात्‌ वो 'मब- 
मुण्डा', 'नवी साधु इत्यादि अनुचित और झुसे शब्दा से चिढा वर अपमा 
मित करना चाहा था तो छट्टत गजराज के विपय में जो कुछ बढ़ा गया ह 
बह झूठा ठहख्ता हैँ। यदि पशु यानि में जन्म छ वर बोधिसत्व ने कडे दु स 
को सहते हुये भी कापाय वस्त्र को प्रतिप्दा वी थी, तो पे ज्ञान वाला मतुष्प 
हो वर पाश्यप भगवान्‌ के साथ ऐसा बर्ताव बयो फिया, जो अहंंत्‌, राम्यण्‌ 
सम्मुद्ध, दशवर, लोकनायद' तथा प्रतापं। थे, जिनके चारो ओर पोरमा 
भर दिव्य तेज छिटवा करता था, जो मनुष्यों में श्रेप्ठ थे और जो मुदधर 
बनारपी चीवर को धारण विये हुये थे। यह भी एक दुविधा ०। 

महाराज! भगवात्‌ ने छट्ल नाम' गजराज के विपय में ठीय हो 
बहा हैं-- 

“इसे मार टालूँगा--ऐसा विचार करते कापाय वस्त्र वो देसा मो 
ऋषियों वी ध्वजा हूँ। बहुत दुख पाते हुओं भी उसके मन में यह वार्ग 
भाई--सावुशीछ अहंत्‌ वध बरने के योग्य नहो है॥” 

और उनने यह भी ठोव' में कहा है-- 

“जोतिपाल् माणवक हो कर उन ने अहंतु सम्यक सम्बद्ध काइयर 
भगवान्‌ को म्रथमुण्ड', नकली साथु' इत्यादि बनुचित और रूखे शब्दो में 
विंढा कर अपसानित करना चाहा था। 

बिनु जोतिपाछ ने अपनो जाति और अपने वुल के वश से वैसा किया 
था। महाराज! जोतिपाल जिस कुछ में पैदा हुआ था उसमे श्रद्धा शा 


$ सन्झिमनिकाय--धटिकार सुत्तन्त | न 
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धर्म वी। भोर झुकाव कुछ भी नहीं था। उसके मान्वाप, भाई-वहन, दाई 
नौकर, मजदूर, तया परिवार के सभी छोग ब्रह्मा के उपासव थे, ब्रद्मा को 
पूजा बिया करते थे । ब्रह्मा हो सत से श्रेष्ठ और उत्तम हँ--ऐसा मान वद 
और जौर साधुआ को नोंच और घृणित समझते थे। उन्हीं छाग्रा की बान 
को वार बार सुनते रहने के कारण भगवान्‌ (झ्ाश्यप) स बिछने के _स्थिं 
घटीकार नामक कुम्हार वे हारा बुलाये जाने पर जोतिपाल ने कहां था, 
“उस मयणुण्डे नकर्ी साधु को दखने से वया छाभ ?” 

महाराज | अमृत भी विप के साय मिला देने से तोता हो जाता 
है । ठढा पानों भी आग पर चढा दनें से खोलने लगना है। इसी 
तरह, जोतिपाल माणवक जिस बुल में (पैदा हुआ था उममें श्रद्धा 
या धर्म बी ओर झुकाव कुछ भी नहीं था, सो उसने अपने कुछ के 
विचारा में पड माना अन्घे होकर बुद्ध के प्रति निन्‍्द्मा लौर अपमान 
के शब्द बहे थे । 

महाराज  रूपटे मार मार कर बहूत तेज जलती हुई आग वी ढेरी 
भी पाने पड जाने से वुझ जात॑। हूँ, उसती सार्र। चमक चरहू। जात॑ है, 
ठड। हो जात। हूँ, और पत्र हुये निग्गुण्ठि फ़छ के समान बाली कोयडे-्यो 
ढेंदी हो जाती हैं। महाराज ! इसी तरह, जोतिपालल माणबक पृण्यवान्‌, 
श्रद्धालु भौर अत्यन्त ज्ञानी होने पर भी उसने थरद्धा और धर्म से रहित बुझ 
में उत्पन्त हो उसी दुल के विचारों में पड माना अन्घों वन बुद्ध दे' 
अति मिख्दा और अपमान के शब्द कहे थे। प्य 

कितु, जय बह उनके पास गया ता बुद्ध वे गुणो वो जान उनसा 
आऑत-दास सां वन गयां। बुद्ध धर्म दे अनुसार श्रवजित हो उसने अमिजा 
और समापतििया को प्राप्त कर ल्या था। मरने के बाद सीधे ब्रह्मटान 
चछा गया। 

डीब हैं भन्ते नागमेन | आप जो कहते हें, में स्व्रीकार करता हूँ 


२७२ ) मिलिन्द भशन [ अप्ाइट 


४८--घटीकार के विषय से 

भन्‍्ते सायसेन ! भगवान्‌ ने कहा हैं --धदोकार कुम्हार शा बर 

पूरे तीन महीनो तव' बिना छप्पर का पडा रहा, किंतु पाती नहीं वरसा' ।/ 
* साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है -- 

“भगवान्‌ काश्यप की कुठों पर वृष्टि हुई थी १।” 

भत्ते तागसेन ! यह बँसी वात है कि बुद्ध जैसे पुण्यात्मा वी कुटी पर 
यूप्टि हुई थी ? बुद्ध का तेज भी वैसा हो होश चाहिये था | 

भन्‍्ते | यदि भगवान्‌ ने ठीव में कहा है, “घटीकार कुम्हार वा पर 
पूरे तीन महीनों तक विना छप्पर का पडा रहा, कितु पानी नहीं वर्सा,/ 
तो यह बात धूठी ठहरती है वि भगवान्‌ काइयप वी कुटी पर वृष्टि हुई थी। 
और, यदि भगवान्‌ काइयप की कुटी पर सत्य में वृष्टि हुई थी तो भगवान्‌ 
बी यह वात झूठी ठहरती हैं कि, “घटीकार कुम्हार वा घर पूरे तीन महीना 
तक बिना छप्पर का पडा रहा, किंतु पानों नहीं वरसा।” मह भी एक 
दुविधा ०। 

महाराज भगवान्‌ ने यह ठोक हो में कहा है, 'घटौकार फुम्हार वा 
घर पूरे त्तीन महौनो तव' बिना छप्पर का पडा रहा, किंतु पानी नही बस्सा 
यह भो सत्य है वि' भगवाद्‌ काइपप वो कुटी पर वृष्टि हुई थी। 

महाराज ! घटीकार कुम्हार झोलवान्‌ घामित और प्रुष्यवान्‌ था। 
बहू अपने बूढे और अन्घ माता पिया का पालन पोषण रर रहा था। हंस 
के बह दूसरी जगह गए रहने पर बिना उसे पूछे हो छोगो ने उसके छणर 
को उजाड कर उस से बुद्ध वी कुटा को छा दिया था। छप्पर के उस तरह 
उनड़ जाने से उसके हृदय में बुछ भी दु स या क्षोभ नही हुआं, वल्वि उलें 
बडी प्रीति उत्पन्त हो गई। अत्यत्त जानन्दित हा बर उसक॑ मन में यह बाते 


है झश्यिस निकाप--घटिवापर-छुत्तत्त' । 
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$ 
आई, “जहो ' छोक में उत्तम भगवान्‌ मुझ पर प्रसन्‍त हा।” उस पुष्प 
का फउ उसे यही मिल गया। 

महाराज | बुद्ध उतनो वात्त से चज्चल नहीं हाते हैं। महाराज! 
पर्वतराज सुमेद्द कडी से कडी आँधी जाते पर भी नहों हिहता! अन- 
बिनत घड़ी घड़ी नदियों के गिरने पर भी महासागर न ती भर जाता हैं 
और न उस में बाढ़ आती हूँ। महाराज ! इसी तरह, बुद्ध उसनयों बात त 
अखछ्ू्चल नही होते। 

बुद्ध के हृदय में ससार के छोगा के प्रति जो अनुकम्पा थो उसी से उनकी 
कुटी पर वृष्टि हुई थी। महाराज ! दो बातो को ध्यान में रत्न वर बुद्ध 
अपने योग-यलछ से क्सी चीज़ को उत्पत्त वरके उस्ते काम में नहीं छाते। 
कौन सी दो बातो को ? (१) देवता और मनुष्य बुद्ध का उनकी आवब- 
इयक चीज़ों वा दान कर के उस पुण्य से आवागमन के दु समय जजारू से 
छूट जायेंगे, और (२) कहो दूसरे छोग ताना न मारने छूग जावें--ऋट्ि- 
बल के सहारे वे अपनी जीविवा चलाते है। इन्ही दो वाता का ध्यान में 
रख बुद्ध अपने योग-बल से किपी चोज़ को उत्पन्त करके उस काम में 
नही लाते । 

महाराज ! यदि देवेन्द्र या स्वव ब्रह्मा उनकी कुटों पर वृष्ठि नहीं होते 
देते तो वह भी बुरा और निन्दनोय होता। क्योकि, तो भी लोग ऐसा 
बह सकते थे--ये बुद्ध अपनी माया फंठा कर ससार को मोह लेते हे, जोर 
अपने वश्म में वर छेते है) इस लिये, वहाँ पर उन्हू कुछ न करना हो अच्छा 
था। महाराज वुद्ध अपने लिये किसी चोज़ वो कभी सिफारिश नहीं 
करते, इसी से उन पर कोई अडझुगुली नहीं उठा सकता। 

ठीक है भन्‍्ते नागतेन * आप जो कहते हे में मानता हूँ) 

४९--छुद्ध की ज्ञाद 

भन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा हैँ, 'लिक्षुओ आत्म-यज्ञ बरवे 

वाला में ब्राह्मण हूं। 
श्द 
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नि 

साथ ही साय यह भी कहा है, “जेल ! में राजा हूँ।* 

अत्ते ! यदि भगवात्‌ से ठोक में कहा हैं, “भिक्षुओ | आत्म-य् 
करने वाला मे बाद्मग हूँ” तो उन ने यह झूठ कहा कि, “शैल् ! में राजा हैं।” 
और, यदि यह ययाये में कहा था कि, 'शैल ! में राजा हैं ।” तो यह झूठ 
टहरता है कि वे आत्म-यत करने वाले ब्राह्मग थे। वे या तो क्षत्रिय होगे 
या प्राह्मण--रेनो हो नहीं सकते। यह भी एफ दुचिया ०। 

महाराज! भगवान्‌ ने ठोक में कहा है, 'मिक्षुओ! बात्मसत्ञ 
करने वाला मे ब्राह्मण हूँ ।” और, यह भी कहा है, “जेल ! म॑ राजा हैँ।" 
एक कारण ऐसा है जिम से बुद्ध ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों हो सबते है। 

भन्‍्ते नागसेस ! भला व्कारण कौन सा है जिस से बुद्ध ब्राह्मण और 
क्षत्रिय दोनों हो ठहरायें जा सकते हूं ? 

बुद्ध ब्राह्मण हं 

महाराज । जितने पाप और जिनवो बुराइयां हे सभी बुद्ध में बाहर 
हो चुकी है, तप्ट हो चुको है, दूर चली गई हे, कट गई है, श्षीण हो गई है। 
अन्द हो गई है, शान्त हो गई है। इसी से बुद्ध ब्राह्मण वहे जा सकते 
है। ब्राह्मण उसी को कहते है जिसने अपने सारे सश्नयों वो हटा दिया 
है, भ्रम को दूर बर दिया है। बुद्ध सत्य में ऐसे है--इंसलिये वे ब्राह्मण 
कहे जाते है। 

महाराज | ब्राह्मण उसी को कहने है जिराकी तृष्णा मिट गई हैः 
जो आवागमन से छूट गया है, जो फिर जन्म ग्रहण नहीं करेगा, जो बुरे 
विचार और राग को नप्ट कर विलकुल शुद्ध हो गया है, और जो पिता 
किसी दूसरे पर भरोसा क्यि अपने पर निर्मर रहता है। बुद्ध साथ में ऐसे 
हे--इसलिये दे ब्राह्मण कहे जाते है। 


॥ सम्सिम निकाय--सेस-सुत्तन्त । 
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महाराज | ब्राह्मण उसी को कहते हूँ जो ऊँची, श्रेप्ठ, सुन्दर और 
दैवी भावनाओ में विहार करता रहता हूँ! बुद्ध सत्य में ऐसे है--इस लिये 
वे ब्राह्मण कहे जाते हे। 

महाराज | ब्राह्मण उसी को कहते है जो स्वय अध्ययन शी रह 
दूसरों को भी विद्या-दान बरता है, दान ग्रहण करता है, अपनी इन्द्रियों को 
वच्च में छाता हूँ, भात्म-सयम करता है, कतंव्य-परायण रहता है, और जो 
बच्च के अच्छे सिंलसिलो कृते बनाये रखता हैं। बुद्ध सत्य में ऐसे है--- 
इस छिंये वे ब्राह्मण कहे जाते हैं। 

महाराज | ब्राह्मण उसी को कहते हे जो ब्रह्म-विहार (समाधि 

वी एक अवस्था) में सलग्न रहता है। बुछ सत्य में ऐसे है--इस लिये चे 
ब्राह्मण बहे जाते हें । 

महाराज | ब्राह्मण उसी को कद्ते है जो अपने पूर्व जन्मी की बातों 
को पूरा पूरा जानता है। बुद्ध सत्य में ऐसे हँं---इस छिये वे ब्राह्मण वह्ढे 
जाते है । 

महाराज ! भगवान्‌ को 'ब्राह्मप”--ऐसा नाम न माता ने दिया था, 
न पिता ते, न साई ने, न वहन ने, तू सितर और साथियों ने, न वन्पु वान्थबों 
ने, त श्रमण और ब्राह्मणा ने और न देवताआ ने । विमीक्ष पा छेने से ही 
उनकी यहू नाम दिया जाता है। वोधिवृक्ष के नोचे मार-सना वी हरा, 
तीना काल वे पापा को बाहर बर, सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने से हें। उतवा नाम 
ब्राह्मण पडा था। 

महाराज | इसो कारण से वृद्ध ब्राह्मण कहे जाते हूँ । 

भन्‍त नागसेन! और, किस कारण से बुद्ध राजा हुये ? 

बुद्ध राजा हूँ 

महाराज ! राजा उसो को कहते है जो राज-पराट चराता है, जौर 

सभी जगह सत्तवत बनाये रखता हूँ। महाराज ! बुद्ध भी दश हतार छोरो 
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पर धर्ष से राज करते है, देवता, मार, ब्रह्मा, श्रमण और ब्राह्मणो के साव 
सारे ससार में सल्तनत बनाये रखते है! इस लिये बुद्ध राजा हुये। 

महाराज राजा उसी को कहते है जो सभी छोगो को अपने वह में 
ले आता है, अपने बन्यु-आन्धवों को राजो खुशी बनाये रक्षता है, मत्रुओं 
को सताता हैँ, जिसका नाम और यज्ञ बहुत फँैडा हो, जो जत्यन्त बलन्सम्पत्न 
हो, और जो बपते निर्मल स्वेव-ठत को ऊँचा उठाता है! महा ! 
भगवान्‌ भा दुष्ट मार-मेना को सता कर देवताओं और मभमृष्या को 
आनन्दित करते है, दम हजार छोकों में अपने महात्‌ यश्ञ को फ्रेछत है, 
क्षान्ति-वल से दृढ़ रहते हे, सभी ज्ञान से युक्त होते है, स्वेत, निरमंद्ध और 
श्रेष्ठ विभुक्ति रूपी स्वेत छत्र को ऊँचा उठाते हे । इस ठिये बुद्ध राजा हुगे। 

महाराज राजा उमी को कहते है जो भेट करने के लिये आगे हुये 
छोगा से बन्दनीय होता है। महाराज | भगवान्‌ भी सभी आये हुये छोगो 
से बन्दतोय हते हं। इस लिये बुद्ध राजा हुये। 

प्रहाराज। राजा उसी को कहते है जो प्रसतर कर देने वाला को मृह- 
माँगा वर देकर सन्नुप्ट कर देता है। महाराज भगवान्‌ भी मत, बज 
और के से प्रसन्‍त करने वाछो को दु ज से मुक्त कर देये वाले विर्वाग-फ् 
कोदेते हैं, जो ससार के सभी इनामो से वढ़ कर है। इस छिये बुद 
राजा हुये। 

महाराज ! राजा उसी को कहते हे जो राज-न्याय के विरुद्ध आचरण 
करने वालो वो पझिडकियाँ बनाता है, जुरमाना करता है, या और भी अनेक 
प्रकार के दण्ड देता है। महाराज ' उसो तरह, भगवान्‌ जो निर्देशन 
और असतुप्ट हो कर बुद्ध की प्रज्ञप्तियों के विरद्ध आचरण बल है। 
उसे निन्दित करते हे, अपमानित बरते है, और शासन से निकाश वॉहिए 
भी करते है। इस लिये बुद्ध राजा हुबे। 

महाराज ! राजा उसी को वहत है जो पूर्व बाफछ से धामिक राजी 
के बताये गये न्याय और नियमो को छागू करता हुं, धर्म-पूर्वंद' शावव करके 
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छोगो का वडय प्रिय बना रहता है, तया धर्म पठ से अपने वेश को सिर काछ 
के लिये गद्दी पर बनाये रखता हूँ । महाराज ! उसी तरह, भगवान्‌ पूर्व के 
वुद्धा के बताये गये नियमा जर न्याय को लागू करने हूं, सार के धर्म-गुर 
चने रहने है, देववाओ और मनुष्यो वे प्रिय होते हे, तथा अपने धर्म-चछ से 
शासन को चिर बाल तक बनाये रखते है। इस छिये बुद्ध राजा हुये । 

महाराज यही कारण है कि बुद्ध ब्राह्मण और राजा दोनो हो सकते 
हूँ। इन कारणा की गिनरत; चतुर से लतुर भिक्षु कप भर में भी नहीं कर 
सकता। अब, मेरे आधिक बहने से क्या मतलव ” मैने जो सक्षेपर में कहा 
है उगी। से आप सम्रझ के। 

ठीक है भन्‍्ते नागतेन आप जौ दहते है में मानता हूँ। 

७५०-धर्मोपदेश करके भोजन करना नहीं चाहिए 

भन्‍्ते तागसेत ! भगवान्‌ ने कहां है, “धर्मोपदेश करके मोजन नही 
करना चाहिए। 

“ब्राह्मण | ज्ञानों लोग ऐसा नहीं कया करते। 

धर्मापदेश करने के लिये कुछ ग्रहण करने में बुद्ध सहमत नही होने 

ब्राह्मण धर्मानुकूठ आचरण करते पर ऐसी ही वात होती है ॥९ 

फिर भी, लोगो को वर्मापदेश करते समय भूमिका में भगवान्‌ पहले 
पहल दान देते की भूरि भूरि प्रश्सा करते थे, घीर उसके वाद हो घील दे” 
विषय में कुछ कहते थे। सर्वकोकेइवर उन भगवान्‌ की वात को सुन 
देवता दौर मनुप्य समी जूब दान करते थे। उसके छापे हुस्ने दान को भिक्षु, 
लोग ग्रहण किया करते थे। 

भले | यदि भगवान्‌ ने यवाय॑ में वहा हैँ, “धर्मपिदेश करके भोजन 
नही करना चाहिये” नो यह बात झूठी ठहरतो हैं कि घर्मापदेश करते समय 


* सुत्तनिषात, १-४-६॥ 
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भगवान्‌ पहले पहले दान देने की अ्ञसा करते थे। और, यदि ठोक में पर्मो- 
पदेश करते समय भगवान्‌ पहले पहल दान देने की प्रशसा करने थे तो ऐसा 
वे नहीं कह सकते कि, “धर्मोपदेश करके भोजन महों करना चाहिये।" 
सो कँमे | भन्‍्ते | जो ययाये में दान का पात्र हैँ यदि वह गृहस्थो के सामने 
दान देने की प्रशसा करे तो उसके उपदेश से वे श्रद्धा मे आकर और भी अधिक 
दान देगे। और, जो भी उस दान को ग्रहण करेगे वह सभी धर्मोपदेश करते 
के कारण हैं। कहा जायगा। यह भो एक दुविधा ०। 

महाराज! भगवान्‌ ने यथार्थ में कहा हैँ, “धर्मपिदेश कर के भोजन 
नहीं करवा चाहिये, ब्राह्मण !' ज्ञानों छोग ऐसा नहीं किया करते । 
घर्मोपदेश करने के लिये कुछ ग्रहण करने में बुद्ध सहमत नहीं होते। 
ब्राह्मण | धर्मानुकूछ आचरण करने पर ऐसी हो बात होती हैं ॥" 

लड़के को खिलोना 

और, यह भी सत्य है कि भगवान्‌ पहछे पहल दान वी प्रभमा वे 
है। सभो दुद्धों की यहो चाझू है--दान को प्रशसा से पहले उनक वित्त की 
खीच कर वाद में मील-पालन का उपदेण देते हैँ । महाराज | छोटे लड़कों वी 
छोग पहुछे पहुल कुछ घिलौना देते हें--जैसं, बबु छी, गुलठी डण्टा, घिएती, 
सेलने वा पैला, खेलने को गाडी, धनुही--उसके बाद उसमे जो चाहते है 
करवा ठेते हूँ । महाराज / इसी तरह, बुद्ध दान को प्रशसा करके पहले एनके 
चित्त को खीच छेते हूँ, बाद में शी ल-पालन का उपदेश देते हूँ । 

रोगो को तेल 

महाराज ! वैद्य रोगी को पहले चार पाँच दिनो तक तेल पिटवार्ती 
है। उस से उसवा घरोर चिवना जाता है और उसे व छ ताकत था जाती हैं। 
वाद में जुछाव दिया जाता है। महाराज | इसी तरह, बुद्ध दाव वी प्रभमा 
करके पहले उनके चित्त को सोच झेते हैँ) बाद में मोठपाछन का उपदेश 
देते है) 
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महाराज ! दान वरने वाले दाताओं का चित बड़ा कोमछ और 
मृदु होता है। वे दास रुपो पुछ या नाव पर चढ़ कर समार-सागर के पार 
चले जाते है। इसो वारण से भगवान्‌ पहले पहल उनकी अपनी कमेमूमि 
कय उपदेश देते हैं। इसके माने यह नहीं है कि वे उन से उलटें या मोधे 
दान माँगते हेँं। 
दान फैसे माँवा जाता हैं ? 

भन्ते! तो उल्टे या सोधे कैसे द्वन माँगा जाता हैं ? 

महाराज | दो प्रवार से--( १) कर के, और (२) कह के | सो, एव 
प्रकार कर के उलटे या सीधे दान माँगना'! अच्छा हैं और दूसरे प्रकार 
का बुरा, एक प्रवार का कह कर उलटे या सोधे दान मागना' बच्छा है 
और दूमरे प्रकार का बुरा। 

(क) करके दुरा माँगना 

कौन सा वर के उलदे या सोपे दान माँगना' बुरा हैँ ? 

बोई भिक्षु गृहस्य के घर पर जा अनुचित स्वात में खडा हो जाता है। 
यह बुरा 'कर के उल्टे या सोधे दान माँगना' हैं। अच्छे निक्षु इस तरह, 
आर के उलटें या सीधे दान माँग वर' नहीं ग्रहण करते। जो व्यक्त ऐसा 
करता हूँ वह बुद-शासन में निन्दित, बुरा, पतित, और अनुचित समझा 
जाता हैं। वह बुरी जीविका वाला जाना जाता है। 

महाराज | फिर भी, कोई भिश्ु भिक्लाटन के दिये निकछ किसी 
गृहस्थ के दरवाजे पर अनुचित स्यान में खडा हो, मार वी तरह गरईन 
छम्बी कर इधर उथर ताकता है--जिममें छोग मु्ते देख छे और आकर 
अिशा दें। यह भी बुरा करके उलठे या सोधे दान माँगना है! जच्छे सिक्षु 
इग तरह कर के उलटे या सीधे दान माँग कर! नहीं ग्रहण करनतें। जो व्यविति 
ऐसा करता है वह वुद्ध-शासन में निन्दित, दुरा, पतिद और अतुचित समझा 
जाना है। वह बुद्ध जीविका चाल्ला जाना जाता है। 
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महाराज ! फिर भो, कोई मभिम्नु ठुदढे हिला, भी चछा, या अगुरो 
से इशारा वर वे भिक्षा माँगता हैं। यह भो बुरा वर वे उल्टे या सीधे 
दान माँगना' है। जो जच्छे भिक्षु है वे इस सरह, बार के उल्दे या मोये 
दान मांग कर नहीं ग्रहण बरते। जो व्यत्रित ऐसा वरता हैं वह बुद्ध-छासन 
में निन्दित, बुरा, पलित और अनुचित समझा जाता हैं। बह बुरी जौधिया 
बाठा जाना जाता हूँ। 

कीन सा वर व उटटे या साधे दान माँयना अच्छा कहा जाता है ? 

(ण) भा माँगना ” 

महाराज | बाई भिश्ु भिक्षाटन ये दिये निकस्ठ गृहस्थ वे! दरवाजे 
पर उचित स्वान में सडा होता है, सावधान, धाल्त और संत रहता है। 
यदि पोर्ड देना चाहता हैं तो पड़ा रहता है, नहीं तो आगे बढ़ जाता है । 
यह अच्छा वर य' उलटे या सीधे माँगना' है। जो अच्छे मिक्षु हूँ वे इस 
तरह ० ग्रहण करते है ) जो व्यक्ति ऐसा बरता है वह बुद्ध-शासन में प्रशगित, 
भला, ऊँचा और उचित समझा जाता है। वह अच्छी जीविका बाला जाना 
जाता है। महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है -- 

“ज्ञानी छोग माँगते नहो हैं, आयंजन मांगना बुरा समझते हैँ। आय 
खोग भिक्षा वे छिये चुपचाप पड़े हो जाते है, यही उनका माँगना है "। 
(क) बह के युरा माँगना 

कौत सा वह वे उलदे या सोधे दान माँगना बुरा समझा जाता है 
महाराज ! कोई भिक्षु खुल्लम-सुल्ला कह कर सिफारिश करता 
है--४से चीवर, पिण्डपात, शयनास्तन, या स्ल्यनंग्रत्यय चाहिये। इसे 
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निन और अनुचित समझा जाता है । वह बुरे जोविका वाला जाना 
जाता है। 
महाराज ! कोई भिश्रु दुम रो को सुनाते हुये कहता है--मुझे फडानो 
चीज चाहिये। इस तरह दूसरों से माय माँग कर वह लोमी हो जाता।हैं। 
इस नरह माँगना भी बुरा होता है। जो अच्छे भिक्षु हूँ वे इस तरह ० 
ग्रहण हों करते। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्व-गाशन में मिन्दित, 
बुरा, पतित, और अनुचित समझा जाता हूँ । वह बुरी जोविका वाला जाना 
जाता है। ;ं 
महाराज ! फिर भो, कोई भिक्षु बारे करने हुये लोगो को सुना देता है 
“भिक्षुओं को इस तरह दान देना चाहिये'। उसप्ते सुन कर लोग वही छाते हैँ 
जिसे उसने कहा था। इस तरह भी 'उलटे या सौथे माँगना बुरा है। 
जो अच्छे भिक्षु है वे इस तरह ० ग्रहय नहो करते। जो व्यक्ति ऐसा करता 
बुद्ध-शानन में निन्दित, बुरा, पुतित जौर बनुचित समझा जाता है। 
बह बुरों जोबिका बास्ण जाना जाता है। 
महाराज एफ वार स्यचिर सारिपुत्र सूरज डूत्र जाने पर रात के 
शमय बोमार हो गये। तत्र, स्थविर महामोग्यलान ने उन से पूछा कि कीन 
मी दवा चाहिये) इस पर स्थविर सारिघुय ने कह दिया। उनके कहने पर 
वह दवा लाई गई! कितु स्यविर सारिपुत्र को ख्याल हो जाया, “भरे! 
मेने माँग कर यह दवा ली है। यह बुरो वात है। ऐसा करने से मेरं। जोविका 
बुरी हो जायगी (” सो उनने बह दवा नहीं खाई। इस तरह मो। 'उलछटे या 
सीधे मॉगना' बुरा हैँ। जो अच्छे भिक्षु हें वे इस तरह ० ग्रहण नही करते। 
जो व्यस्त ऐसा करता हैँ वह बुद्ध-शासन में निन्दित, बुरा, पतित और 
अनुचित ममझा जाता है। वह बुरी जीविका वान्य जाना जाता है। 
(ख) भला साँगना 
कौन सा कह के उल्टे या सोधे माँवना' बच्छा समझा जाता है । 
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महाराज | विभी भिक्षु वो आवश्यकता पड़ जाने पर अपने बस्धु- 
बान्यवा वो या वर्पा-वास के लिये जिन छागा ने निमन्त्रण दिया है, उनको 
सूचित बरता हैं। यह 'डह के उलटे या सोबे मॉगना' अच्छा समझा जाता 
हूँ। जो अच्छे भिक्षु हे वे इस तरह ० ग्रहग करते है। जो व्यक्ति ऐसा वा 
है बह बुद्ध-शासन में प्रशसित, भरा, ऊँचा और उचित समझा जाता है| 
हू अच्छी जोबिवा वाला जाना जाता है। भगवान्‌ अहंतू सम्यन-सम्पुद् से 
भी इसकी अनुमति दे। है। महाराज ' कसी भारद्वाज सामक ब्राह्मण के 
विमन्वण बे! जो भगवान्‌ न अस्पीकार बर दिया था सा इस लिये कि वह 
तोर-घोचच कर उन से झूठा तर कर के उन में दांव निषालना चाहता पा। 
इस लिये भगवान्‌ ने उस निमन्त्रण को स्व्रीव7र है नहा क्या। 

भगवान्‌ के भोजन में देवताओं का दिव्य ओज भर देवा 

भले! भगवान्‌ के भोजन से देवता लोग क्‍या सद्दा हो दिल 
ओज भर देते थे था वेवल सूअर ये मांस और भधुपायस इन्हीं दा 
भोजनो में ६ ? 

भहाराज ! सदा ही भगवान्‌ वे हर एक कौर उठाने पर देवता 
झोग उस में दिव्य ओन भर देते थे। ठोक वैसे हो जैसे राजा का रनोइवा 
उत वे हर एबं कौर उठाने पर सूप देता जाता है। वेशजा में भी 
सूखे यब के घात को साते समय भी दवताओं ने उसे दिव्य ओज से बार 
बार भिगो दिया था। उस से भगवान्‌ का शरीर पुष्ट बना रहा। 

भन्‍्ते धन्य हैँ वे दवता जो बुद्ध वे दारोर को पुष्टि के छिये हर धई। 
और हर जगह तत्पर रहते हे। ठोब है भन्‍्ते तागतेन | में नें समझ छिया। 


१ सुअर के सास (सनसुकर मह॒व)--देखो महापरितनिर्वाण सूत्र। 
न्द' के दिये गये इस भोजन को खा कर भगवान्‌ की मृत्यु हो गई 
मधुपाथास--(+>दूध की खीर)--देखों महावंग्य «««००। इस 
भोजत को खाते के बाद भगवान्‌ को बुद्धत्व लाभ हुआ था। 


" ४५५१ ] धर्मदेशना करने में बुद्ध [ २८३ 
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५१--धर्मदेशना करने में चुद्ध का अनुत्मुक दो जाना 
भन्‍्ते नागसन | आप छोग कहते है, “बुद्ध चार अमरप एक छाख् 
कल्पों स सस्तार के उद्धार वे दिये धीरे घोरे अपने शान का बढाते हुये भन्‍त 
में बुद्धत्व प्राप्त कर सर्वज हो गये।” 





जँसे कोई धनुर्घर * 

बिनु सर्वज्ञता भाप्त कर छेने पर घर्मोपदेश करने के छिय्रे नही किनु 

शान्त रहने का उनको इच्छा होने छगो*॥ भन्‍ते नागसेन ! जैंने बोई 
* घनुर्धर या उसका भिप्य छडाई में जाने के छिये बहुत दिनों मे भीस 
सीस कर तैयार दही जाय क्षितु ठीक' मोत्र में जब लडाई छिई जाय तव 
अपने घलव ' दे, वैसे है बुद्ध चार जयरव एक लय बल्पो से ससार के उद्धार 
के लिये घौरे घीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते हुये अन्न में बुद्धत्व प्रात वर सर्वश 
हो जाने के बाद धर्मेदेशना करने से घसवा गये। 
जैसे कोई कुस्तीवाज 

भन्ते तागसेन ! जैसे कोई झुस्तीयाज या उसका शिष्य बहुत दिनो से 
कुस्ती के सारे दाव-पेच का साख कर तैयार हो जाये, किठु जिस दिन 
कुस्ती वी वाजो छगे उस दिने घसक्ष जाय, बेस ही बुद्र चार अमस्य एक 
छाखर बल्यो से ससार के उद्धार े लिये थोरे घोरे अपने ज्ञान को बढ़ाते 
हुवे अन्त में बुद्धत्व प्राप्त कर सर्वत्ञ हो जाने वे वाद पर्मदेशता करने से 
घसक गये। 

नन्‍्ते तागसेन ! वुद्ध सया भय से थक गये, या समझा ते सकते से, 
या लगी कमजोशी से, या यथार्थ में सर्वेज्ञता ने प्राप्त बरने से? क्या 
क्ारग था? कृपया समज्ञा चर मेरा संदेह दूर करे। 





$ देशो निनाय पिडक; पृष्ठ ७७॥ 


र८४ ] मिल्िन्द-प्रश्न [32५५१ 
के 


भसते | यदि यह बात सच है कि बुद्ध चार असख्य एक राख कत्पा 
से ससार दे उद्धार के लिये धीरे धीरे भपने ज्ञान को वहाते हुये बल्त में बुदधत् 
प्राप्त कर सर्यज्ञ हो गये' ता यह बात झूठी ठहरती है कि सर्वज्ञता प्राण कर 
छेने पर धमरपदेश बरने वे लिये नहीं कितु शान्त रहने वी उनकी इच्छा 
होने छगी! । और, यदि यह बात ठीक हैं कि, सर्वत्ता प्राप्त बर लेने पर 
धर्मोपदेश वरते के लिये सही कितु शान्त रहने थी उनवी इच्छा होने हगी' 
तो यह बात झूठी ठहराी हैँ वि, बुद्ध चार असझ्य एक छामस बन्‍्यों से 
समार के उद्धार वे लिये घोरे घोर अपने ज्ञान को बढाते हुये अन्त में दुद्धतव 
प्राप्त कर सर्वन्ष हो गये'। यह भी एप दुविधा ० । 

महाराज | दोनो बाते दीक है। बुद्ध ययाथं में चार असस्य एक टाख 
कल्पो से ससार के उद्धार के लिये धोरे घीरे अपने ज्ञान वो बढ़ाते हुये बल 
में बुद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गये। फिलु, सर्वजञता प्राप्त बर ऐसे पर 
दब में धर्मोपदेश नही बरके वेवल शान्त रहने की उनको इच्छा होते 
लछगी। ऐसी इच्छा हीने का कारण यह था कि पहले तो उन ने धर्म को 
इतमा गम्भीर, सूक्ष्म, दु्ञेंय और दुवोव देखा, और दूसरे, ससार के छोगो 
को बामवासनाओ में बेतरह गा हुआ, तया झूठों सत्कायन्दृष्दि! में 
जव डा पाया। यह देख उनके मन में छ पाँच होने छगा--- किसे में सिवा* 
ऊँगा ? क्सि तरह में सियाऊँगा ?” लोगो को कमजोर समझ को वे 
देखने रंगे । ँ 

फोई बैद्य 

महाराज ! कोई वैद्य था जर्राह अनेक रोगो से पीडित विशी बीमार 

के पास जा वर विचारता है--क्सि इलाज से, दिस दवाई से इस 


* सत्काप-दृष्टि (शरीर में एक नित्य आत्मा होते का भ्रम) देखो 
सब्छिसनिवाप--महा-पुराणम-्सुत्तन्त' । 


डापा५१ ] धर्मदेशना करने में बुद्ध [ २८५ 
हि 
रोग दूर होगे ? उसी तरह, पहले तो वुद्ध ने धर्म को इतना गम्भीर ७ 
देखा और दूसरे, ससार के छोगो को कामवासवाओं में वेतरह छगा हुआ, 
तथा झूठी सत्काय-दृष्टि से जकडा पाया। यह देख उनके मन में छ प्रांच 
होने छुगा--“क्मि में सिश्ाऊँगा ? क्सि तरह में सिखाऊँगा २” लोगों 
की कमजोर समझ की वे देखने छगे। 
कोई राजा 

महाराज ! कोई क्षत्रिय राजा गद्टों पा अपने दवारपारू, शरोर-रक्षक, 
समभागद, नागरिक, सिपाह।, सेना, खजाना, अफसर, मानहत के राजा भौर 
भी दूसरों को देस कर विदचारता हँ--त्रेसे, किस तरह इतका सचालन 
कर । उसी तरह, पहले तो बुद्ध ने धर्म का इतना गम्भीर ० देखा और 
डूसरे, ससार के छोगो को कामवासनाओ में वेतरह छगा हुओ, तया झूठी 
सत्काय-दृष्टि मे जबडा हुआ। यह देख उनके मन में छ पाँच हाने छगा-- 
“किसे में सिखाऊँगा ? क्सि तरह में सिखाऊँगा ?” लोगों की कमजोर 
समझ को वे देखने छंगे। 

सभी बुद्धों फी मुह्ी चाल रही हूँ 

महाराज | और, समी बुद्धो वी भी यही चाल हैं कि वे ब्रह्मा से प्रायंना 
किये जानते के बाद ही धर्मोपदेश करते है। इसना वया कारण है ? इसवा 
कारण यह हूँ कि उस समय सभी छोग--जया तपस्व्री, क्या परिव्राजक, 
बया श्रमण और वया ब्राह्मण--ब्रह्मा के उपासव होते है, ब्रह्मा हो को 
मानते है, ब्रह्मा है। की पूजा करते हँँ। उस वल्ली, गशस्वी, विस्यात, ज्ञानों, 
अलौकिक और सववे अगुये ब्रह्मा के झुक जाने से देवताओं के साथ सारा 
लोक झुक जाता है, घर्म को मान छेता और ग्रहण कर लेता हूँ। महाराज ! 
यही कारण है कि बुद्ध ब्रह्म से प्रार्थना किये जाने वे बाद हैँ धर्मोपदेश 
करते है। 


२८६ ] मिछित्द-प्रश्व [ भशापर 
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जैसे राजा किसी पुरुष को खातिरदारी करे 

महाराज | कोई राजा या राज-मत्ती किसी पुरप की बडी खानिर- 
दारी करें। उसके ऐसा करने से प्रजायें भी उसको खातिरदारों में लय 
जाती है। महाराज ! इंसो तरह, बुद्ध के सामने ब्रह्मा के झुक जाते मे 
देवताओं के साथ सारा लोक झुक्र जायगा। जिसकी पूजा होती है उ्सो 
की पूजा ससार करता हूँ। इसी कारण से ब्रह्मा स्वथ हो सभी बुद्धों रो 
धर्मोपदेश करने के छिय्रे भ्रावंता फरता है। इस सरह, वहाया से प्रार्यना 
फिये जाने प्र ही बुद्ध धर्मोपदेश करते हे। 

ठीक है भन्ते मायमेन ! आएगे अच्छा समझाया। खूब कहा हैं। 
में मान लेता हूँ) है 

प्राँचवाँ वर्ग समाप्त 





4२--जुद्ध के कोई आाचाये नहीं 
भन्‍्ते नायसेन | भगवान्‌ ने कहा है-- 
“न मेरा कोई आचार्य हूँ 
न मेरे समान दूसरा कोई हुँं। 
देवताओं और मनृष्यां के साथ सारे ससार में 


मेरा जोडा कोई नहा हुँ ॥” 


* बुद्धल प्राव्ति के बाद जब भगवान्‌ धर्म-चक प्रवर्तन के लिये काग्ो 
जा रहे थे तो रास्ते में उन्हे 'उपक नाम्र का एक परिव्राजक मिला । उसने 
पूछा, मित्र / आप का गुर कोन हैं? इस पर भगवान्‌ ने यह गाया रही 
घी। देखो बिनय पिटक, पृष्ठ ७९॥ 


४६५२ |] बुद्ध के कोई आचार्य नहीं [ २८७ 


साथ हो साय यह भी कहा है, “भिक्षुओ ! आहार काछाम मेरा गुरू 
था और मेँ उसका शिप्य। तो भी उसने मुझे अपनो वरावर्री की जा में 
बैठाया और बड़ा सम्मान किया १!” 
भन्‍्ते नागसेन। यदि भगवान्‌ ने ठोक में कहा है-- 
“तर मेगा कोई आचार्य है 
न मेरे समान दूसरा कोई है। 
देवताओ और मनुष्यों के साय सारे समार में 
मेरा जोडा कोई नहों है॥” 
तो उनका यह कहना झूठा ठहरता है कि, 'भिक्षुओ आहार कालाम 
मेरा गुद था और में उसका थिष्य। तो भी इसने मुझे अपनों बराबरी की 
जगह में वैठाया और बडा सम्मान क्या।” और, यदि उनने यह यथार्य 
में कहा है कि “मिक्षुजो ' जालार कालाम मेरा णु था ०/” तो उनभा 
यह कहना झूठा ठहरता हूँ कि, “न मेरा कोई आचार्य है ० ।” यह भी एक 
दुविधा ०। 
महाराज ! भगवान्‌ ने यह ठोक में कहा है-- 
“ना मेरा कोई आचार्य है ड 
से मेरे समान दूसरा कोई हैं। 
देवताओं और भनुष्यो के साथ सारे ससार में 
मेरा जोड़ा कोई नहों है॥” 
उस ने यह भी सय में वहा है--'मिक्षुओं! आछार काह़ाम मेरा 
गुरु था और में उसका शिप्य। तो भो उसने मुझे अपनो बराबरी को जगह 
में बैठाया और बडा सम्मान किया ।” कितु, मह तो उन ने बुद्ध होने वे 
पहुछे की बात को कहा था। उस समय तो वे सम्यर्‌ सम्बुद्ध नहों हुपे थे, 
चोखि-सत्व ही थे। यह उस समय के आजा होने को बएत है! 





$ देखो मम्दिसनिकाय, वोधिराज-कुमार-सुत्तत्त ८५ ॥ 


२८८ ] मिलिन्द-प्रशन [ भशपर 


महाराज! सम्यव्‌-सम्बुद्ध होने के पहले, वोविसत्व रहने के समय 
उन के पाँच आचार्य हो चुके थे जिनके साथ सीसते हुये उनने अपना समय 
बिताया था। 

कीनत से पाँच? 

(१) महाराज |! वे आठ ब्राह्मण जिन्होंने वोधिसत्व वे जनमी हों 
आकर उन के लक्षणा का वताया या। उनके नाम--(१) राम (२) 
घज, (३) लक्खण, (४) मस्ती, (५) यज्ञ, (६) सुयाम, (७) सुभोज 
और (८) सुदत्त। इन लोगो ने उनको स्वस्ति को बता कर उन 
रखवाली कर दे था।*'वे उनक॑ पहले आचार्य हुमे। 

(३२) महाराज ! उनयूतर दूसरा आचार्य सब्बमित्त वाम का ब्राह्मग 
था। वह बडा कुलीन, उदिच्च वे ऊँचे घर व, शब्द-झास्त का जानने वाह, 
वैयावरण और वेद के छ अद्भो वा पण्डित था। पिता,शुद्धोदन ने उहें 
बहुत धन दे तथा सोने की जारी से सकल्प कर बुमार सिद्धार्थ को विद्या 
ध्ययन वे लिये सोप दिया था। वह उनका दूसरा आचार्य हुआ। 

(३) महाराज ! उनका तोसरा आचार्य वह देवता था जिसने उनके 
हृदय को ज्ञान की खोज में चछ पडने के लिये उत्सुक बता दिया, और 
जिसकी वात को सुन कर वे महल में नहीं रह सके--घर से निवह गर्व 
थे। बह देवता उनका तीसरा भाचार्य हुआ। 

(४) महाराज ! उनका चौथा आचार्य यहा आलार कालाम था। 

(५) महाराज ! और रामपुत्र उद्दक उनका पाँचवाँ आचार्य हुआ। 

महाराज | सम्यक्‌ सम्बुद्ध होने के पहले, बोधिसत्व रहते ही रही 
उनके ये पाँच आचार्य हुये थे। किनु, ये सभी उनका लौकिक बात पिखाये 
के आचायं थे। महाराज! छोकोत्तर धर्म में सर्वक्ञ बुद्ध को सिखाने पढ़ते 
वाला कोई नही हैं। महाराज ! बुद्ध ने स्वय हू! बुद्धत्व प्राप्त किया था 
उनका इस विपय में कोई दूसरा आचाये नहीं था। इसी लिये बुद्ध ने स्वत 
कहा है-- 
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“न मेय कोई आचार्य है, 
ने मेरे समान दूसरा कोई है! 
देवताओं और मनुष्यों दे साथ सारे ससार मे 
मेरा जोड़ा कोई नहों है॥” 
ठोझ है भन्‍्ते नायमेन | में ने समझ लिया। 
५३--संसार में एक साथ दो घुद्ध इफ्ट्टे नहीं हो सकते 
भले नाग्गेन! भगवान्‌ ने कहा हँ--/मिजुआ! यह वात हो 
* नह सकती, यह सम्भव नही कि ससार में एक साथ दो अहत्‌, अईूर्वे, सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध इकट्ठुं उत्पन्त हा। ऐसा न कमी हुआ हैं और न हा सकता हूं १ 
और, भन्‍्ते नागसेन सभी दवुद्ध बुद्धत्व पाने वे लिये 7४सेतीस 
बातों को बताते हूं, चा रा र्य-सत्या" को कहते है, ती न मिक्षाओ? 
का ,उपदेश,करते हे, और सदा वर्तव्य में इटे रहने फी शिक्षा देने हैँ । 
मन्त्र नागसेन ! यदि सभी बुद्ध एक ही राह बताते है, एक ही याद 
कहने है, एक ही उपदेश देते है, और एक ही शिक्षा देते हे, तो सलार में एक 
साथ दा बुद्धा के डबट्ठे हाने में क्या आपत्ति है ? एक बुद्ध के होने से ससार 
प्रकाश से मर जाता हैं। यदि एक साय दो बुद्ध उत्पन्न हो जाये तो दोना के 
प्रकाश से उजाब्य और भी तेज रहेगा। वे दाता बुद्ध सुखपूर्वक उपदेश दें, 
शिक्षा दें । आप क्रपया इसका कारण वतावें जिससे मेरी सका दूर हा । 
महाराज | यह लाव एक हो बुद्ध को एक बार धारण कर सकता हूँ। 
एक से अधिव' के गुणा को सम्हाल नहीं सक्‍ता। यदि एक दूसरे भी बुद्ध 
उत्पन्न हा जायें नो न सम्हाल नकने क कारण यह छाक हिलने लो, डोल्ने 


१ अमुत्तर निकाय--१-१५-१० 
+ दु, दु स समुदय, दु ख निरोष, दु ख निरोध-गामिनों प्रतिपदा। 
३ त्ीग शिक्षा--अधिीशील, अधिचित्त, अपिप्रज्ञा। 

१5 
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रंगे, नव जाय, झुक जाय, धस जाय, छितरा जाय, टूक दूव हो जाव, और 
बिलकुल नप्द हो जाय। 5 


नाच 


महाराज ! एक हो आदमी वा वोझा सम्हाल सकते बाली कोई ताव 
ह।। एक आदमी उस पर चढ़ कर पार उतर सबता हो। तब कोई दूसरा 
प्ादमी भी वहाँ आ पडे, जा आयु, वर्ण * प्रमाण, तथा सभी तह से 
उसी क॑ ऐसा मोटा पतछा हो। वह भी उसी नाव पर सवार हो जाया 
महाराज | तव क्‍या नाव ठहरेगी ? 

नही भन्‍्ते | हिलने छगरग, डोफ़ने ऊगेगी, नव जायगी, झुक जाग, 
धस जायगी, छितरा जायगी, फट जायगी और पानी में डूब कर नप्ठ हो 
जायगी। 

महाराज | वैसे हो, यह छोक एक है बुद्ध को एक वार धारण कर 

+ सकता है। एक से अधिक के गुणो को सम्हाल नहीं सकता। यदि एक 

घूसरे भी बुद्ध उत्पन्न हो जायें तो त सम्हाल सकते के कारण यह छोक हिलिने 
झगे, डोलने लगें, नव जाय, झुक जाय, घस जाय, छितरा जाय; दूक ठा 
हो जाय और बिलकुछ नप्ट हो जाय। 


पु 


दुबारा टूँस फर खा ले पु 
महाराज | कोई आदमी भत भर भोजन वर छे। उसका पेट व 
हक पूरा पूरा भर जाय। बहू सतुष्ट हो कर बढ़ा भ्रसन्‍व हो। उसके 
पेट में कुछ और भेटने वी जगह नहो बची हो । वह डण्टा के ऐसा विहकुंत 
डॉट हो जाय। इसके याद फिर भी दुवारा ढूँस ठौस कर उतना ही भोगत 
*स्रा ले। महाराज! तो क्या वह आदमी सुखी होगा? 
नही भन्ते! अपने खा कर मर जायगा। 
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महाराज | वैसे ही, यह ठोक एक ही बुद्ध वो एक बार धारण कद 
सती है। एवं से जधित ने गुणा को सम्हालद नहीं सकता । यदि एव दूसरे 
भी बुद्ध उत्प्त हो जायें तो न सम्हाल सकने के कारण यह छोक' हिलनें गे, 
डोहने छगें, मत जाय, ऋुव जाय, धर्स जाय, छितरा जाय, टूव दूक' हो जाय, 
और विदकुल नष्ट हो जाय। 
भले! कितु, धर्म बे भार अधिक होने से पह पृथ्वी हिलने डोलने 
क्या लगती है? डे 
थ; दी गाडी का भार एक ही पर 
महाराज ' बहुमूल्य रनों से दो गराडिया पूरी पूरी मरी हो। उसके 
याद एक पर के रत्मा की छे बर दूसरी पर लाद दिया जाय। 
महाराज ! तो वा वह एक गाडी दी के वोझ को सम्हाल सकेगी ? 
नही भन्‍त / उसी नाभी भी फट जायगी। उसके अरे भी दूठ जायेंगे। 
उसको नेमि भी धस जायगी। अक्ष भी टूट जायगा! 
महाराज! सो कण अधिव रहो दे भार से गई दूद जएपग ? 
हाँ भन्‍्ते ! अवश्य ट्ट जायगी। 
महाराज | इसों तरह, धर्म का भार अधिक होने से यह पृथ्वी ह्र्नि 
डोलने छगती है। और भी, जहाँ बुद्ध केवछ बताये गये है वहाँ यह वात भी 
दिया दी गई हैं। एक और भो अच्छे कारण को सुनें जिस से ससार में दो बुद्ध 
एक माम इकद्ठे नहीं उत्पन्न हो सवते -- 
द्विष्यो में झगडढा हो जायगा 
महाराज यदि एक साथ दो बुद्ध उसतनन हो तो उनके शिप्वा में 
झमडा सा हो जायगॉ--उुम्हारे बुद्ध ! मेरे बुद्ध । /---और दो दल हो 
ज्ञायेंगे, बस हा जैसे दो मन्त्रियों के दो दल हो जाया बरते है। महाराज 
यह णुक कारण हूँ जिसने एक साथ दा बुद्ध डक्ट्टे नहीं उललल होते। 
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महाराज! एक और भी कारण सुनें जिस से ससार म एक साथ दो 
बुद्ध इबट्ढे उत्पन्न नहीं होति-- है हे 
बुद्ध सबसे अप्र होते है 
अहाराज ! यदि ससार में एफ साथ दो बुद्ध इकदूठे उत्पस्त हो जायें 
ता यह बात झूठी हो जायगी कि बुद्ध सव क श्र हाते है, यह वात झूठी हो 
जायगी कि बुद्ध सब स बड़े होते है, यह वात झूठों हो जागगी वि बुद्ध 
सब से श्रेष्ठ होते है, यह वात झूठी हो जायशे कि बुद्ध अपने ही विशेष 
होते है, यहूं वात झूठी हो जायगो कि बुद्ध उत्तम होते है, यहू बात, 
झूठी हो जायगी कि बुद्ध प्रवर होते है यह बात झूठी हो जायगी वि' बुद् 
के समान दूसरा कोई नहीं होता है, यह वात झूठी हो जायगी कि बुद्ध 
अप्रतिम होते है, यह वात झूठी हो जायगी कि बुद्ध अग्रतिभाग होते है, यह 
बात झूठी हो जायगी कि बुद्ध अप्रतिपुदूग होते है। महाराज ! इम भी 
आप एक कारण समझें जित से समार में एवं साथ दो बुद्ध एक्ट्रे उततल 
नहीं होते। 
2 महाराज ! और भी॥ बुद्धों वी ऐगी हो चाल है, उनवा ऐसा स्वभाव 
ही है कि दो इक्ट्ट नही उत्पन्न होते) ग 
सो क्यो ? 
बडी चौज एक बार एक ही होती है 
बयो वि सर्वज्ञ बुद्ध के गुण इतने बडे होते हे। महाराज ! समार मे 
और भी जितनी बड़ी बडी चीजें है एक वार एवं हा होती है। महाराज 
पृथ्वी वडी है, वह एक हो है। सागर वडा हैँ, बह एवं ह। है। सुर 
पर्वतराज बड़ा है, बह एक हो है। आकाश बडा है, वह एव हा है। देवेे 
” बड़े हें, वे एक हा है। मार यडा है, वह एक हो है। मद्भन्नह्मा बड़े हैं 
वे एक हू है।० अहँत्‌ सम्पक्‌ सम्युद्ध भगवान्‌ बड़े हैं, इस दिये वे 
ससार में एक ही है। महाराज! इस लिये, जो बहा गया है कि कह 
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सम्पक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ एक बार एक हो उत्पन्न होते हू सो ठोक ही कहा 
गया. है। है 

अस्ते नागसेन ! उपसाओं हो दे कर आपने अदन को अच्छा समझाया। 
मू्रे आदर्मी भो ऐसे सुम कर समझ छे सकता हैं, मुझ जैसे बुद्धिमानू का 
तो कहना हूं। वया है? ठोक है भन्‍्ते नागमेन ! आपने जो कहा में 
मानता हूं। 

५४-मद्दाप्रजप्रति गौतमी का बस्र दान करना 

भले नागसेन | जब भगवान्‌ की मौसो ?+महाप्रजापति गीतसी उन्हें 
बर्षा वास के लिये चीवर देने आई थी तो उन ने कहा था, “गौतमी ! 
इसे सथ को दान वर; उसी से मेरे पूजा ही जायगे और साथ साथ सप 
को भी।/* 

भले! कितु क्या भगवान्‌ स्वय संघ-रत्न से बढ कर भारों, और 
पूजनीय नहीं हैं जो उन ने अपनो मौसी महाप्रजापति गौतमी के छाये हुये 
बस्न यो अपने ने छे कर सध को दिलवा दिया। बह बस्त्र भी करा था--- 
जिसे उसने अपने हाथों से रई को तून, वेठा और काट कर बुना था। * 

भले नागसेन | यदि बुद्ध सघरत्न से बढ कर अपने को ऊँचा समझते, 
तो ऐसा अवद्य जनाते कि 'मुझे देने से अधिक फल होगा'; और तब वे 
उस दस्त को अपने न छे कर सघ को नही दिठवा देते। भन्‍्ते! बुद्ध ने 
यह। सोच कर न उस बस्त को सघ को दिलूवा दिया था कि मुझे यह लेना 
नही जँचना हैँ, ठीक नहीं है? 

महाराज | गह सत्य है कि जब भगवान्‌ को मौसी महप्रजापति भौतमी 
उन्हे वर्षावास के लिये चीवर देने आई थी तो उन ने कहा था, 


* प्रक्लिम निकाय--दक्सिणविभंय-सुत्तन्त' १४२ । 
3 वर्षावास--देणो विनय पिटक--बोधिनों भी ॥ 
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“गौतपी ! इसे सघ को दान कर, उसी से मेरी पूजा हो जाथगी और 
साथ साथ सध की भी।/ 

ऐसा उनने इसलिये नहीं किया था कि अपने को उस वस्त पाने वा 
योग्य पात्र नही समझा, न इसलिये कि सघ से वे कम महत्व रखते ये। 
उनसे संघ को प्रतिष्ठित करने के लिये हा वैसा किया था, जिम्ममें आगे 
चल कर लोग सघ की बडा समझना सीखे । 

पिता अपने पुत्र की तारीफ करता है 

महाराज ! पिता अपनी जिल्‍्मी भें हो अफसर, सिपाही, सेना? 
के बीच तथा राजा के पास अपने पुत्र के गुणों की तारीफ़ करता है हि 
इस तरह यह झुछ स्थान भा कर भत्रिष्य में छोगो से सम्मानित हों 
सकेगा। महाराज | इसी तरह, लोगो के प्रति अनुकम्पा करवे उनतरी भरता 
के लिये बुद्ध ने अपने जीवन काल हो मे सघ को सम्मानित कर दिखा 
दिया जिससे वे भविध्य में भी सघ को बडा समझना सीखें। इसी से उन्होने 
कहा था--“गौतमी ! इसे सघ को दान कर, उम्ती से मेरी भी पूजा हो 
जायगी और सप की भी ।/ महाराज | केवर वह वस्त्र सध को दिशा देते 
से सघ बुद्ध से बढ़ा और ऊँचा नही हो जाता। 

भाता-पिता बच्चों को नहाते हं ् 

महाराज ! माता पिता अपने बच्चों को नहाते है, धोते है। सार्फ 
करते है और मछते हैँ! दो क्या उससे वच्चे अपने माता पिता ऐें ऊँचे 
और बडे हो जाते हूँ ? 

नही भन्ते ! अपनी इच्छा से हो माता-पिता वैसा व रते हे--चाटे वच्चा 
चाहे या नहीं। 

महाराज ! इसी तरह, केवल वह वस्त्र सघ को दिला देने से नर 
बुद्ध से बडा और ऊँचा नहीं हो जाता। अपनो इच्छा स ही उन्होने वह 
वस्त्र संघ को दिलवा दिया था--चाह सच चाहता या नही। 
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राज्जा को भेंट 

महाराज ! कोर कादमो राजा को सेवा में कुछ मेंट चढ्ावे । राजा 
वह मेंट किसी दूसरे को--सिपाहा को, या दूत को, या सेनापति को, या 
पुरोहित को दे दे। तो क्या वह दूसरा व्यक्ति कबद उस मेंट को पाने 
मान से राजा से बडा तौर ऊँचा समझा जाने छझगेगा र 

नहा भन्‍्ते ! बह राजा से ऊँचा कंसे होगा ? वहू तो राजा पी ओर 
से वेतन पाता है जिस से उसकी जोविका चलती हैं। राजा हो उसको 
उस स्थान में रख कर अपनो भेंट उसे दे देता है) 

महाराज | इसी तरह, केवल वह वस्न सघ को दिठा देने से सघ 
बुद्ध मे बडा और ऊँचा नहीं हो जाता । सूघ तो मानो बुद्ध का सेवक हूँ, 
जो उन्हें। को अपना स्वामी समझता है। बुद्ध ही ने सप को उस स्थान में 
रक्ष कर उसे बह बस्त दिल्‍्य दिया था । 

महाराज ! बुद्ध के मन में ऐसा ख्याल भाया--सब सदा पूणित 
होने के योग्य हैँ, अपने पाये हुये दान से में सघ हो को पूजित होते दूँ। 
इसो से उन्होने सघ को दिलवा दिया। महाराज ! बुद्ध अपने प्रति किये 
गये सत्कार की हो प्रशसा नहीं वरते, बल्कि ससार में जितने भो योग्न 
व्यक्त हूँ नभी के प्रति किये गये सत्वार वी प्रमसा वरते है । महाराज ' 
मज्सिम-निकाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने 'धम्मदायाद! नामक सूत्र का 
उपदेश करते समय अल्पेच्छता को वडाई करते हुये कहा हँ--/भिक्षुज़ों ! 

वह। सतमे बढ़ कर पूज्य और प्रथसनीय हूं।।” महाराज । सारे ससार 

में ऐसा कोई नही है जो बुद्ध से जधित्र पूजनोय बड़ा या ऊंचा ही। 
युद्ध ही समते बडे है, अधिक है, और ऊँचें है। महाराज ! देवताजा और 
मनुष्यी बे बीच भगवान्‌ के सामने खडा होदर साणवंगामिक नामक 
देवपुत्र ने सयुकत-निकाय में कहा ह-- 

“राजगृह्‌ के पहाडों में विधुल्ल सत्र से श्रेष्ठ हैं 

हिमालय के पहाडे में सेत, तारो में सूर्य । 


२९६ ] मिहिन्द-प्रश्न [शक्कप , 


जलाद्मयों में समुद्र श्रेष्ठ है, नक्षत्रों में चन्रमा; 

देवनाओ के साय सारे ससार में बुद्ध हो अग्न कहे जाते है ॥7* 

महाराज ! माणबगामिक देवपुत ने यह ठीक हो कहा हैं वेठीक नही, 
भगवान्‌ ने भी इसे स्वीकार कया था। 

महाशज ! धर्म-मेनापति स्थबिर सारिपुत्र ने भी कहा हैं-+ 

“मार-वेना को दमन करने वाले बुद्ध 

एक ह। के प्रति श्रद्धा रखना, एक ही! की ऋरण में जाना, 

या एवं ही को प्रणाम करता। 

भवमागर से तार सकता है ॥ ह 

देवानिदेव भगवान ने भी कहा है, “भिक्षुओ ! छोगों के हित के 
हछिग्ने, छोगो के सुख के लिये, लोगो को अनुकम्पा के लिये, तथा देवताओं 
और मनुप्यो वी भलाई के लिये एक हूं। व्यवित का उतन्न होता सार्यक 
होता है। किस व्यक्वित का ? अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागत का । 

ठीक है भम्ते नागसेन ! आप ने जैसा बताया उसे में मानता हूँ । 

(५--प्रह्ध रहना अच्छा है या भिक्ठु बन जाना 

भले नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है--"भिक्षुओ ! गृहस्थ हो था 
सिक्षु, किसी के भी ठीक राह पर आ जाने की मे वडाई करता हैं । भिक्षुओ ' 
चाहे गृहस्थ हो या भिक्षु, यदि ठीक राह पर आ गया हैं तो वह समान हर 
में ज्ञान, धर्म और पुष्य का भागी हो सकता है ३ 

भन्‍्ते ! उज़ले कपड़े पहनने वाले, विषयों का भोग करने बले, स्त्री 
तथा बाल-बच्चो के झट में पडे रहने वाले, काशी के सुगन्धित चन्देत क्रो 


॥ संपुक्त-निकाय--र३-२-१० । 
+ अंगुत्तर-निकाय--१-१३-१ । 
३ संयुत्त-निकाय ४४-२४ । 


डाध्व५५ ] गृहस्थ रहना अच्छा हैं | २९७ 


लगाने वाले, माला गन्ध और जयटन का प्रयोग करने बाछे, रुपये पैसे के 
फेर में पड़े रहने वाले तया अपने पग्रढी में मणि इत्यादि को सजाने वाछे, 
गृहस्थ भी ठोक राह पर पहुँच जाते हे और ज्ञान, घम्में तया पुण्य के मागी 
होते है। शिर मूडाने वाले, कापाय वस्त्र पहनते वाले, भिन्ना से अपना 
जीवन निर्वाह करने वाले, चार घील समूहदो को पूरा करने वाले, ढाई- 
सौ शिक्षापदो* को मानने वाले तया तेरह घृतगुणा के अनुसार रहने वाछे 
अन्नजित भिक्षु भो ठीव राह पर पहुँच जात हूँ और ज्ञान, धर्म तया पुण्य 
के भागी होते हैं। तो भत्ते ! गहस्थ और भिक्षु में क्या भेद हुआ ? 
फिर, तप का करना वेकार हूँ। मिल्षु बनने का कोई मतलय नहीं। शिक्षापदा 
के पालन करने का कोई फल नहीं। धुनगुशो के अनुसार रहता फ्जूछ 
है। दुख उठाने की क्या जरूरत हैँ यदि आसानी हें। से निर्वाण मिल 
सकता हैं? 

महाराज ! भगवान्‌ ने ययायें में बहा है-- भिश्ुओ ! गृहस्थ हो 
या भिक्षु, किसी के भे। ठीक राह पर आ जाने की में बडाई करता हूँ। 
भिल्ुते | चाहे गृहस्थ हो या भिश्लु, यदि वह ठीक राह पर भा गया है तो 
समान रूप से ज्ञा्, वर्म और पुण्य वा भागी हां राजता है !/ महाराज | 
यह ठीक हैँ! जो राह पर आ गया वहीं वड्ा हैं। महाराज ! यदि प्रन- 
ज़ित इसी में फूल जाय कि 'मे प्रव्नजित हूँ” ओर उचित उद्याग न करे तो 
उसका भिक्षु बनना वेकार है, सारे ज्ञान को प्राप्त करने का कोई फठ 
नहीं। उजले कपडे पहनने बाड़े गृहस्था की वात हो बया ? महाराज । 
गृहस्प भो ठोक रा पर आ ज्ञाव, घ॒र्मं और पुष्य का भागी बत सकता 
है। महाराज ! प्रव्नजित भें; ठीकाः राह पर जा ज्ञान, धर्म भोर पुण्य 
वा भागों बत सकता हैं। 


+ प्रातिमौक्ष के २२७ हो झिक्षाप्रद हे; २५० क्यो. कहा गया 
मालूम नहीं (सर्वास्तिवाद वे अनुसार) । 


२९८ ] मिलित्द-प्रध्न [ 'शद्प६ , 


महाराज ! तो भी, भिक्षु हो त्याग का अधिपति है। महाराज ! 
प्रत्ज्या में बहुत गृण है, अनेक गुण है, अयाह गुण है। प्र्रज्या के गुणों वा 
लन्‍्दाजा नहीं लगाया जा सकता। महाराज ! जैसे यवेच्छ घर देने 
बाछे मणिरत्न के मूल्य वा अन्दाजा वही छूगाया जा सकता, वैमे ही पन्नम्या 
के बहुत गुण है, अनेक गुण है, अयाह गुथ है, प्रद्रज्या के गुणों का अन्यजा 
नही ठगाया जा सकता । 

महाराज * जैसे महासमुद्र के तरज्ञा को नहीं गिना जा सकता, 
वैस ही प्रत्नज्या के बहुत गुण हे, अनेक गुण हे, अँयाह गुण है, प्रत्ज्या के गुणों 
का अन्दाजा नहीं छगाया जा सकता। हि 

महाराज ! प्रश्नजित जो कुछ करना चाहता है बह अत्यल भौत 
ही पूरा हो जाता है, देर नहीं ठगती। सो क्यो * महाराज ! क्यों कि 
प्रश्नजित अन्पेच्छ होता है, सतुप्ट होता है, विशागी होता है, संसार के 
लगाव-बश्माव में नही पडता, उत्साहों होता है, बिना घर का होता है, बिता 
मान का होता हैं, शीलो को पूरा करने वाल्य होता है, साफ आचरण 
या होता है, धुताज्ञो को घारण करने वाला होता हैं। महाराज | इसे 
कारणों से प्र्नजित जो कुछ करना चाहता है वह अत्यन्त श्ञीघ्र हो पऐ 
हैं। जाता हैं, देर नहीं छगती ! 

महाराज ! जैसे, विना याँठ का, वरायर, अच्छी तरह माँगा, गोवा 
और साफ तीर ठीक से छोड़ने ग खूब उडता है, बसे ही प्रतजित जो ई2 
करना चाहता है वह अत्यन्त शोध ही पूरा हो जाता हैं, देर नही छाती । 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! में मानता हूँ। 

५६--दुःखचर्या के कोप 

भन्‍्ते नागसेन | जो बोधिसत्व ने *दुखबर्या (दुखमय तपस्था) 

को थी वैसा उद्योग, बैसा उत्साह, वैसा क्लेशों से युद्ध, वैसा मारना 


* देखो भक्शिम निकाय, बोधिकुमार सुत्त ३४७ ६ 


डद्ाप्‌६ ] दु खचर्या के दोप [ २९६ 


का-हरा-दैना, बैसा आहार का सयम, वैसी कठिन ब्रत-चर्या और किमी ने 
नहीं वी थी। क्तु, इस प्रकार को चर्या में कोई फल निकलता न देख 
उन्हीने उस विचार को छोड बर कह्या-- इस किस दुखचर्य्या से भी 
में उस मनृध्योत्तर धर्म को नहीं प्राप्त कर सका हें जिससे सत्य का दर्शन 
हो। ज्ञान-प्राप्ति का क्या कोई दूसरा मार्ग है २११४ 

उंस दु स-चर्या से हार उन्होने दूसरे मार्ग से सर्वजञता प्राप्त को थी। 
फिर, अपने भ्रावक्रों को उस मार्ग का उपदेश करते हमे कहा -- 

“दारत् करो, जोर छेगावो, बुद्ध धर्म में लग जावों। सिरकी के 
झीपड़े को गैस हाथी, वैसे हो मार-सेना को तितर वितर कर दो ।” 

भन्‍्ते नागसेन | जिस मांगें से अपने हा वर हट गये थे उतो में भग- 
बान्‌ अपने श्रावको को क्यो लगने का उपदेश करते हूं ? 

महाराज | त़ब भी जौर अब भी, मार्ग बह हूँ । उम्ती मार्ग पर 
चल कर ब्ोधिप्तत्व ने सर्वजता प्राप्त की थी। महाराज ! फिर भी, 
अत्यन्त परिश्रम करते हुये बोधिसत्व ने अपने आहार को बिलकुल बन्द 
कर दिया। वैसा करने मे उनका वित्त बहुत दुर्वल हो गया। बहुत 
दुर्बेठ हो जाने के कारण सर्वेज्ञवा नहीं प्राप्त कर सके । उसक वाद धोरे 
धीरे भोजन करना आरम्म किया भर स्वस्थ हो सर्वज्ञता को पा लिया। 
महाराज ! सभी वुद्धो के वुद्धत्व पाने का यही मार्ग है। 

महाराज जैसे सभी जीवो दा आधार थाहार है, आहार ही के वल पर 
सभी जोव सुख से रहते हूँ, वैसे हो सभी बुद्धो के दुद्धत्व पाने क। यही मार्ग है 

महाराज ! बहू न तो उद्योग का दोष था, न जोर लगाने का दोष 
था, जौर न कलेशो से युद्ध करने का दोप था, जो भगवात्‌ उस समय 
सर्वशना नहीं पा सके । यह दाप तो केवंठ आहार के विलकुल वन्द कर देने 
का था) वह मार्य तो सदा ठोक हो है । 





$ भक्िस-निकाय--महासीह-नाद-सुत्तन्त' १२३॥ 


३०० मिह्िन्द-परइन [ अद्दा१३७ 


जोर से दौडे 


महाराज ! कोई आदम। रास्ते पर वहुन जोर से दौडने लगे । वह 
गिर पडे | उसे ऊक्वा मारदे या वह छूँस हो जावे । तो क्या इसमें पृथ्वी 
का कोई दोय था जिसमे उसे ऐसा कष्ट भोगना पडा ? 

नही भस्ते ! पृथ्वों तो हमेशा तैयार हूं। हैं। भठा उसका दोष द़््सा ) 
आदमी का अपना हो दोव था कि इततो जोर में दोडने छगा--जिसमे 
बहू गिर पड़ा । मु 

महाराज । उसी तरह, यह न वो उद्योग का दोष था, न जोर खगागे 
बा दोप था, और न केश से युद्ध करने का दोप था, जो भगवान्‌ उम 
समय सर्वज्ञता नहीं पा सके ।* यह दोष तो वेवक भाहार के विलकुद बन्द 
बर देने का था। वह मार्ग तो सदा ठीक है। है। 

मैली घोती पहने क्र 

महाराज । कोई आदमी भैलो घोतो पहले रहे। उसे धुलवाये 
नहीं । तो उसमे पाने। वा क्या कमूर ? पाती तो सदा तैयार ही हैँ। 
उस आदमी का अपना ही दोष है। महाराज ? उसी तरह, ० मह दी। 
तो केबठ आहार के विरकुल बन्द कर देने का था।० इसलिये बुढ 
अपने श्षावकों को उस मार्म में ठगने का उपदेश देते है। महाराज 
इम्र प्रकार वह मार्ग सदा ही उचित और उत्तम हैं। 

« ठीक है भस्ते नागमेत ! आप जो कहते हूं मे उसे स्वीकार करता हूँ। 
५७--मिक्तु के चोवर छोड़ देने के विषय में 

अने नागसेन | बुद्ध का धर्म महान्‌ है, झारत. सत्य है, उत्तम है 
श्रेष्ठ है, वच्च ऊँचा है, अनुपमेय है, परिशुद्ध है, विमल है, स्वच्छ हैं मोर 
दोपरहिंत हैं। इस धर्म के अनुसार यृहम्य को यो हूं। प्रव्नजित कर देती 
अच्छा नही। गृहस्थ-दाल में ही उसे तय तक सिवाता चाहिये जब तने 


डीहा५७ पिक्कु के चीवर [ ३०१ 


स्रोतआपत्ति फड को प्राप्त न कर छे। फिर, वह चोवर छोड क्र खौट 
नहीं सकता । इसके बाद मजे में उमे प्रत्नजित करे। 

सो क्यो ? 

क्योकि बिनने बुरे लोग इस विशुद्ध धम्म में प्रव्ननित हो बाद में चीवर 
छोड गृहस्त्र बन जाते हे । उसके ऐसा वरने से छोगो को यह समझने का 
मौत मिल जाता हैँ कि, “भ्रमण गौतम का घर्मे अवश्य मला नहों होगा 
जिससे इतने लोग लौट जाते हैँ ।” इसो कारण से मेरा यह प्रस्ताव है । 
ताहाब की उपमा 

महाराज | पवित, निर्मल और श्ीतलछ पानी से ऊवारूव भरा कोई 
ताछाव हो ! कोई कोचड और गन्दगी में लिपटा हुआ आदमी उस तालाव 
के पास जाय और बिना नहाये धोये छोड आवे। महाराज | तो लोग किस 
पर दोप लगावेगे उतर आदमो पर मा ताछाब पर ? 

भन्‍्ते ! छोम उस आदमी पर ही दोप छग्रावेंगे--यह ताछाव के 
पास जा कर भी बिना नहाये घोये लिपठा हूं। छिपय छौट बाया। नहीं 
इच्छा होने से क्‍या तालाव उसे पकड कर नहला देता ! भला इममें तालाब 
का क्या दोप ? के 

महाराज! वैसे हूं, बुद्ध ने विभुक्ति-रूप। सुन्दर जल से पूर्ण सद्धमें- 
झूती तालाब को तैयार किया है; कि जो छोग कठेश की गनन्‍्दगी में छिपटे 
हूँ वे इसमें नहा कर अपने सारे क्डेश को घो डाले | यदि कोई आदमी उस 
तालाव के पास जा कर भो बिना नहाये धोगे क्लेशों से लिपटे हुये हो छोड 
आवे और मृहस्थ वन जाय तो उसमें उम्र का अपना दोप है। छोग 
वो दोयी ठहरा कर कहेंगे--यह दुद्ध-बर्मे में प्रत्जित हो वहाँ न डिकने 
के कारण फिर छौद कर गृहम्य हो गया। पपने उद्योग नहीं करने से 
क्या बुद्ध-धर्म उसे पदड कर जबरदस्ती शुद्ध कर देगा | भव्य इसमें 





बुद्ध-धर्म का क्या दोप ? 


इ०्२ ] मिलिन्द-प्रश्न [ अर 
बैच को उपमा 


महाराज ' कोई पुरुष कठिन रोग से पं।डित हो एक वैद्य को देखे, 
जो रोग पहचानने में वडा होशियार ही तथा इलाज करने में जिसका 
हाय बड़ा साफ हो। देख कर भी वह न तो उसके पास जाय और ते 
अपने दवा करवाबे, रोगे। हं। रोगी। छौट आबे। महाराज ! तो, ोग 
क्षिसक्रों दोपी झहरावेगे वैद्य को था रोगी को ? 

भले | रोगी ही को छोग दोपी ठहरावेगे--इतने अच्छे बैच के पान 
जा कर भी यह बिना दवा करवाये रोगी हो रोगी छौट आग्रा। उपकी 
अपनी इच्छा नहीं होते से क्या वैद्य उसे पकड़ पार जबरदस्ती दवा करता! 
भला इसमें वैद्य का क्या दोय ? 

महाराज | वैसे हूं।, बुद्ध ने अपने धर्म-हथी यक्‍स में सारे वरेशो 
के भय डर रोग की सबसे अनूक दवा रख छोडी है। जो चतुर और वृद्धि 
भान है वे उस दवा यो पी कर बलेश-रोग से छूट जायेंगे। यदि कोई उसे 
दवा को बिना पिये अपने क्छेशों को लिये हो लौट कर गृहृस्य हो जावे 
तो छोग उर्सी पर दोष लगावेगें--यह बुद्ध-धर्म में प्रव्नजित ही वहाँ वे 
टिपने के बारण छौट आया और गृहस्य हों गया । उसके अपने उद्योग 
नही करने से क्या बुद्ध-धर्म उसे पकड़ कर जबरदस्ती शुद्ध कर देना | 
भला इसमें बुद्ध-घर्ग का क्या दोय ?ै 


रूज्भूर की उपभा 


महाराज ! कोई भूला आदमी किसी पुष्यार्थ चलने वाडे बड़े उमर 
में जाय, कितु विना कुछ साये भूखा हो मूसा छोट आवे ) तो छोग विसकी 
दोपी दहरावेगे--मूखे को या पुण्यार्य चलने वाले छड्जर को ? 

भन्‍्ते ! भूले है को छोग दोपे। ठदरावेगे--यह भूस से ब्याइुठ हो 
बर भी युष्याय दिये गये भोजन को बिना खाये भूखा ही दौद साया । वर्य 
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नहीं खानें से कया भोजन उसके मुंह मे उड कर चछा जाता ! भला इसमें 
भोजन का क्या दोय ? 

महाराज ! वैत्ते हो, बुद्ध ने जपनो धर्मे-सत्तों थालो में अत्यन्त श्रेष्ठ, 
शान्त, शिव, अ्रणीत जौर अमृत के ऐसा मोठा 'कायगत-स्मृति/ ९ रूपों भोजन 
परोस दिया है। जो चतुर सुजन है वे अपने क्देशों तथा अपनी तृष्णा की 
व्याकुछता से छूटने दे लिये इस भोजन को खा कर काम-भव, रूप-भव, 
और अछूप-भव की भूख (तृप्णा) को दुर कर छे। यदि कोई उसु भोजन 
को बिना खाये तृष्णा से व्याकुल हो छौट जावे और गृहस्थ ही जावे तो 
लोग उसी पर दाप लगावेगे--यह वुद्ध-धर्म में प्रव्रजित हो वहाँन टिकने के 
कारण छौट आया और यृहस्थ हो गया। उसुक़े अपने उद्योग नहीं करने 
से क्या बुद्ध-धर्मं उसे पकड़ कर जबरदस्ती शुद्ध कर देता ” भला इसमें 
बुद्ध-धर्मे का क्या दोप ? 

महाराज ! यद्दि बुद्ध गृहस्था को पहले प्रथम फ्ल* पर प्रतिष्ठित 
करा के बाद में ही प्रत्नजित करते तो यह कहने का कोई अर्थ हो नही रह 
जाता कि प्रव्नज्या मनुष्य के क्लेशा को दूर करक॑ शुद्ध कर देती हैं । 
(फिर तो) प्रव्नज्या का कोई मतलब हूं। नही रह जाता ! 

तालाव 

महाराज | कोई आदमी संफकडो मजदूरों को लगा कर एक ताछाव 
खुदवावे । तालाव तैयार हो जाने के बाद ऐसी सूचना छगा दे--कोई 
मैला या गन्दा आदमी इस तालाव में न जाय, धो धा कर जो साफ 
मुबरा हो चुका है वहीं जाय। महाराज ' तो क्या उन घो धा वर साफ 
सुथरे हो गये छोगो का तालछाव स कोई मतलव निकलेगा ? 


६ अपने शरीर पर ही मनत-भावना करना देखो दीधनिकाय, 
महासतिपद्वान सुत्त 
* प्रयम-फछ--ल्लोतआपत्ति-फल । 
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नही भन्ते | जिस फाम के लिये वे ताछाव के पास जाते वह वो उन्होने 
पहंछे हो कहा दूसरी जमह समाप्त वर लिया है। उनको अब ताढाव से 
क्या मतलब ? 

महाराज | वैसे हूं।, यदि बुद्ध गृहस्थों वो प्रवम-फल पर प्रतिप्ठित 
फरा के हू| प्र्नजित करते तो इसका कोई माने हो नही रहता, फ्यो दि जपने 
बाम को तो उन्होंने पहठे हू। कर लिया था। उनको प्रश्नज्या से कया मतठव 

त बैद्य 

गहाराज ! एवं वेद हो जो पुराने सभी ऋषियों वा अध्ययन कर 
लिया ही, जो सूत्र तथा मन्त्रो के पद को ठोक ठोक जानता हो, जितरी 
सारी हिचक टूट गई हो, जिसको रोव को पहचान बडी वारीक हो, और 
जिसका इलाज फ्मी खाली नहं। जाता हो। वह सारे रोगों वी अपूक 
दवाइयों को छे आवे और ऐसे। भूचना छगा दे--मेरे पास कोई रोगी ने 
आने पवे; जो नोरोग और चगा है वही आवे | महाराज ! तो क्या उन 
नोरोग, चगे और हट्ठे कट्टें छोगो घग उच्त वैद से कोई प्रयोजन रहेगा ? 

नहीं भन्‍्ते ! जिस वाम के लिये वे उस चैद्य के पास जाते उमे तो 
उन्होने बहो दूसरी जगह पा छिया है। उस वैद्य से उनका अव वया मतलब * 

महाराज ! वैसे हूं।, यदि बुद्ध गृहस्थो को प्रवम-फल पर प्रतिष्ि 
करा के हो प्रश्नजित करते तो इसका कोई माने हो नहों रहता, वयों कि अप 
काम को तो उन्होने पहछे हो बर छिया था। उननो प्रव्नज्यास क्या मतलव * 

सैकड़ो थाली भोजन 

महाराज ! कोई आदमी तैकडो बालो भोजन परोसवा वर ऐसी 
सूचना छगा दे--इस छगर में कोई मूबा आदमी त॑ आने पावे, जो अच्छी 
तरह सा चुद है, तृप्त हो गया है, और जिसका पेट भर गया है वही आवें। 
तो महाराज ! क्या उन पेट-मरे छोगो का उस भोजन से कोई अगोशत 
प्ि्ध होगा ? 
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नही भन्‍्ते ! जिसके लिये वे उस लड्भुर में जाते उसे तो उन्होने कही 
चूसरी ही जगह पूरा कर लिया है। उस लड्भर से उनका अब क्या मतलब ? 

महाराज ! वैसे ही, यदि बुद्ध यूहस्थो को प्रथम-फल पर प्रतिष्ठित करा 
के हो प्रत्नजित करते तो इसका कोई अजय ही नही रहता, क्योकि अपने काम 
को तो उनने पहले हू। कर छिया था। उनको प्रव्रज्या से कया मतलब ? 

महाराज | बल्कि वे जो चीवर छोड कर छौट भी जाते हे बुद्ध-घर्म 
में पाँच अतुल्य गुणों को देखते है / कौन से पाँच गुणोत्रो ? (१) यह 
देख छेते हूँ कि प्रवज्या-भूमि क्ितनों महान है, (२) यह देख छेते है झि 
प्रब्रज्या कैसी शुद्ध और विमल है, (३) यह देख छेते है कि मलसहित रहने 
बाछे छोगो का प्रव्रजित रहना सम्भव नहीं; (४) यह“देख छेते है कि 
प्रव्॒ज्या का गौरव साधारण छोगो की पहुँच के परे है, और (५) यह देख 
छेते हूँ कि प्रत्रजित को क्तिना अधिक सयम रखना होता हूँ। 

(१) प्रश्रज्या-मूमि कितनी महान्‌ है इसे कैसे देस छेते हैँ ? 

बेवकूफ आदमी गद्दी पर 

प्रहाराज ! यदि छोटी जात के किती गरीब और वेववूफ आदमी को 
एक बडे राज्य की गद्दी पर बैठा दिया जाय तो वह शोध्न ही अपने पद को 
सम्हाल न सकने वे कारण गिर जायगा, गद्ी पर बना नहीं रह सकता | 
इसका क्या करण हूँ ? इसवा कारण उस पद का उतना महान्‌ होना हूँ। 

महाराज | इसो तरह, जितका प्रुण्य अधिक नहों है, जिनमें कोई 
विशेषतायें नही है और जो बुद्धिहीन है; वे वुद्ध-शासन में प्रतेजित हो तो 
जाते है कितु उस पद के महान्‌ गौरव को सह नही सकते, अपने को वहां 
सम्हाल नही सकते, गिर जाते है ओर चीवर छोड कर फिर गृहस्थ हो जाते 
है। सो वयो ? क्यों कि प्रद्नज्या-भूमि इतनो महाव्‌ है। इस तरह बह 
प्रव्नज्या-भूमि के महान्‌ पद को देख लेते है । 

(२) प्व्नज्या कैसो शुद्ध और विमल है इसे मे देस छेते 

रेए 


१; 


हा 
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कमल के दल पर पानी 

महाराज | बमछ वे दल पर पानो। नहों ठहरता, ढुलक कर गिए 
जाता है, बिखर जाता हैं और उस पर कुछ भो लूगा नही रहता। सो 
व्यो ? क्यों विः कमछ इतना परिशुद्ध और मरूरहित है । 

महाराज ! इसी तरह, जो शठ, कपदी, टेढे, कुटिल और बुरे विचार 
वाले हे वे प्रव्नजित तो हो जाते है क्तु बुद्धब्मासन के इतना परिशुद्ध, मल- 
रहित, निष्कण्टक, साफ और स्वच्छ होते वे कारण भ्ौप्न ही गिर जाते है, 
और चीवर छोड कर गृहस्थ हो जाते है । वे वहाँ टिक नही सकते, उसमें 
हूगे नहीं रह सकते । सो क्या ?क्योकि बुद्ध का शासत (धर्म) उतना 
परिशुद्ध और विमल हैं। इस तरह, वह यह देस लेते है कि प्रव्नज्या 
कसी शुद्ध और विमल है । 

(३) मल-सहित रहने वालों का प्रश्नज्वित रहना सम्भव नहीं इसे 
बसे देख छेते है २ 


महासमुद्र में मुर्दा 

महाराज | महासमुद्र में मरा मुर्दा नहीं रह सकता। महाम्मुद 
में जो मरा मुर्दा पड जाता है वह शोप्र हो किनारे लग जमीन पर 
था जाता हूँ। सो क्यों ? वयो कि महासमुद्र का स्वभाव महापुएप के ऐसा 
होता हैं । 

महाराज | इसी तरह, जो पापी, युस्त, निर्बीर्द, काम से पीडित, मैके 
हेंदय वाले और बुरे छोग है, वे बुद्ध-शासन मे प्रव्न॒जित हो तो जाते है 
बितु अहँतू, विमछ, क्षीणाश्रव इत्यादि महापुरुषों के बोच नही रह सकी 
के कारण ज्ञीघ्र हो घहाँ से निकल जाते है और चोवर छोड वर गृहस्ष 
बन जाते है। सो क्यो ? क्यो कि वुद्धन्शासन में मल-सहित (प्र) 
का प्रश्नजित रहना सम्भव नही । इम तरह, वह यह देख देते हैं कि मधः 
सहित रहने वालो को बुद्ध-शासन में प्रब्नजित रहना सम्भव सही हैं । 
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(४) यह कैसे देख लेते है कि प्रव्वज्या का गौरव साधारण छोगो की 

पहुँच के परे है ? 
“ अजञान आदमी फा तौर चलाना 

महाराज ! जो अजान ("-अकुशछ), अश्विक्षित) और चज्चलूू 
बुद्धि वाले हूँ तया जिन्‍्हो ने कोई हुनर नहीं, सीखा हूँ वे तीर चला कर 
बाल नही बेध सकते। उनका तोर निशाने से उलटा सीधा इधर उधर 
बहक जायगा। स्लो बयो *, तौर चला कर वाल बीधने के छिये बड़ी 
निषुणता को जहूरत है। 

महाराज ! इसी तरह, जो दुष्पज्ञ, जड, बेवकूफ, मूढ और भद्दे हे 
से युद्धनशासन में भ्रत्नजित हो तो जाते हैँ फितु चार आार्म-सत्यो की सूक्ष्म 
और ऊँची बाती को नही समझने के कारण वहाँ नही टिक सकते, शीघ्र 
ही बिग हो जाते है, और चोवर छोड कर गृहस्थ वन जाते है । सो क्यो ? 
क्यों कि आये-सत्य की बातें बहुत सूध्म और ऊँची है। इस प्रकार यह देख 
लेते है कि प्रव्नज्या का गौरव साधारण छोगी की पहुँच के वाहर है। 

(५) यह कैसे देख छेते है कि प्रश्नलित को दितिता अधिक सयम 
रजना होता हैं ? 

बड़ो छड़ाई 

महाराज ! कोई आदमी किसी बड़ों छडाई में जा अत्रुओ से 
आगे-यीछे और अगल-वगलू घिर जाय। उन्हें तीर वर्छी उठाये अपनों 
ओर भते देख कर डर जाय, घवडा जाय और भाग जाय। सो क्यों ? 
क्योकि लड़ाई में अपने को चारो तरफ से बचाना होता हैं। 

महाराज ! इसी तरह, जो अपने स्वस्षाव से सयम-शील नदी हे, 
जिन्हे कोई पाप कर बैठने ये छाज मही छमती, जो सुस्त है, जिनमें घैर्य 
नही है, जो चस्चल स्वभाव के है, जहाँ तहाँ फिसल जाने है और मूल हैँ, 
वे बुद्ध-शासन में प्रत्रजित हो तो जाते हैँ, किलु यह देख कर कि प्रव॒जित 
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को इतता अधिव संयम रखता होता है वे घटा जाते हूँ और वहा दि 
नहों सबते के कारण चीवर छोड पर गृहृत्थ वन जाते है। सो क्या ? 
क्योकि बुद्-शासन में प्रत्नजित हा कर बहुत सयम रफ़ना होता हैं) इस 
तरह बह यह देस डेने है कि बुद्ध-शासत में प्रश्नजित को कितना शधिक 
सम रखना होता हूँ 
फूल की क्षाडी में कोड 

महाराज । फूछो में जो सब से उत्तम फूछ बेटा है उसकी झाडी में 
भी कभी भी कौदे छम जाते हे और एवं दो फूछ को गा कर 
गिरा देते है। किलु, उत एवं दो के गिर जाने से बेह़ा वी झाड़ी की 
सुन्दरता नहीं चली जाती।*उस में जो बचे हुये अच्छे फूठ है वे ही 
अपनों सुगन्धि से दिशा विदिशा को मह मह किये रहते है । 

महाराज ! उसी तरह, जो बुद्ध-शासन में प्रश्नजित हो बाद में दीवर 
छोड गृहस्य बन जाते हे वे उन फूछो के समान है जो कीड़ा एग जाग 
से सौन्दर्य और सुगन्धि से रहित गिर जाते है। उनके इस तरह लौट 
जाते से बुद्ध-धर्मं पर कुछ कलड्भू नहीं आता, स्पोकि शासन में जो भिभ 
बने रहते हूँ उन्ही के शीछ को सुगगनधि से देवताओ और मनुष्यों वें साथ 
सादा लोक व्याप्त रहता हूं। 

करुम्भक पौधे 

महाराज | जैसे उपद्रवरहित छाल झालोन्‍ल्थान वे छेते मे 
कह्म्भक नाम के पीधे उग कर वोच हो में मुर्झा जाते है, कितु उससे खेत 
थी झोभा में कोई वट्ठ नही छगता | जो घान से रहते है उन्ही 
शोभा बहुत रहती है । 

गहायज ! बैसे हो, जो बुद्ध -शासन में प्रव्रजित हो वाद में चीवर 
छोड देंते हे वे राछू शाली धान के खेन में उगे कहम्मक पौधों की तरह 
है । उनके इस तरह चोवर छोड बर चढ़े जाने से भिक्षु-सप वी झो्गी 
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में कोई कगी नहीं होती। जो भिक्षु बने रहते हे वे अहँत्‌-पद पाने के भी 
योग्य हो जाते हैँ । 
रत्न का रूखा भाग 

महाराज | ययेच्छ फल देने वाले रत्न के भी एवं भाग में रूखापन 
चला आ राकता है। उससे रत्न का मूत्य कुछ कग नही हो जाता। रत्न 
का जो भाग स्वच्छ हूँ उसी से काफो चमक होती हैं जिसे देश लोगो 
को बडा आनन्द आता हैं ७ 

महाराज ! वसे ही, जो वुद्ध-आसन में प्रव्॒जित हो बाद में चीवर 
छोड देते हैँ वे रत्न के रखे भाग की तरह हूँ। क्तु, उनके इस तरह चीवर 
छोड कर चलि जाने से बुद्ध-शासन मे बुछ बैलडू: नहीं आता। जी भिक्षु 
बने रहते हैँ वे ही देवताओं और मनुष्यो को प्रसन करते हे । 

चन्दन का सडा भाग 

महाराज ! अच्छी जाति के छाकू चन्दन में भी कही कही सड जाने 
से सुगन्धि नही रहती । उससे छाल चन्दन कुछ बुरा नहीं हो जाता। जो 
अच्छे भाग है उन्हीं को सुगन्धि इतनो रहती हैं कि पास-पडोस मह मह्‌ 
करता रहता है। 

महाराज | वैसे ही, जो बुद्ध-शासन में प्रत्नजित हो वाद में चीवर 
छोड देते है वे चन्दन के सडे भाग को तरह हूँ । उनके इस तरह चीवर 
छोड कर गुहस्थ बन जाने से वुद्ध-धर्मं पर कुछ क्लडू, नहीं लगता। जो 
भिक्षु बने रहते है उनके शील-रूपी चन्दन वे सुगन्घ से देवताओं और मनुष्यों 
के साथ सारा छोवा' भर जाता हूँ । 

डीक' है भन्‍्ते नागसेन | एक पर एक अच्छे उदाहरणा और उपमाओ 
को देवर आपने बुद्ध-शासन की शुद्धता को अच्छी तरह दिखा दिया। यवार्थे 
में चौचर छोड कर चछ्ते जाने वाले भी देख छेते है कि बुद्ध-शासन वितना 
श्रेष्ठ हैं । * 
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५८--अहदत्‌ को शारीरिक ओर मानसिक येदनायें 

भन्‍्ते नागसेन । आप छोग कहते हे कि, “अहँत्‌ को एक ही वेदना 
होते है--शार्ररिक, मानसिक नहीं ।” भल्ते! धरीर के अनुभवों पर 
क्या अहूंतू था अधिवार भही रहता ? 

हाँ महाराज | एसी हूं। बात है । 

भन्‍्ते ! यह दो ठोक नहीं कि अहतू अपन ही शरीर पर होने वाह 
अनुभवों पर अधिकार नहीं वर सकता। एक चिडिया भी तो अपने 
घोसले पर अधिकार रखती हैं। ! 

महाराज ! ये दश गुण है जो जत्म जन्म में घरीर के साय छगे रहे 
हूँ। कौन से दक्ष ? (१) छर्दी, (२) गर्मी, (३) भूछ, (४) प्याग, 
(५) पाखाना, (६) पेशाब, (७) पतावट, (८) बुढ़पा, (९) सोग 
और (१०) मृत्यु। इन बातो पर अहूंत्‌ का कोई अधिकार या वश नही 
चलता । 

भन्‍्ते | क्या कारण है कि अपने शरीर की इन बातों पर अहूँत्‌ वा 
कोई अधिकार नहीं चलता ? कृप। कर मुझे समझावे ! 

महाराज + पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव इसी पर चढते फ़िसें 
और अपना काम-काज करते है। महाराज | तो दया उतने सभी का 
पृष्ठी पर अपना वश या अपनी हुकूमत चलती है ? 

नही भन्ते ! 

महाराज ! उसी तरह, अहंत्‌ का चित्त दरीर के आधार पर परवर्दित 
तो होता हूँ किंतु उसकी उस पर हुशूमत नहीं चरती | 

भन्ते | क्या कारण हूँ कि साधारण जन बझारीरिक और मानसिक 
दोनो वेदताओ का अनुभव करते है ? ता 

महाराज | भायारण छोगो का चित्त आवना द्वारा वक्ष में कही 
क्र लिया गया है इसी ढिये वे शासरिक और मानसिव' दोना वेदतात्रा 
का अनुभव करते हूं। 
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«भूखा बेल 

महाराज | भूस़ का मारा हुआ बैल एक छोदी सो कमजोर घास 
वी। रस्सी या ता से बाँध दिया जा सकता है। कितु यदि मडक' (परि- 
वुपित्त) जाय तो रस्सी को तोड ताड कर भाग जा सकता हैँ। महाराज ! 
इमी तरह, जो अभावित वित्त है वह वेदना से चज़्चछ कर दिया जाता 
है। चित्त के चञ्चल हो जाने से घरीर छटपटाने और लोटने लगता 
हैं। अमावित चित्त होने से कॉपता, चिल्लाता और कराह लेता है) 
महाराज ! यहँ। कारण है जिसमे साथारश जन को झारीरिक और 
मानसिक दोनो वेदनायें होती है । 

भले सागसेन ! तव, अर्ईत्‌ को एक झारीरिक बेदना हो बयो होती 
है, मानसिक क्‍यों नही ? 

महाराज | अहँत्‌ अपने मन को भावना के अभ्यास से बिलकुल 
वश में कर छेता है। उसका मन उसने पूरे अधिकार में रहता है। वह 
अपने मन की जैसे चाहे घुमा सकता हैं। जब उसे कोई दुस होता है वो 
ससार की अतित्यता का ख्याल दृढतापूर्वक करता हूँ, समाधिरूपी जूँटे 
में मानो अपने चित्त को बाँध देता है! इस तरह उसका चित्त चज्चल नही 
हो सकता, वह स्थिर और दृढ रहता है। पीडा से भले ही उसका शरीर 
छट पट करे या लोटे पोटे। मद्दाराज ! इस तरह, अहँत्‌ को एवं शारीरिव 
बेदना ही होती है, मानसिव नहीं। 

भन्‍्ते नागसेन ! यह तो एक बहुत वडी वात है कि पीडा से शरीर 
के छट' पट करते रहने पर भी चित्त स्थिर और दृढ़ वना रहे । इंपया 
एक उपमा दे कर समझावें। 

चृक्ष के घड के समान योगी का चित्त 

महाराज ! जैसे एक बहुत वडा हरा मरा वृक्ष हो। उसका घड बहुत 

मोटा हो। उसकी झाखायें भी रूम्पी छम्बी फ़ैडी हा। कभी जोर की 
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हुवा चके ओर वे झाखायें आगे पीछे हिलने लगें। महाराज ! तो क्या 
उसका मोदा बड़ भी हिलने लगेगा ? 

नही भच्ते ! 

महाराज ' अहंत्‌ के चित्त वो ठोक उसी धड के ऐसा समझ ले। 

भन्‍्ते नागसेन | आदइचर्य है, अद्भुत है। इस प्रवार सदा जलवे 
रहने वाले धर्म-प्रदीष वो में ने कभी नहीं देखा था। 


५९--महस्थ का पाप 

भन्‍्ते नागसेन | कोई गृहस्यथ पाराजिक पाप किये हुये हो। वह 
बाद में प्रद्रजित हो जाय। उसे अपने भी स्याल नहीं हो कि में मे अपने 
गृहस्थ-काल में पाराजिक पाप 'क्या था और न कोई दूसरा हो उसे सवाल 
करवाबे। वह अहंत्‌-पद पाने वा उद्योग करे। तो वया उसमें उसकी 
सफलता होगे ? 

नही महाराज | 

भन्‍्ते | सो क्यों ? 

सत्य-य्य पर आने वा जो उसमे हेतु था वह नप्ठ हो गया है। इस 
लिये उसकी सफलता नहीं होगी। 

भन्ते नागसेन ! आप छोग कहते है कि--“अपने पाप की याद आने 
से अनुत्ाप होता है। अनुताप होने से चित्त ढक' जाता है। चित्त ढव' 
जाते से सत्य की ओर गति नहीं होती /” यदि ऐसे। बात है तो पाप की 
याद नहीं आने से अनुताप भी नहीं होगा, ओर तव चित्त भी नहीं ढक 
जायगा। चित्त के नहीं ढफ्ते से सत्य की ओर गति क्यों नही होगी ” इस 
दुविधा के दो उलटे परिणाम निकलते है। इसे जरा शोच कर उत्तर दें। * 

बोज़ को खेत में बोचा और घद्दात पर बोना 

मह्दाराज ! अच्छी त्तरह जोते और सीचे किसी उपजाऊ येह 

में पुप्ट वीज को वो देने से जमेगा या नहीं ? 


४॥६॥५९ |] गृहस्थ का पाप [ ३१३ 


भन्ते | अवश्य जमेगा । 

प्रहाराज | यदि उसी वीज को किस; वडी चट्टान के ऊपर फेंकः दिया 
जाय तो वहाँ जमेगा ? 

नही भन्ते | 

प्रहाराज ! क्‍या कारण है कि वही वौज जोते और सीचे खेत में 
तो जम जाता हूँ कितु चट्टान पर नहीं जमता ? 

भन्‍्ते ! क्योकि चट्टान पर बीज जमने के साधन (चहेतु) नहीं हूँ । 
बिना साधन के वीज जम नेही सकता । 

महाराज ! उसी तरह, सत्य की ओर गठि होने के जो साधन थे 
सो उससे नप्ट हो गये है। तिना साधन के त्य बी शोर गति नहीं हो 
सकती । 


गे 


राठी हवा में नहीं टिकती 
महाराज | छा, ढेला, छडी और मुगूदर क्‍या हवा में वैसे ही 
टिक राकते है जैसे पृथ्वी पर ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
महाराज ! क्‍या कारण हैं कि ये पृथ्वी पर तो टिक जाते हैँ विलु 
हवा में नहीं टिकते ? 
भन्‍्ते ! उनके ह॒वा में टिकने के बोई साधन हो नहीं है। बिना 
साधन के कैसे टिक सकते हे ? 
महाराज ! बैस ही, सत्य वी ओर गति होने के जो साधन थे सो 
उसमें नप्ट हो गये है । विना साधन बे सत्य की ओर गति नहीं हो सबती। 
कि पानी पर आग नहों जलतो 
गहाराज ! क्या पानी पर भी आग वैसे है। जल सकती है जैसे पृथ्वी 
पट ? 
नहीं भन्‍्ते ! 


शेड ] मिल्िन्द-प्रश्न [ आह्षएर 


क्यों नहीं ? 

भन्‍्ते ! क्याकि पानी पर आग जलने के जो साधन है वे नही हूँ । 
बिना उन हतु के आग नहीं जरू सकत॑। है । 

महाराज ! वैसे है, सत्य की ओर गति होने के जो साथन थेतों 
उममें नप्ट हो गये है । बिना साधन क ० गति नहीं हो सकती। 

भन्‍्ते नागसेन ! इस पर थोडा और विचार करे। आए को बातें 
मुझे नही जँच रही है । अपने पाप को बिना याद किये तो अनुताप ही नहीं 
होता--फिर रुकावठ देती * 

बिना जाने बिप को खा ले 

महाराज ! क्या हलाहरू विप को बिना जाने कोई खा छे ता नहीं 
मरेगा ? 

भन्‍्ते ! अवदय मर जायगा। 

महाराज ! वैसे ही, उस बड़े पाप को न भी याद करे तो भी बाधा 
चल! आती है । 

बिना जाने आग पर चढ़ जाय 

महाराज | बिना जाने कोई आग पर चढ जाय तो नही जलेगा 

भल्ते | अवदय जठेगा । 

महाराज ! वैसे ही, उस बडे पाप को न भी याद बरे तो भी बाधा 
चली आती हूँ । 

बिना जाने साँप काट दे 

महाराज । यदि विपयर साँप किसी आदमी को विना उसे जानें 
काट दे तो वह क्या नहीं मर जायगा ? 

भन्‍्ने | अवश्य मर जायगा। ५ 

महाराज ! वैसे हो, उस बड़े प्राप को मे भी याद करे तो मी 
बाधा चलो आती हूँ । 


ड६॥६० |] मृहस्थ और भिक्षु को दु शीलता [३१५ 


कलिड्भ का राजा 

महाराज क्या जाप को यह सादूम नही हैं कि वकछिज्ञ का राजा 
सात रत्नों के साय अपने हायी पर चढ कर्‌ जब किसी सम्वस्धी से मिलने 
जा रहा था .तो वोधिवृक्ष के ऊपर नहीं जा सका, यद्यपि उसे माल्य 
नहीं था | ठीक वैसे ही अपने पाप को न याद बरने पर भी सत्य को 
ओर उसकी गत्ति नहीं ही सवर्त। । 

भन्ते | ठीक हैं । बुद्धुकी बताई हुई वात को कोई उल्ट नहीं सकता। 
में इसे स्वीवार बरता हें । 

६०--गृहस्थ और भिक्ु की हु:शोलता में अन्तर 

भन्‍्ते नागसेन ! एक गृहस्य के दु शोछ (--दुराचारी) होने भौर एक 
भिक्षु के दु शौल होते में क्या अन्तर है, क्या भेद हैं? क्या दोनों का 
दु शील होना एक हो समान है ? कया दोवा वा फल बराबर ह। होता है, 
अथवा दोनो मे कोई भेद है ? 

महाराज ! भिक्ष्‌ के दु गोल होने में गृहस्थ के दु शी।छ होने मे ये दक्म 
गुण अधिक हे, विशेष हूँ । दश बातों से यह अपर्न/ दक्षिया को शुद्ध कर 
छेता है । 

वे कौन दश गुण है जो भि्षु के दु चल होने में गृहस्थ के दु शील होने 
स अधिक होते है ? 

महाराज ! (१) भिल्लु दु शौल हो वर भ॑, दुद्ध के प्रति श्रदा रखता 
है, (२) धर्म के प्रति श्रद्धा स्वता हूँ, (३) सघ क॑ प्रति श्रद्धा रखना है, 
(४) गुरुमाइ्या के प्रति श्रढ्या रखता है, (५) धामित चर्चा में लगा 
रहता है, (६) विद्वान्‌ होता हैं, (७) सभा मे शिप्ट रहता है, (८) विन्‍्दा 
के भय से अपने शरीर और चचन को रोके रजता हैं, (९) उन्नति वी ओर 
लगे रहने की उसको कोशिग होती हैं, (१०) दूसरे भिक्षुओ के साय रह कर 
यदि कुछ पाप वरता में। है तो बहुव छिपा कर। 


३१६ ] मिलिन्द-प्रश्व [ भक्ष३० 


महाराज ' जैसे व्याह। स्त्री बहुत छिप कर हो कोई पाप करती है, 
चैसे ही दु शील भिक्षु बहुत छिप कर हूं। कुछ बुरा काम करता है। महा- 
राज ! ये दक्ष गुण है जो भिक्षु के दु झील होने में गृहस्प के दु शीछ होगे 
से अधिक होते है । 

किन ऊपर की दस वातो से वह अपनी दक्षिणा (5८ दान) वो शुद्ध 
कर छेता है ? (१)मिक्षु-वेश घारण करके वह अपनों दक्षिणा को शुद्ध कर 
छेता है, (२)7ऋपियों क समान शिर मुडवा कर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध 
कर लेता है, (३) भिक्षु-सघ में शामिल हो कर वह अपनी दक्षिणा वो 
शुद्ध कर छेता है, (४) बुद्ध, धर्म और सघ की शरण में आकर वह अपनी 
दक्षिणा को शुद्ध कर छेता है (५) अ्हत्‌-पद पाने वे लिये उद्योग करते 
की उचित परिस्थिति मे रह कर बह अपनी दक्षिणा को शुद्ध वर छेता हैँ, 
(६) बुद्ध-धर्मं की ऊँची बातों की खोज मे लगा रह कर बह अपनी दरक्षिणा 
को शुद्ध कर छेता है, (७) अच्छी अच्छी धर्मदेशनाओं को दे कर भी वह 
अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर छेता है, (८) धर्म वो प्रकाश में हा वर वह 
अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर छेता हैं, (९) बुद्ध को सब से श्रेष्ठ गाने कर 
भी वह अपनी दक्षिणा को घुद्ध कर झेता है, (१०) उपोसय-द्रत रख कर 
भी वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर हेता है। महाराज | ऊपर की इसे 
दस बातों से बह अपनी दक्षिणा की शुद्ध कर छेता हैं । 

महाराज | भिक्षु दु शील हो वर भी इस तरह लगा रह दायपों हढा0 
दी गई दक्षिणा (दाम) को सकछ बना देता है। महाराज ! विन 
भी अधिवः गदगी, कीचड, घूछी और मैला क्यो न हो वह पाती से था 
दिया जा सकता है। उसी तरह, भिक्षु दुशील होने से भी अच्छी तर 
लगा रह फर दायवो द्वारा दो गई देक्षिणा को सफल बना देता है| 

भहाराज  सौदता हुआ गरम पानो भी जजुती हुई भाग वी वर्ड 
ढेरी वो बुझा देता है। उसी तरह, भिक्षु दु शील होने से भी अच्छी तरह 
छूगा रह बार दायको द्वारा दी गई दक्षिणा वो सफल चना देता हैं। 


४६६१ ] जल में प्राण है क्या [ ३१७ 


महाराज ! भोजन स्वादिष्ट नही होने पर भी भूल को दूर कर देता 
है। उसी तरह, भिक्षु दु शीढ होने से भी अच्छी तरह छगा रह बार 
दायको द्वारा दो गई दक्षिणा को सफल बना देता हैं। 

महाराज ! मज्मिमनिकाय में दक्षिणा-विभद्भ नामक धर्मोपदेश 
करते समय देवातिदेव भगवान्‌ ने वहा है -- 

“धर्म और श्रद्धा मे युक्त हो 

जो शीलवानू दुशीलो को दान देता है 

वह बड़े अच्छे कम फ़ढ को पाता हैं 

दायक की वह दक्षिणा शुद्ध हो जाती है ।"” 

मन्‍्ते नागसेन | आइचर्य हैं ।! अदुभुत है |! में ने आप को 
एक छोटा सा प्रइन पूछा था, कितु आप ने उसे उपमाआ और तककों से इतना 
खुलछामा कर दिया कि यह अब सुनने में अमृत के ऐसा मोौठा जात पडता है। 

भन्ते | कोई अच्छा बावर्ची थोड़ा सा मास पाता हूँ, कितु नमक 
मसाले लगा कर वह उस ऐसा स्वादिप्ट बना देता है कि राजा भी उसे 
चाव से खाते हैं। उसी तरह, में ने आप वो एक छोटा सा प्रइन पूछा था, 
किंतु आप ने उस उपमाओ और तरकों से इतना खुलासा कर दिया कि यह 
अब सुनने में अमृत के ऐसा मीझा जान पडता हैँ । 

६९--जल में प्राण है क्‍या ? 

भन्‍्ते नागसेन ! आग के ऊपर पाने। रखने से बुल वुल', 'खल खल' 
अनेक प्रकार के शब्द होते है । भनन्‍्ते ! क्या पानी में भी जीव है ? अयवा, 
यह यो ही खेल में शब्द करता है ? बयवा, दु ख दिये जाने वे कारण वह 
शब्द करता हूँ ? 

महाराज पानी में जीव या प्राण नहीं है। वल्कि, आग की अधिक 
गर्मी से पानी में एवं हरबत पैदा हो जाती है जिससे वह बुर बुरू', खल 
खरू' इत्यादि अनेक द्ाव्द करने लगता हैं। 


३१८ ] मिलिन्द-अइन | शहर 


भन्‍ते नागसेन | कितने ही दूसरे मत बाछे ऐसा मानते है कि पादों 
में जान है। वे इसों से ठठा पानी छोड कर गर्म पानी हैं। पीते है। वे आप 
बौद्ों वी निन्‍्दा करते हे--म्रें बौद्ध भिक्ष्‌ एक इच्द्रिय दाले जीव को 
नाश करने बाड़े हैँ। सो आप कृपया इस निन्‍्दा वा उचित उत्तरदे 
उन्हें चुप कर दें । 

महाराज | पाने में जीव या प्राण नहो है। वल्फि, आय की अधिक 
गर्मी से पानों में एक हरकत पैदा हो जात; हैं, जिससे वह 'बुल बुला, सल 
खल' इत्यादि अनेक घब्द करने लगता हैं [ महाराज ! गढ़े, सरोवर, 
वह, ताकाब, कन्वरा, प्रदर और बुएँ का पप्ती कमी कभी बहुत बडी 
आँधी चलने से उडक्र सूख,जाता है। तब, कया उस समय भी वह 
अनेक भ्रकार के शब्द बरता हूँ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

महाराज ! यदि जल में जीव रहता तो उस ससय भी अवश्य मद 
करना चाहिए था। भहाराज | इतने से भो समझ लें वि,पानी में जोब 
या प्राण नही है। बल्कि, आग की अधिक गर्मी से पानी में एक हग्वत 
पैदा हो जातो है; जि से वह 'बुढ बुल', 'खछ प्ल' इत्यादि अनेर 
प्रवार के झब्द करने लगता हूँ । 

महाराज ! पाती में जीव या धराण नही है, इसका एक और कारग 
सुर्नें---महाराज | यदि चावल के साथ पानी डाल कर पिसी हडी में 
बन्द कर दे--आग पर नही चढावें--तो वह शब्द करेगा या वही 

नही भन्‍्ते ! तव इसमें कोई हृरवत नही होगी; यह चुप रहेगा । 

भहाराज | यदि उसो हडी को वैसे ही उठा वर चूल्हे पर रमें 
दिया जाय जौर आँच छगा दो जाय तो क्या वह चुप रहेगा? 

नही भन्ते ! यह वलबलानें और खौलने रंगेया। सारी ही उ£& 
खद हो जायगी । तरज़ें उठने छगेंगी । फेन पर फेन छूटना शुरू होगा! 
चावल के दाने उपर नीचे, तले ऊपर होनें ठगेंगे। 
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महाराज ! वही ठंडा रह कर ऐसा चज्चछ व्यों नहीं हो जाता ? 
झान्त क्यों बना रहता है ? 

मन्ते ! आय वी अधिक गर्मी से ही वह ऐसा विखरने और 
खौलने रूगता हैँ। । 

महाराज | इस प्रकार भी समझ छे कि पानों में जोब नही है०। 

परहाराज | उसका एक और भी कारण सुनें । क्या घर घर में मुंह 
ढक बर पाने के घई रकये नहों रहने हू ? 

हाँ भन्‍ते ! रहे हूं | 

महाराज | उनवा पाते भी क्या खोहता विखरता और उयलता 
रहता हैं ? 

नहीं भन्‍्ते ! उन घडो वा पानो झान्त कौर स्वाभाविक रहता है। 

महाराज क्‍या आप ने सुना है कि समुद्र का पानी चज्चछ रहता 
है, छोद पोट होता रहता है, छूहराता रहता हूँ, ऊपर नोचे और तले ऊपर 
होता रहता है, उतरता चढइता रहता हैँ, टकराता रहता है, फेनाता रहता 
है, बिनारे से टकराता रहता है, सदा हा हा झब्द करता रहता है ? 

हाँ भन्ते ! मेँ ने सुना हैँ, ओर स्वय देखा भी है। महासमुद्र का पानों 
एवं सी हाथ और दो सी हाथ भी उपर उछल जाता है। 

महाराज | क्‍या वारण हैं कि घडे वा पानी न वो उछलता हे और 

शब्द करता है, वित्तु समुद्र बा पानी सदा उछठला रहता है और शब्द 

करता रहता हैं ? 

भन्‍्ते | हवा के बहुत जोर से चलने से ही समुद्र का पाती उछछता 
रहता हैँ और चघब्द भी करता रहता हैं। घड़ें के पानों को कोई हिलाता 
डुलाता नही हूँ इसी से शान्त रहता हैं और ग कोई शब्द बरता है। 

महाराज जैसे हवा के चलने से पानो उछछने लगता है वैसे ही 
जाग वी गर्मी से भी पानी में एक हरकत पैदा हो जाती है जिससे वह उबलने 
तथा खलपलछाने छगता हूँ । 


३२० |] मिहिन्द-प्रश्त [ शहर 


वयानगाडे में भो जातहूं ? 
महाराज ! छोय सूखे-साखे नगाड़े को सूखे गाय के चाम से मड 
देते है न * 
हाँ भस्ते ! 
महाराज ! कया नगाड़े में भी जीव या प्राण हूँ ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
महाराज ! तब नंगाडा गडगडाता कया हूँ 
भन्‍्ते | कसी स्‍त्री या पुरुष के चोट देन से । 
गहाराज ! जैसे किसी स्त्री या पुरुष क चोट देने से मगाडा गड़गढ 
उठता है बैसे ही आग की अधिक गर्मी से ०» पानी खौलने और ख्खलरे 
लगता है। महाराज ! इस प्रवार भी आप समझ छे कि पानी में जीव 
या प्राण नहीं है ०॥ 
महाराज । मुझे भी बुछ पूछना वावी है जिससे महँ दुविधा विक॒ुक 
साफ हो जायगी ।--महाराज | क्या सभी वर्तनों में पानी की गरम कल 
से शब्द होना है या किसों साप्त बेन में ? 
नहीं भस्ते ! सभी बर्तन में पादी गरम करने से शब्द नहीं होता, 
कुछ ही वर्तनों में होता हैँ। है 
*  भहाराज ! आप ने अपनी वात वो छोड़ दी। आप मेरे प्ष में 
जा गये । पानी में जीव या ग्राग नहीं है। महाराज ! यदि सभी बरतेगा 
में पानी गरम करने से शब्द करता तो वह सकते थे कि पाती जीता है! 
महाराज | पानी दो प्रवार का तो हो नही सकक्‍ता--(एक) जो बब्द वर्ली 
हैं वह जीता है; (दूसरा) और जो दब्द नहीं करता वह जीता नहीं है। 
बडे बडे जीवों का पानी पीता 
भहाराज ! बडे बडे मस्त हाथी पानी को सूंड से सीच कर थे 
शेर पर फेंक देते हैं या हुँह में डाल दर परे जाते हैं। यदि पाती में जीग 
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रहता तो उसे उस तरह उनके दांवा के वोच पिस कर झब्द करना चाहिये 
था । समुद्र में तिमि, तिमिड्िल इत्यादि बनेक मछल्ियाँ रहती है। वे भी 
प्रानी को अपने भीतर और बाहर करती है । उसके दौतो से मी पिस कर 
पानो को झब्द करना चाहिये था। महाराज इतने वह बडे प्राणियों से 
भी पिस कर पाती छब्द नहीं कस्ता--5सस यही निकछता है कि पानी में 
जान या भ्राण नहीं है। महाराज ! इस प्रवार भी आप समझ हें कि पानी 
में जीव या प्राण नही है। गि 

मनी नागमेन । प्रश्त का विश्छेपण करके आप ने उस्ते अच्छा किनारे 
रुगा दिया । चालाक जौहरी के हाय में ही आकर अच्छे रत्नो की प्रतिष्ठा 
होती हैं, मोतिहर के हाथ में ही आकर सच्चे*्मोती की प्रतिप्ठा होती हैं; 
बजाज के हाथ में हों आकर सच्चे दुश्ाठा की प्रतिष्ठा होती है, गन्‍्धी के 
हाथ में हूं। आकर छाल चन्दन न प्रतिष्ण होती हूँ। उगी तरह, आप ने 
इस प्रइन का उत्तर दिया । 


छठा वर्ग समाप्त 


६२--अपन्च से छूटना 

भन्‍्ते नागसेन | भगवान्‌ ने कहा हैं-- 

भप्निक्षुओ । प्रपछ्च में मत पडो, हपत्च से दूर रहो।” 

सो बह प्रपज्च के बिना रहना क्‍या है ? 

महाराज ' झर्वोतआापत्ति के फ्ल में प्रपत्व (न्च्झझट) नहीं हैं, 
सर्दाग्रामी के फल में प्रपत्च नही है, अवाब्रामो के फल में श्रपजल्च नहीं 
है, और बर्हत्‌ के फछ में प्रपत्च नहीं हैँ । 

अर 
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मन्ते नागसेन ! यदि ऐसी बात है, तो भिक्षु छोग इन बाता वी झयट 
में क्या पड़ते है, जैसे “मूल, गाया, व्याफरण, उदान, इतिवुत्तक, जातक, 
अद्भुत धर्म (विचित्र घटनायें), और बेदरूछ ? इन बातों को वया 
पढाते हैं और स्वयं जापस में उनवीं चर्चा बरते है? नये नये विहार 
बनवाने, दान ऐने, और पूजा कराने के फेर में क्यों पते हे ? (इस प्रकार) 
क्या वे बुद्ध के मना किय गयु कामा को नही मरते ? 

महाराज | वे इन बाता दा प्रपञ्च से छूटने के लिये ही करते है। 
महाराज | जो अपने पूर्व-जन्मो वी अच्छी वासनाओ से शुद्ध हो के 
है वे शीघ्र ही सारे प्रपण्च से छट (महँत्‌ हो) जाते हूँ। औए, जिन 
भिक्षुओ में अभी तक राग लगा है थे इन्ही उपायो से धीरे घीरे अपल्‍्च सै 
छूट सकते है । 

महाराज ! कोई आदमी खेत में वीज वो कु बिना किसी बाड़ 
नो बाँधे अपने बढ और वीर्य से फल निकाल छेत्य है। दूसरा मादमी 
जगर से एवडी और शाखाओ को फाट कर छाता हैँ और खेत के चारा 
ओर वाड वाँधता है, उसवे बाद ही बीज-बो वर पंसल उमग्रातां है। 
(यह) जो दूसरे आदमी का वाड बाँधने के लिये प्रयत्त करना है गो 
फसल उगाने ही के लिये है। 

महाराज ! वैसे ही, जो अपने पूर्वे-जन्मो को अच्छी वासनाओं पे 
शुद्ध हो चुके है वे शीघ्र हो--विना वाड को बाँधे फल निकालने वाले 
पुरुष की तरह--सारे प्रपत्व से छूट जाते हैं। और, जित भिश्ुओो मे 
अभी तवः राग छगा है वे धीरे धीरे--याड वाँध कर फसल उगाने बे 
पुरुष की तरह--प्रपज्च से छूट सकते हे । 

वृक्ष के ऊपर फलो का गुच्छा | 

महाराज * जैसे आम के किसी ऊँचे वृक्ष पर फलो का एक गुज्छा ल्या 

हो। बोई ऋषद्धिमान्‌ पुरुष चाहे तो सहज हो उसे छे सकता हैं। विवु 
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सावारण आदमी को पृक्ष के ऊपर जाने के लिये लकडियों को काढ कर 
एक निसेनी वाँधनी पडेगे। । यहाँ भी, जो दूसरे पुरुष का निसेनी पैयार 
करना है बह फल को लेने है। के लिये। 

महाराज | वैसे ही, जो अपने पूर्व-जन्मो की अच्छी बासनाओं से 
शुद्ध हो चुके हे वे शीघ्र ही--ऋद्धिमान्‌ पुरुष के फल ढेने को तरह--सारे 
प्रपश्च से छूट जाते हैं। और, जिन भिक्षुओ में अभी तक राग लगा हैं, 
दे इन्ही उपायो से धीरे धीरे निसेनी वाँधने वाले घुरुष की तरह--प्रपञ्च 
से छूट सकते हैँ । के 

चालाक आदमी 
महाराज ! कोई चलता-पुर्जा चाछाक आदमी अकेला ही राजा 

के पास जा कर अपना काम निकाल छेता है,। दूसरा कोई घनवान्‌ आदमी 
अपने घन के गारण राजा के पास किसी काम से एक वडी मण्डडी लेकर 
जाता है। यहाँ, उसका जो वडी मण्डडी का वटौरना है बह काम निकालने 
के ही ल्यि है। 

महाराज ! वैसे ही, जो अपने पूर्व-जन्मो वी अच्छी वासनाओ से शुद्ध हो 
चुबे' है वे शी झ्न ही---उस चाछाक जादमी वी तरह--सारे प्रपन्‍्च से छूट 
जाते है। और, जिन भिक्षुओ में अभी तक राग छगा ६ बे इन्ही उपायो रे 
धीरे धीरे---उस धनवान्‌ आदमी की तरह--प्रपञूच से छूट सकते है। 

महाराज | धर्मे-ग्रन्था का पाठ करना बहुत अच्छा है, धर्म-वर्चा 
करना भी बहुत अच्छा है, नये विहार बनवाना भी बहुत अच्छा है, तथा 
दान-पूजा कराता भी बहुत अच्छा हैं। उनसे बडा उपकार होता है । 

महाराज राजा के बहुत से नौकर होते है, जैसे--अफसर, त्िपाहँ।, 
दूत, चौकीदार, शरीर-रक्षक, तथा सभासदू। राजा को कुछ काम भा 
पड़ने पर सभी कुछ न कुछ उपकार करते है| महाराज | वैसे हो, 
धर्म-ग्रन्यों का पाठ करना, धर्मे-चर्चा, नये विहार बनवाना, त्या दान- 
पूजा कराना सभी बहुत उपकार के हैँ । 

5. 
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महाराज ! यदि सभी छोग स्व्रय हो शुद्ध होवें तो उपदेश देते वाढे 
की जरूरत हो से पडे । 

महाराज | किंतु ऐसी बात नहीं है। शिष्य बनने ची बड़ी आव- 
इयकता है। स्थविर स्ारिपृत्र ने अनन्त कल्यो स बहुत प्रुण्य कमाया था 
और प्रज्ञा की चरम सीमा को पा छिया था। कितु मत पद पाने के छिये 
उन्हे भी गुह करना पडा। महाराज ! इस तरह, शिष्य बनने में बडा 
उपकार है, ध्मे-म्रत्यो को सुनना, उनका पाठ करना और उनके विपय 
में चर्चा वरना, सभी से बड़ा उपयार होता है । इसलिये, जो भिक्षु इनें 
लगे रहते है वे धीरे धीरे प्रपञ्च से छूट जाते है । 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन,! भें स्वोकार कर्ता हूँ। 


६३--गरहस्थ का अह्दत्‌ हो जाना 

>भन्ते नागसेते | आप लोग कहते है--“जो गृहस्थ रहते रहते अहंत्‌ 
पद पा छेता हूँ उसके छिये दो हो बातें हो सकती हैँ, तीसरी नही। या रो 
वह उप्ती दिन अन्नजित हो जाता है, यय परिनिर्वाण पा छेता है। (ऐसा 
किये विन) उस दिन को वह बिता नहीं सकता 
भन्‍्ते | यदि उस दिन उसे आचाये, उपाध्याय, पत्र और चीवए 

नहीं मिले तो वह क्या फरेगा ? वह क्या अहँत्‌ हो बिता उपाध्याय कै 
अपने आप को प्रव्नजित कर छेगा ? अयवा, एक दिन तक ठहर जायगा 
अथवा, कोई दूसरा ऋद्धिमानु जहत्‌ आ उत्े भ्रत्नजित कर देगा ” अयवो, 
प्रिनिर्वाण पा लेगा २ 

महाराज ! वह अहँत्‌ हो बिना उपाध्याय के अपले आप को प्रबर्शित 

नहीं कर केया । रवय प्रद्नजित कर लेने से उसे चोरी का दोप छगैगा।' 
वह एक दिन ठहर भी नहीं सकता। दूसरे अर्हत्‌ आयें या नहीं वह उर्ती 
दिन परिनिर्वाण पा लेगा । 


१ क्योंकि यह बिना अधिफार पाये ही लिक्षु-वेष क्षो घारण शरता है। 


७६३ |] गृहस्थ वा अ्ईत्‌ हो जाना [३२५ 
भन्ते नागसेन ! तब तो बहंत्‌ वा झान्तमभाव नहीं रहता; वयोकि 
उत्तमें जीवन वा हरण क्या जाता है । 
महाराज ! गृहस्थ रहना भहँत्‌ के अनुझूल नही है। इसो से गृहस्थ 
अहंत्‌ होते या तो प्रत्रजित हो जता हूँ या परिनिर्वाण पा लेता है! बहुँत्‌ 
क बान्तभाव में कोई दोप नहीं हं। गृहस्य रहने के बनुबूछ नही होना 
हो यहाँ बारण है। यृहस्थ के वेश में इतना वछ नही वि कहंँस्‍्व को 
संभाल सके । है 
कमजोर पेंट में भोजन 
महाराज | भोजन सभी जीवों को पाछन करता है, सभी जीवों 
के प्राण को रक्षा करता हैँ! कितु, वही भोभन पेट में रोग हो जाने या 
अग्नि के मद पड जाने से जान भी छे लेता है। महाराज ! इसमें भोजन 
बा दोप नहीं हैं बल्कि पेट की वमजोरीं और अग्नि वे' मद पड जाने 
का ही दोप है । मद्दायज | उसी तरह गृहस्थ रहना नहूँत्‌ के अनुकूल 
नहीं है। इसी से गृहस्थ अहंत्‌ होते या तो श्रत्रजित हो जाता है या परि- 
निर्वाण पा छेता है। नहँतु के झान्त भाव में कोई दोप नही है। गृहस्य 
रहने के अनुकूल नही होना ही यहाँ कारण हैँ। ग्रहस्थ वे वेश में इतना 
बल नही पि अईईर्व को सभाल सके । 
एक तिनके के ऊपर भारी पत्थर 
महाराज ! यदि एक छोटे से तिनके वे ऊपर एक भारी पत्वर रत 
दिया जाय तो वह कमजोर होने के कारण टूट जायगा और कुचल जायगा। 
महाराज ! उसी तरह, गृहस्थ का वेश हुँत्व को नही सम्हांल सकता। 
गृहस्थ बहंत्‌ होने या तो श्रत्रजित हो जाता है, या परिनिर्वाण पा छेता है। 
# बैवकूफ आदमो राजगद्दी पर 
महाराज ! यदि छोटी जात के कसी गरीव और बेवकूफ जादमी 
को बडे भारी राज्य की गद्दी पर वैठा दिया जाय तो क्या वह उस्ते सम्हाल 


बेर६ ] मिहिन्द-अर्न [ शहर 


+ 
सकेगा | महाराज ! उसी तरह, यृहस्थ का वेश अर्दृत््व को नहीं सम्हाः 
राकता । गृहस्थ अरईत्‌ होते या तो प्रत्नजित हो जाता है या परिनिर्वाण 
पा छेता हूँ । 

ठीक है भन्ते नागरसन | आप जो कहते हे उप्ते में मावता हूँ । 

६४--अहत्‌ के दौप 

भन्‍्ते मागसेन ! क्या जहुँतू कमी भी अपने स्याछ से उत्तर जाता है * 

महाराज ! अहईत्‌ कमी भी अपने ख्याक्त से नहीं उतरता। उप्तवा 
चित्त कभी भी अनवहित नहीं होता। 

भस्ते | क्या अहंतू कमी कोई दोप फर सकता है ? 

हाँ महाराज | कर सकता है । 

भन्ते | वह किस तरह ? 

कुटी बनवाने में, शब्चरित्रता मे, विवाद को उचित काछ समझ 
लेने में, प्रवारित वो अग्रवारित समझ डेने मे, जो अतिरिक्त नहीं है रने 
अतिरिक्त समझ छेवे में 

अन्ते नागप्तेन | कोई दोष करने के दो हो कारण हो सकते है-“ 
(१) बतावघानी, या (२) अश्त्ता। क्या असावधानी हे कारण बह 
दोप करा है ? 

नहीं महाराज । 

तो अवश्य अपने छयाछ से उतर जाने के कारण ही वह दोप करा 
होगा ?ै 

नही महाराज! यद्यपि वह दोष करता है तो भी अपने दया ते 
नहीं उतरता। 

भल्ते | यह कैसे हो सकता है? कृपया कारण दिखा कर मत 
समझावें [ ग 

भह्ाराज ! दोप दो प्रकार के होते है --(१) जो बुरा काम कला 
है, और (२) जो सिक्षु-नियम क विष्द्ध आचरण करना है । 


अआई४ ] अहंत्‌ के दोष [ ३२० 


१-जुरा काम क्या हू ?ै 

दश प्रकार के पाप--(१) जीव-हिसा, (२) चोरी वरना, (३) 
व्यभिचार, (४) झूठ बोलना, (५) चुगलो खाता, (६) कडा बोलना, 
(७) गष्णें मारना, (८) छोम बरता, (९) छेप करना और (१०) 
फिस्यादृष्टि (--झूठो घारण) $ ये बुरे काम है । 

२३--भिन्नु-नियम के विरुद्ध जाचरय करना क्या हैं ? 

जो भिन्नु के लिये बुराब्समज्ञा जाता ही कितु साधारण स्मेयो के लिये 
नही--वे नियम जिन्हें भगतान्‌ ने भिश्नुक्षी वो जन्म भर पाचन करने को 

पढ़ा हैं। महाराज ! गृहस्थों के छिये दोपहर के! घाद भोजन बरने में 

कोई दोष नहीं, किनु भिल्तु ऐसा नहीं कर मैक्ते । फूल-पत्तो को तोडने 
में यूहस्थो के डिये कोर्ट दीप नहीं; कितु भिक्षु ऐसा नहीं कर सकते। 
जोड़ा करने में गृहस्थो के डिप्रे कोई दोप नहीं, दितु भिक्षु ऐसा 
नहीं कर सकते। महाराज ! इसो तरह, और भी वितनी वातें हैं 
जिनको बरने में गृहस्पो के लिये तो कोई दोप नहों है कितु भिक्ष्‌ नहीं 
बार सउते | महाराज ! इन्हीं वो भिन्ु-नियम के विरुद्ध बाचरण 
करना वहते है । 

महाराज ! जो बुरे काम है उन दोषों को अहंत्‌ कमी नहीं कर सकता 
है, किनु हो, कमी कमो बिता जाने भिन्ु नियमो के विरुद्ध कर सकता है। 
सभो अहंतू सभी बातों को नहीं जान सकते। उनका ऐसा बल नहीं है कि 
सभी कुछ जान छें। स्त्रीशुम्पो के नाम और योन को भी अहंत्‌ नहीं 
जाने सकता हैं। कसी खास सइव का भी उसे पता नहीं हो सकता है! 
कितु, अहँत्‌ मुक्ति को तो अवश्य जानता है। छ. अभिज्ञाओ की साटी 
बातो को अहँत्‌ अवृश््य जानता हूँ । महाराज ! सर्वज्ञ बुद्ध ही सब कुछ 
जानते हे । 

डीक हैँ भन्‍ते नागसेन ! आप जो कहते हे में उसे समानता हूँ। 


३२८ ] मिलिन्द-प्रशत [शाह 


६०--नासखि-भाव 

भन्‍्ते नागसेन ! ससार में चुद देखे जाते है, प्रत्येक्बुद्ध देखे जाते 
है, बुद्ध के श्रावर देसे जरते है, चत्रचर्ती राजा देखें जाते है, छोटे बड़े एगा 
देपे जाते है, देवता और मनुष्य देखे जाते है, धनी लोग देखे जाते है, निर्भन 
लोग देसे जाने है, अच्छी तरकरी करत हुये छोग दसे जाते है, पुरी अवध्या 
में पिरते छोग देखे जाते है, पुरुष को स्तर; लिज्ड उत्पन् होते देखा जाता है, 
स्त्री को पुरुष लिड्ड उत्माय होत दया जाता है, अच्छ बाम को पिगड़ जाते 

देखा जाता है, पाए और प्ृष्य वे फल भोगते हुये लोग दसे जाते है । 
ससार में बितने जीव अण्डज है, पितने जरायुज, वितते सस्वेदत, 
और बितने औपपातिव'। मितने जीव बिना पैर वाले हूँ, कितने दो पैर 
वाल, मिलने चार पैर वाले, और कितने भनेत पैर याके। ससार में य्ष 
भी है, राक्षस भी है, बूस्माण्ड भी है, अधुर भे। है, दानव भी है, गर्व भी 
है, प्रेत भी है, पिश्ाच भी है, विज्र भी है, बडे बडे साँप भी है, गाग भी 
है, गएड भी है, प्रिद्ध भी हे, वियापर भी है। धोडे भी है, हाथी भी हैः 
गाय भी है, भेस भी है, ऊँद मे; है, गदहे भी है, बबरे भी है, मेड भी है 
भुग भी हैं, सूअर भी हूं, सिंद भी है, बाघ भी है, चाते भी है, भालू भी हैँ। 
" भेडिये भी है, तडस भी है, झुले भी है, सियार भी' है, अनेक प्रकार के परी 
भी हैं। सोना भी है, चांदी भी है, मोती भी है, मणि भो है, शल्ष भी है, 
पत्थर भी है, मूंगा भी है, ठाठ मणि भी है, मसारगल्क* भी हैं। हैँ 
(हीरा) भी है, वद्य भी है, स्फटिक भी है, छोहा भी है, ताँवा भी 
पीतल भी है, कासा भी है। क्षीम वस्प भी है, कापाय भी है, सूती फरश 
भी है, टाट भी है, सत वा कपड़ा भी है, कम्बल भे! है,। घाछी भी है 
धान भी हैं, जौ भी है, प्रियथगु (कागुन) भी हैं, कुद्ूेस (बोदों) भी है 
बरका भी है, मेहें भी है, मूंग भी है, उडद भी है, तिल भी है, ढुछाव भी 





१ एक प्रकार की मणि । 


४)०६६ |] निर्वाण या निर्गुण होना [३२९ 


हैं। मूल या गन्ध भी है, सार (हौर) का गन्‍्य भी है, पपडी पता गन्‍्ध 
भी है, छाल या गन्ध भी है, पत्ते वा गन्ध भी है, फूत का सन्‍्ध भी है, 
पल या गन्ध भी हे, तया और भी तरह तरह वे गन्ध है। घास भी 
हूँ, ठता भा है, तर भी हैं, वृक्ष भी हैं, ओीपधि भी है, वनस्पति भी है। 
नदा मा है, पर्वत भी है, समुद्र मी है, मछली और कछुयें भी हे--पसार 
मे राय वुछ हूं । 

भन्‍्ते | जो ससार में नहीं हैँ उसे हृपा कर थतायें। 

महाराज ! सप्तार में 'तोन चीज़ें नहीं हूं । 

ये तोन चोज़ें बीन सी ? 

महाराज | (१) प्रप्तार में अनर अमर सचेतन या अचेतन कोई भी 
नहों है, (२) सस्झारो की नित्यता नहीं हैं, ओर (३) परसार्थत कोई 
ज्ञीव या आत्मा (ऐसी यस्‍्तु) महों है । महाराज ! ससार में थे तीन 
भीझे नहीं है । 

ठीप' हैं भन्‍्ते नागगेन ! आप जो कहने है उसे में मानता हूँ । 

६६--निर्वाण का निगुण दोना 

भन्ते नागसेन | ससार में कुछ तो कर्म ये कारण उत्पन होते देखे जाते 
है, कुछ हेतु के वारग और कुछ ऋतु के कारण। भन्‍गे | जो न कम वे 
कारण, न हेतु ले कारण, और न ऋतु के पारण उत्पन्न होता है, उसे बतावें। 

महाराज ! मससार में ऐसो दो हो चीज़ें हें जो न बर्म वे कारण, न 
हेतु बे काएण और न ऋतु के वारण उत्पन्न होती है । 

कौन सी दो चीजे २ 

महाराज ! (१) आकाश न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और 
ने ऋतु के बारण उत्पन्न होता है, (२) निर्वाण न कर्म के वारण, न हेतु 
के बारण और ने ऋनु के बारण उत्पन्न होवा हूँ । महाराज ! ये हो दो 
चीजें न कर्म के वारण, न हेतु के वारण और न ऋतु के वारण उत्पन 
होती है ! 
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भन्‍्ते नागसेन ! बुद्ध वी वात को मत उल्टें। बिना बूझे उत्तर 
भत दे । 

महाराज ! में ने क्या कहा कि आप यह उलहना दे रहे है * 

भन्ते नागसेत / बुद्ध को बात को मत उलदे। बिना वूझे उत्तर मत 
दें। भन्ते नागसेत! यह कहना ठीक हो सकता है कि आकाश न कर्म 
के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उत्पन होता हैं । किंतु 
भन्‍्ते नागसेन | सैकडो तरह से भगवान ने अपने श्राचका को निर्वाण 
के साक्षात्‌ करने का मार्ग बतलाया है। इस पैर भी आप कैसे कह सकते 
है कि निर्वाण बिना हेतु का होता है ?ै 

महाराज ! यह सच है (# भगवान्‌ ने सैक्डो तरह से अपने श्रावकों 
को निर्वाण के साक्षात््‌ करने वा मार्ग बतराया हूँ। कितु, उन्होंने निर्वाण 
को पैदा करने के किसी हेतु को नहीं कहा है ! 

भत्ते नागसेन ! यह तो और भी गडबड-घोठाला हो गया। मरते 
और भी जठिछ हो गया। यदि निर्वाण के साक्षात्‌ करने का हेतु हैं तो 
यह कैसे हो सता है कि उसके उत्पन करने का हेतु न हो ? यदि निर्वाण 
के साक्षात्‌ बरने का हेतु हैं तो उसके उत्पन्न करने वा भी हेतु होता चाहिंगे। 

भन्ते नागसेव । पुत्र का पिता होता है, इस लिये पिता का भी पिता 
होता चाहिये। चेले वा गुरु होता है, इसलिये उसका भी गुरु होना चाहिये। 
धकुर का बीज होता है, इसरिये उस वीज का भी बीज होना चाहिये। 
अन्‍्ते सागसेव | उसी तरह, यदि तिर्वाण के साक्षात्‌ करने वा हेतु है वा 
उसके उत्पन्न करने का भी हेतु होना चाहिये | 

भन्‍्ते नागसेन ! वृक्ष या झता की यदि चोटी होती हैं, तो उप्पके 
मध्य-भाग और मूल भी होते हूं। भन्ते | उसी तरह, यदि निर्वाणि के 
साक्षात्‌ करने का हेठु है, वो उसके उत्पन करने का भरे हैनु होता आाहिये। 

भहाराज | निर्वाण उत्पन्न नहीं क्या जाता, इसी से उसवा कोई 
हेतु भी नहीं कहा गया है। 


४9६६ ] निर्वाण वा निर्गुण होना [३३१ 


मन्‍्ते नागसेत ! अच्छा, तो वारण दे कर मुझे समज्नावे वि' कैसे 
निर्वाण साक्षात्‌ करने के हेतु होते हुये भी उसके उत्पन्न बरने के हेतु नहीं 
होते । 

हिमाठूय को कोई दुला नहीं सकता 

बहुत अच्छा ! तो कान लगा कर सुनें, में उसके कारण को कहूँगा-- 
महाराज ! कोई आदमी अपनों प्राह्ृतिक छ्षवित से यहां से पर्वतराज 
हिमालय पर जा सकता हूँ, ? 

हाँ भन्‍्ते | जा सकता है। 

महाराज ! फितु क्‍या बह अपनी प्राइतिव' शत्तित से पर्वतराज हिमालय 
को यहाँ छे आ सकता हूँ ? 

नही भम्ते ! नहीं छा सकता है। 

अकणज ( इसी तरह, निर्वाण साक्षात््‌ करने था भार्ण लो यपाणा 
जा सकता हूँ किंतु उसके उत्पादवः हेनु को कोई नही दिला सकता । 

उस पार को इस पार नहीं छाया जा सकता 


महाराज | क्या कोई आदमी अपनी साधारण शतित से नाव पर 
चढ कर समुद्र वे पार उतर सकता है? 

हां भन्‍ते | पार उतर सकता हैं। 

महाराज ! क्षितु बया वह अपनी साधारण शक्ति से उस पार को इसी 
पारछे आ सकता है ? 

नद्दी भन्‍्ते 

बस, ठीक वैसे हो, निर्वाण साक्षात्‌ करने का मार्य तो वतामा जा सकता 
है कितु उसक उत्पादक हेतु को कोई नद्दों दिसा सकता । 

क्यों नहीं ?े « 

क्या कि निर्वाण निर्मुण हैं 

भस्ते | निर्वाण निर्मुग हूँ ? 


३३२ ] मिल्च्-प्रश्न [ अणभ६६ 


४, हाँ महाराज ! निर्वाण निर्गुण है, किसी ने इसे बनाया नहीं है। 
निर्वाण के साथ उत्पन होने और न उत्पन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 
उत्पन किया जा सबता है अयवा नही--इसका भी प्रदन नही आता निर्वाग 
वर्तमात, भूत जौर भविष्यत्‌ तीचो काला के परे हुँ। निर्वाण न अँस से 
देसा जा सकता है, तवान से सुना जा सकता है, न नाव से धूँपा जा 
सकता है, न जीम से चखा जा सकता है, और न द्ारीर से छूथा जा 
सकता हूँ । 

भन्‍्ते | इस तरह आप तो यही यता रहे है कि निर्वाण क्या नही है। 
असल मे निर्वाण कुछ हैँ ही नहीं । 

महाराज । तिर्वाण है। ,निर्वाण मन से जाना जा सकता है। +हैँएू 
पद को पा कर भिक्षु विशुद्ध, प्रणीतत, ऋजु, तवा आवरणो और सासाखि' 
काम से रहित मन से निर्वाण को देखता है। 

भन्‍्ते । वह निर्वाण कैसा हूँ २ उपमाओं और कारणों दी दे कर 
साफ साफ समझादें 

हवा की उपमा 

भहाराज ! हवा नाम को कोई चीज़ है ? 

हाँ भन्ते | है। 

महाराज ! क्षपा कर उसे मुझको दिखा दें । उसके रग और वाबार 
कंसे हूँ ? क्या पतछी है या मोर्द। २ क्‍या छोटे हूँ या बडी ? 

भन्‍्ते नागसेन | हवा को इस त्तरह नहीं दिलाया जा सर्केता। 
वह ऐसी चीज नही है कि हाय में ले कर दवाई जा सके । तो भी बहें ढह 
'रती अवश्य है। 

महाराज । थदि आप हवा को उस तरह नही दिखाते तो वैसी कोई 
चीज ही नहीं है। द 

भन्ते नागसेन | में जानता हूँ, हवा कोई चीज है। मुझे पूरा विशार्स 
है कि हवा नाम की चीज है, कितु मे उत्ते आप को दिखा नही सकता। 


डाआ६७ |] उत्तत्ति के कारण [ ३३३ 


महाराज / बैंसे हो, तिर्वाण हूँ, क्नु रग या रुप से दिखाया नही 

जा सकता । 

ठीक है मन्‍ते तागसेन ! सें समज्ञ सया। 

६७--उत्पत्ति के कारण 

भन्‍्ते नागसेन ! बौन वर्म के बारण उत्तन्न होने है, कौन हेतु के 
बागरण, और कीन ऋतु के कारण २े कौन न कर्म के बारण उत्पन होते 
हूँ, न हेतु क कारण और न ऋतु के कारण २ 

महाराज | जितने सचतन जीव है सभी कर्म वे बगरण उत्पन होते 
हूँ । आग और वीज-से-उगने वाले हेतु के कारण उत्पनर होते हे । पृथ्वी, 
पर्वम, जछ, वायु इयादि ऋतु के कारण झत्पतर होते हैं। जाकाश कौर 
निर्वाण न कर्म के कारण उत्पन होते है, न हेतु के कारण और न ऋतु के 
बारण । 

महाराज ! यह नहों कहा जा सकता कि निर्वाण कर्म से उत्पनत 
हीता है, न यह कि हेतु से उत्पन होता हैं, और न यह कि ऋतु से उन 
होता है। न यह कहा जा सकता कि निर्वाण उत्पन होता है, न यह कि 
निर्वाण नहीं उत्पन होता है और न यह कि निर्वाण उत्पन्न क्या जा सकता 
है। न यह कहा जा सकता है कि निर्वाण मूत काल में था, न यह कि वर्तमान 
वाल में है, और न यह कि मविष्यत/बाल में होगा | निर्वाण न आँख से 
देखा जा सकता है, ने कान से सुना जा मकक्‍ता है, नव नाक से सूँघा जा 
सकता है, नजीम से चत्ला जा सकता है, और न शरीर से छूआ जा 
सकता है। 

महाराज | निर्वाण वों तो मन ही से जान सकते हैँ । अर्हत्‌-पद 
पा आर्यश्वावक् विशुद्ध ज्ञान से निर्वाण को देखता है। 

भन्‍्ते ! इस झुनोहर प्रश्न को आप ने जच्छा हल कर दिया। 
सशय वो हटा दिया हैं। वात बिल्कुल साफ हो गई । बाप जैसे गणा- 
चायों में श्रेप्ठ के पास आ कर मेरी झक्या मिट गई। 


बश४ ] मिक्िस्दिअश्न [ ४५६९ 


६८--यज्ञों के सुर्द 

भन्‍्ते सागसेत ! क्या सचमुच में यक्ष होते है ? 

हाँ महाराज ! सचमुच में यक्ष होते है। 

भत्ते | यक्ष लोग उस योनि से क्या मर भी जाते है ? 

हाँ गहाराज ! यक्ष छोग उस योनि से मर भी जाते हू। 

भस्ते नागसेन ! तो उनके मुद्दे क्यो नही देखते में आते है ? उठे 
मरे शरीर की चदव्‌ भी कभी नहीं बातीं हैं। 

महाराज ! मरे यक्ष के मुर्दे देखने में आते हे । उतवी बढ़दू भी 
आती हूँ। महाराज ' मरे यक्ष के शरीर कीडो के रूप में, पिहलू के एप 
में, चीदी के रुप में, पलड्ध केल्हप में, साँप के रुप में, विच्छू के रूए में, कत 
खजूरे के रूप में, चिडियो के रूप में और जगली जानवरों के रूप में 
देखे जाते हूं । 

भन्‍्ते | आप जैसे बुद्धिमानू वो छोड भछा और कौन दूसरा 
प्रइन का उत्तर दे सकता ? 


६९--सारे शिक्षा-पद को भगवान्‌ ने एक ही बार फ्यों 
नहीं बना दिया था ९ 

भन्‍्ते सागमेन ! वैद्यक-शास्त्र के जो पुराने आलार्य हो गये है- 
सारद, धन्वन्तरि, अद्भीरस, कपिल, फण्डरण्गिसास, अतुझ और 
पुरदेकात्थयत--समी ने अपने स्वय अतुभव कर कर के अपने शाल्ों ता 
लिखा था, क्यों कि वे सर्वत्ञ नहों थे। 

भन्ते ! किलर बुद्ध तो सर्वज्ञ थे । अपनी सर्वेज्ञता से वे आगे पीछे 
की बातो को ठीक ठीक जान छेते थे । सो उन्हाने पहले ही एक बाद विय 
के सभी नियमो को क्यो नहीं वना दिया था जो आगे चल कर उरित 
स्थान में लागू किये जा सकते ? रह रह कर जब अवकाश आता गया 
तब तथ ही क्यो नियम बनाते गये २ सिक्षुओ के पाप को फैंडने देने 


४॥903० ] सूरज की गरमी या घत्ना [ १३५ 


की क्यो प्रतीक्षा वी ? छोगा को खिसियाने और चिझवने का क्या 
अवसर दिया ? 

महाराज ! भगवान्‌ को माठूम था जि धोरे धीरे जैसे जैसे समय 
आवेगा मुझे ठाई सौ विनय के नियम* बनाने पडेंगे । उन ने देखा वि यदि 
पहुँके ही एक बार में सारे गियमा को ठागू बर दूँ तो छोग देस कर घबडा 
जायेंगे । जो भिक्षु बनना चाहते है वे भो हिचक जायेंगे और कहगे-- 
ओह ! इतने नियमा को पाटन करता होगा ।! श्रमण गौतम के शासन 
में मिक्षु बनता क्तिना यँंडा हैं ।। उनवा दिल नहीं जमेगा। और, 
बे धर्म को प्रहण न कर बार वार जन्म छे दु ख भोगेंगे । इसलिये, जैसे जैसे 
रूपय जावेगा, दोवा वे प्रगट होने पर ही धर्म वा उपदेश करते हुये निपमो 
की छागू कहूगा। 

अन्‍्ते ! आइचर्य है !! अदभुत हैँ !।! बुद्धो की बातें ऐसी ही 
हीती हैं। दुद्ध की सर्वेतता क्ितर्त। ऊँची होती हैं! भन्‍्ते नागसेत 
एऐँसी ही बात है । बात समझ में ना गईं। मह ठीक है वि' पहले ही सभी 
नियमों को सुन कर छाग डर जाते । कीई भी सिक्षु बनने की हिम्मत नहीं 
बरता । में इस मानता हूँ। 

७०--सूरज की गरमी का घटना 

भनते नागसेन क्या सूरज हमशा घथकता रहता है या कमी मद 
भी पड़ जाता है ? 

महाराज | सूरज हमेशा धंधकता रहता हैं वभी मत्द नहीं पड़ता । 

अन्ते ! यदि सूरज हमेशा धयकता रहता है तो यह बसी वात है कि 
कभी उसकी गर्मी बढ जाती हैं और वी घद् जाती है ? 

महाराज | पूरज में चार दोप हुआ करते है । इन में विसी एवं के 
आने से इसकी गर्मी कम हो जाती है । 


९१ स्थविरवाद में २२७ ही हूं । 





३३६ | मिलिन्दअइत [ ४७१ 


के चार दोष कौन से हैं ? 

महाराज ! (१) पहला दोप बादल का छा जाना है, जिसके हते 
से सूरज की गर्मी कम हो जाती हैं, (२) दूसरा दोप कुहरे का छा जाता 
है, जिसके होने से सूरज यो गर्मी कम हो जाती हूँ, (३) तीसरा दोए घूछी 
या धूँयें का छा जाना है, जिसके होने से सूरज दी गर्मी कम हो जाती है, 
(४) चौवा दोए राहु का ठग जाना है, जिसके होने से सूरज की गर्मी 
कम हो जाती हैँ। महाराज ! सूरज में यही चार दोप हुआ करते है। 
इनमें किसी के होनें से इसकी गर्मी कम हा जाती है । 

भन्‍्ते मागसेन ! बडा आइचमे है। बडा अदभुत है !! सूरज जम 
तेजस्वी में भी दोष चडे भादे है! तो दुसरे जीवों की बात वया ? भले 
आप जैसे व्‌ द्धिमान्‌ को छोड इसे दूसरा कोई नहीं समझा सकता । 

७१-हमन्त में औप्स फी अपेना सूरज की 
चमक अधिक क्यों रहती है ! 

भन्‍्ने नागसेत ! प्रोष्म में सूरज की चमक जैसी नही होती है बैंगी 
हेमन्त में क्यो होती है ? 

महाराज ! भ्रीप्म काल में आकाश धूली गर्दे से भरा रहता हैं। शी 
से जमीन भाकाश एक हो जाता है, भाकाश में बादल छाये रहो हें, दिनि 
राव हवा चटती रहती है। ये सभी मिल कर सूरज की शिरणों को रोक 
रखते हूँ। महाराज | इसी से ग्रोष्म में सूरज की चमक धरम रहती है। 

महाराज, ! और हेमन्त काल में पृथ्वी शान्त रहती है। बवाए 
के वादर भी छुप्त रहते हैं । धूली और गदें का पता नहीं रहता । रे 
आकाश में घीरे धीरे उडतो रहतो है । आफाश साफ रहता है। हे 

भन्द मद बहती हैं। महाराज ' इत बातों से सूरत को किरतें यूद 

चमकती हैँ और गर्म भी होतो हूं । महाराज | यही कारण है कि ब्रीण 
में सूएज वी चमक जंसी नहीं होती है वैसी हेमन्त में होती है । 


ब् 
गा 
फ् 
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ठोक हैं भत्ते नाममेन ! सभी वाधाओं से रहित होने के कारण हेमर 
में सूरज की चमक अधिक होती हूँ; और घूलो, मेध इत्यादि सर आकार 
छात्रे रहने के कारण प्रीप्स में, वमक कम हो जाती है । 


4 
सातवाँ बर्गं समाप्त 





उ२--तस्सन्तर राजा का दान 

भन्‍्ते नागसेन ! क्‍या सभी बोधिसत्वे, अपनो- सती और वृच्चो को 
द्वान कर देते है या केवल वेस्सन्तर राजा, ते ही किया था ?, 

महाराज ! समी बोधिसत्व अपनी 'स्प्री, और' बच्चों को दान कर 

देते हैं; केबल वेस्सन्तर राजा ने ही तही क्िव 

* अन्ते ! क्या वे उतकी, राय ले कर उन्हें दान कर देते है,,या विना 

उनकी राय छिये ही ? 

गहाराज | उनकी स्थ्रों ती सहमत हो गई थी, किलु बच्चें अबोय 

होते के रारण बिछखने छगे थे । यदि उसको समझ रहती तो बे भी सहमत 

होज़तें।. ४, हि 

* भन्‍्ते नागसेन 





! 'बोधिप्तत्व ने बडा दुष्कर काम" फिया था जो अपने 
शतम प्यारे वच्चों को ब्राह्मण का गुलाम बनने'के 

इस पर भी इस से बढ़.कर दूसरा दुप्केर काम तो उनने यंह किया था 
किंअपने, जनमें उत कोमृल सुकुंमार वच्ुनों को जंग कौ,छता से बींष 
ब्राह्मण को दें दिया; और लता , के छोर प्कड: ब्राह्मण के द्वाद्य बच्चो 
को खीचे ज़ाते देख मन.में कुछ भ/विकारे आने नहीं दिया । * ' 

इस पर भी इस्ज़े बढ कर तोसरा दुष्कर काम तो उनने बह किया था 
कि अपने बठ से" लता को तोड़ जब “बच्चे भाग॑ आये थे तो फ़िर भी 


चैस ही बाँध कर छोटा दिया । 
शे२- 
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इस पर भी इससे वढ कर चौया दुष्कर काम तो उनने यह विया 
था वि बू जे, | यह यक्ष हम जोगा वो खा जाने के लिये छे जा रहा 
है कह कह कर रोने उन बच्चों वो इतना भी कह कर ढादतत नहीं दिया 
कि परत हरे । 

इस से बढ़ वर पांचवाँ दुप्केर धाम तो उनने यहे किया था कि पैरा 
पर रोम हुये गिर कर. जालि' छुमार की इस विनती को भी “बाबू जं।! 
में इस यक्ष्‌ के साथ जाता हैं, मुझे यह भले है। खा ले, विवु क्ृष्णानिना ( उसी 
छोटी) बहन) को छोड दे +-नहीं माना । २ 

ह्ससे बढ कर छठा दुप्हर बाम तो उन,ने यह विधा था वि जब ज्ञार्ति 
कुमार रो रो कर यह बहू रहा था,-- बाबू जी | आप वा कूलेजा कया 
पत्थर वा हैँ कि हम छोगो को इस येद्ष द्वारा घोर जयल में हिये जहि देध 
कर भी आप नहा बचाने है”--नौ भी मन्‌ से मोह लाने नहीं दिया । 

इसमें बरद बर सातवाँ दुप्कर वाम तो उसने यह किया,श कि उर् 
नाह्मण के निदेयता पूर्वक बच्चो बी वहीट्त हुये भुझोजे परे के भी 
देख उनका हूदेय यो या हजार दुब डा में दूद नही गया। 

भनते | इस तरह, अपने पुष्य कमाने के दिये दूसरा मो सताना कब्झ 
है? इस में तो अच्छा ड्ो कि अपने ही की दे डछते। ९, 

शद्ारात । वोर्थितत्व के, इसे दुप्फर घाम करते से उतती ्गीं 
दक्ष हजार टोंक के दवताओं और, मनुष्यों में फैड गई थी। देवता होग 
देवराक में उनकी प्रश्ममा, करने लगें; असुर लोग अमुरवोर मे वी 
प्रगसा वरने रगे, गछुई गरुइदोब में उतृरी प्रशमा बरने गे, की 
जागत्यव में उनकी अणसा करने रंगे, यक्ष यक्षओेक में उसती प्रगगो 
बहने सगे ( इसी विलमिके में उननी बौनि आज सं हम होगा हे 
पंदुँवी हुई है जिसमे इस बात को चची हो रहो हूँ वि उप मह ख 
'उननिन था या नहीं । * 
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महाराज ! इस वौति से उन निपुण, पिन्न, और झान्त लिन वाले 
बोधिसत्वों के दम गृग जाने जाते है । है 

कौन से दश गुण ? 2 ध् 

महाराज | (१) निर्लोग, (२ सासोरिक वस्तुओं से प्रेम न बर्रना, 
(३) त्याग, (४) वैशास्व, (५) सकल्य से न गिर जाना, (६) सूक्ष्मता, 
(७) महानता, (८) दसलुवोधता, (९) दुर्दूभता, और (१०) बुद- 
धर्म की असदूनता | इस जौति से उन निपुण,' विश्व, और शान्त चित्त 

वाले वोधिमत्त्रों के से है। दश गुण जाने जाते हैं ) है 

भन्‍्ते नागसेन ! जो दूसरा को सता वर दान दिया जाता है कया 
उसका फल अच्छा होता है, तयरा उससे स्वगं मिलता है ? 

हाँ महाराज | इसमें बहना बया है [डे 

भन्‍्ते नागसेन ! कृपया कारण दिखा कर इसे समझादें 

.... रोगी को,गाड़ी पर चढ़ा कर ले जाय 

महाराज | ,बोई घ॒र्मात्मा श्रमण वा ब्राह्मण वडा शीदवान्‌ (सदा- 
बारे) हो । उम्र ऊुबवा भार दे, वह दूला हो जाय, या इसी सेरह की 
बोई दूसरी विमार। उसे हो जाय। उसे कोई बूसरा पुष्यवान्‌ पुरुष अपनी 
गाईदी पर चढा जहाँ .वह जाना चाहें वहां | ले जाय । महाराज: नो 
वया उस पुरुय को स्वर्ग देने वाड़ा अच्छा पले, मिदेगा २ 

हाँ भन्‍्ते ! इसमें कहना क्या है | इस पुष्य के फल में उसे सवारी 
के लिये हाथी भी मिट सकता है, घोड़ा भी मिल सत्ता हैं, -र्य नी मिल 
सकता है, पृथ्दी पर चलने क किये पृथ््री पर चलने बादी सर्मः सदास्यिँ 
मिल सकती हूँ, पानी पर जाने के लिये नाव, जहाज सभी दुछ सिक सकते 
है, देवताओं के देववान भी मिद्र सकते है, और मनुष्यों के मतृप्य-्यान भी 
मिल सकते हूँ । जन्म/जन्म में उमव्य वन्‍्याण होगा। बड़ा खूब मिलेगा। 
उसकी बड़ी अर्च्छ। 4 उमर कर्म के फद से ऋद्विबयान पर चढ़ 
सवा के वालिडित निर्वाण शी नगर को पहुँच जायगा < 
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महाराज | इसम तो यही पता चलता हूँ कि दूप्तरो को दुख देकर 
जो दान किया जाता हैं उसमे मं स्वर्ग देने दाला अच्छा फल मिलता है। 
बह मनुष्य गाडी क बेल का दु स देकर हो पुण्य कमाता है और सु 
वाता है । 

महाराज ! एक और कारण युत्ते कि दैसे दूसरा को दुल दे कए 
जी दान दिया जाता है उसदा मे; स्वर्ग दन बाल अच्छा फड मिलता है। 

राजा का दान देना' 

महाराज ! कोई राजा उचित प्रकार से कर छे, और वाद में 
झोगा को दान करवावे । महाराज ! तो वया उस इसमे अच्छा परे 
मिह्ेया ? इस दान देते से उसे क्या स्वये मिलेगा | 

हाँ भत्ते | इसमे कहना क्या है ! उससे पुष्प से राजा वो उस 
सो और हजार गुता अधिक प्राप्त होगा । राजाओ में महाराज हो जायगा, 
देवों में महादेव हो जायगा, 'बहाओ में महायह्या हो जागग्ु, श्रमगा 
में श्रेष्ठ भ्रमण हो जायगा, ब्राह्मुणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, होइजायगा, बी 
में श्रेष्ठ अहतू हो जामगा। गा है 

गृहाराज ! इससे तो यही $त चलता है कि दूसरों को दूत देकर गो 
'दान किया जाता हैँ उससे भी स्वर देने दाछा अच्छा फट मिछता है। राग 
अपना प्रजा से कर रेकर ही तो इस प्रकार का यश और सुस्त पाता हैं ॥ 

« भन्ते नागसेन £ वेस्सन्तर राजा नें दान देने मे अति बर दिया था। यहाँ 
तक कि अपनी नी को दूपरे की स्त्री वन जाने के लिये दे डाला! आते 
जममे दच्चों तक को ब्राह्मण के गुलाम बननें के लिये दात वर दिया। मरी 
तायमेग ! दान से कत्ि कर दने करे भी बृद्धिमान्‌ छोग निन्‍्श करत है.। 


अधिक से हानि ५ 
भन्‍्ते भागसन ! अधिक भार छाद दने से गाडी का धुर टूट नाता है। 
अधिक भार छाद दैने से नाद बैठ जातो है, अधिव मोजन बर हेते से पर्वी 
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में वासर हो जाती है, अधिक वर्षा होने से घान गछ जाता हैं, अधिक 
दान दे देने स वरिद्र ही जाना होता हैं, अधिव' गर्मी होने स जछू जाता 
है, अधिक प्रेम होने से पायल हो जाता है; अधिक द्वेप से बडा अपराध 
हो जाता है, अधिक मोह होते से बुरी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, 
अधिक लोभ फरने से चीरा स पकडा जाता है, अधिक भुय स घबडा णात्ता 
है, अधिक पानी आते से नर्द। में बाढ़ आ जाती है, अधिक हवा चने से 
प्रिजली गिर जाती है, अधिक आँच देने से भात उफन जाता हैं, अधिक 
दौड धूप करने से बहुत नही जीता। भब्ते | नागसेन ! इसी तरह, 
दान में भ। अति कर देनें की बुद्धिमान्‌ छोग निन्‍दा फरते हूँ! भन्‍्ते 
वेस्सत्तर राजा ने भी दान देने मे अति कर दूं। थी। उसका कुछ अच्छा 
फट नहीं हो सकता! 

महाराज | युद्धिमात्‌ छोर्ग अधिक दान देने की प्रशसा बरते है, 
बडाई करत हूँ, और उसे अच्छा बताते है। जो मिस किये तरह का दान दे 
सवशा हैं, अधिक दान करने बाला गशार में कीति पाता है| 

अधिक से काम 

महाराज | (दिव्य शक्तित वाली जगल की बूटी को हाथ मे कस कर 
पकड़ रखने से अपने हाय के पास बैठे हुये आदमी से भी नहीं देखा जा 
सकता, अधिक शक्ति वाली जड़ी बूटी पीडा को शान्त करती और रोग 
को दूर कर देती है । अधिक “गम होने के करण आग जलती है, 
और अधिक ठड होने के कारण पानों आग को बुझा सकता है। मणि अधिक 
गुणों वाल्य होने से मुँह माँगा वर देती है। वद्ध अधिव' तोकण होने से हीरा, 
मोती और पत्थर को काट सकता हूँ। पृथ्वी अधिक वडी होने मे मनुप्य, 
साँप, सृग, पक्षी, जल, चद्टान, पर्वत, वृक्ष सभी को धारण करती है। बहुत 
बडा हाने वे कारण अमुद्र कभी भे नहीं भरता। सुमेर पर्वत अधिक भारी 
होने के कारण अचछ है। आक्ात्म अधिक फैठे रहने क कारण अनन्त है। 
सूरज अधिक चमवने के कारण अबथेरे की दूर कर देता है। सिंह ऊंची जात 
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का हाने के कारण निर्भव रहता है। पहलवान्‌ अधिक बल रहते सम टूबरे 
पहलवान को तुरत पटक दता है। राजा अपने अधिक पृष्य के वारण सभी 
का साल्कि हा कर रहता हैं। मिनु अधिक झीलवान्‌ हासे के कारण नाग, 
यक्ष, मनुष्य और सार सर्म। के नमस्कार वा पात्र हांता है। बुद्ध जधिक 
श्रेष्ठ होत के कारग अनुपम होते है। 

महाराज | इगी तरह, बुद्धिमान लोग अधिक दाग देत कीं प्रझमा 
करने है, पडाई करते है और उस अच्ठा वतावे हैं। जो जिस किसी तरह 
का दान ८ सकता है, अधिक दान दत वाटा ससार मे वीरति पाता है। 
महाराज | अधिक दान दते क॑ वारण वेस्सस्तर राजा दस हजार छोव में 
प्रशनश्तित हुये, उनकी बडी बड[ई हुईं। उसे अधिक दान के दे पर वेस्सततर 
राजा आज बुद्ध हो गयें--देवताआ और मनृय्या ने साथ इस छा में 
सब के क्षत्र हो गये। 

गहाराज ! ग़रार में क्या ऐसो भ। कोई चीज हूं जिस दान पाने वा 
शिकारी रहते हुए भी नहों देना चाहिये। 

हाँ भन्ते | ऐसी दस चीजे है जिन्‍्ह व भी भी दान तहा करना चाहिंगे। 
जो उनका! दान करता है वह तरक को जांता है। कीत सी दस्त चीडें है 

दान नहीं करने योग्य चस्दु 

(१) भत्त ! अरब ताडी वा दान कर्म; नहों करना चाहिये, गा 
उनका दान बरता है वह नरक को जाता है, (२) भन्‍्त | नाच बागा 
में दान कभी नहों करना चाहिये, जो दान करता हैँ वह वर्क वा 
जात है, (३) भन्‍्ते ! स्त्री। का दान कमी नहों बरता चाहिय, यो के 
चलता हैं वह नरव का जाता हैं, (४) भत्त ! बैह का दाते की 
नहीं वरना चाहिये, जो दान करता है बह सरल ता है, (०) वि 
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दान करता हूँ वह नरव वो जाता है, (७) विप का दान बभी नही करना 
चाहिये, जो दान करता हूँ वह नरव वा जाता है, (८) जजोर वा दान वी 
नही करना चाहिये, जो दात करता है वह ज़्र्क' को जाता है, (९) मुर्गी 
और सूजर का दान कर्म नही वरना चाहिये, जो दान करता है वह नरक को 
जाता हैं, (१०) जाली पैछा या बटखरा नही दान करना चाहिये, जा दान 
घना हैं वह नरक वो जाना है। भन्‍्त नागसेत '* इन दस चीजा वा दान 
कर्मी नहों वरना चाहिये, जो दान वरता हूँ वह नरक का जाता है। 

महाराज! में यह नहीं पूछता कि क्नि दाना वो गद्दी दना चाहिये। 
मसस पूछना यह हैं कि, महाराज वया ससार में बोरई ऐसी चीज़ 
हूँ जिमे दान पाने का अधिकारी रहने पुर भी ने देकर राक रखना 
चाहिवे ?” 

नहीं भन्‍ते | समार में कोर भी ऐसी चीज नहीं है जिसे दान बाते वा 

अधिवार। रहने पर भी न द कर रोव रक्षना चाहिये। खुश हा कर कोई 
दान पाने वे अधिवार्स को भोजन दते है, कोई वपडा दते है, कोई खाट देते 
है, काई घर-वाडी देते है, फाई ओइना प्रिछोना देते है, कोई दाई नौकर दते 
है, वाई जगह जमीन देने है, कोई द्विपद (वर्क्ष) और चतुप्पद (चौपाये 
जानवर) देत है, कौई सौ,“हजार या लाख देने है, कोई राज-पाट तव द 
दत है, काई अपनी जान तक दे दते है। 

महाराज ! यदि काई अपनी जान तक द डालत है तो आप दानपति 
वेस्सन्तर राजा वे अपनों स्त्री और बच्चो थे दास वर देने पर क्या आाज्षेप 
घर रह हूँ ? भहाराज  बया समार में बहुचा ऐसा नही दला जाता, कि 
पिता अपना कण चुवाने के छिये था जीविका के ल्यि अपने पुत्र को गिरवी 
रुख देता है या बेच भी देता है । 

हाँ भन्ते। दी यात है। 

बस, वैस ही वेस्सन्तर राजा भो सर्वज्ञता न पाने के कारण चिन्तित 
और द सित थे, सो उन्हाने धर्म कमाने के लिग्रे अपनो स्ने। और वच्चा को 


ह 
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दे डछा। महाराज | इस तरह, वेस्सन्तर राजा ने वही। दिया जो थोग देते 
है, वही किया जो छोग करते है। महाराज! तब आप उस दानपतिं 
वेस्सन्तर राजा पर क्यों आल्लेप कर रहे है ? 

सही भन्ते | में उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, वितु अपने। स्त्री और बच्चा 
को दे डाहने क॑ बदले उन्हे अपने हो को दे देना चाहिय था। 

महाराज ! स्त्री और बच्चा व॑ माँगने पर अपने को दे देना तो उचित 
श्गम नहीं होता । जिस चोज़ को मागत़ा है उसे। चोज को तो देना चाहिये। 
अच्छे छोग ऐसा ही किया करते हे। 

महाराज कोई आदमी किस से पानो मांगे और बह उसे भोजन 
परोश्त दें तो क्या वह उसकी इच्छा को पूरा करता है ? 

नहीं भन्‍्ते | जो वह माँगता है उसी को देने से वह उप्तकी इच्छा वो 
पूरा कर सकता है। 

महाराज इसी लिये जब ब्राह्मण ने स्त्री और बच्चो को माँगा या 
तब बेस्तन्तर राजा ने उन्ही को दे डाछा। महाराज | यदि ब्राह्मण उत के 
अपने दरीर को माँग बैठता, तो वे अपने को वभी रोक नहीं रखते, 
कॉपते और न मोह करते, वे अपने शरीर को भी दे डालते। महाराज 
यदि कोई वेस्पन्‍्तर राजा स उनकी गुलाम माँगता तो उसे भी जिन हिंसी 
हिंचक के वे दते को तैयार जे। 

महाराज | वेस्सन्तर राजा ने ययायें मे अपना घर छोगो में बट 
दिया था। जब घर में भाप तैयार होता है तो सभी वॉट वर खाते हैं। जद 
वृक्ष फखा मे झद जाता हू तो सभी पक्षी उस बॉट कर खाते हैँ। महाराम ५ 
उसी तरह, वेस्सन्‍्तर राजा को अपने शरर पर ममता नहीं भी, माों 
उन्हाने अपना घरीर छोगा में वाट दिया था। सभी; को आराम देने के लि 
बे तैयार रहते थे । 

! ऐसा क्या रे 
इस विचार स कि में इस प्रवार उदार हो कर बुद्धस्व पा सइँगा। 
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महाराज ! निर्वन मनुष्य घन कमाने के लिये धन की खोब मे कहाँ 
वहाँ नहों दोड लगाते, कैसे कैसे बोहड रास्तों को खॉघ जाते हे ! जल पर 
और थल् पर व्यापार करते हे । शरीर, वचन और मन तोनो से केवल धन 
हूं। घन को खोज में रहते है। महाराज ! इस! तरह, दानपति' वैस्सन्तरने 
बुद्ध-धन से निर्धन हो सर्वेज्ञता-रत्न को प्राप्ति के' लिये याघकों को धन-धान्य, 
दाई नौकर, गाडी-सवारं।, अपनी सारी सम्पत्ति, अपनी स्त्री और बच्चों 
यहाँ तक कि अपने शरीर को भी दे डाला। वुद्धत्व प्राप्त करने हो के लिये 
उन्होने ऐसा क्या था। * 
महाराज ! अफमर तरक्की पाने के लिये अपने पास जो कुछ घन 
दौलत है सभी को दे सकता है। ऊँचे ओहदे,पाने को जों-जान से कोशिश 
करता हैं। महाराज! इसो तरह, वेस्सन्तर राजा अपने बाहर और भीतर 
के सभी घन वा दान दे अपने को भी दान कर बुद्धत्व की खोज कर रहे थे। 
महाराज ! इसके अछाप्रे, दानपति राजा वेस्सन्तर के मन में ऐसा 
हुआ--पह ब्राह्मण जो माँगता हैं उसी को दे कर में उसकी इच्छा को पूरा 
कर सकगा।” यह विचार कर उन्होने उसे अपने। स्ते। ओर बच्चो को भी 
दे दिया! महाराज ! उन्होने उन्हे उन से डाह रखने के वारण नहीं दे 
डाला था, न उन को न देखा जा सबने के कारण, न उनको बोझा समझ 
बार, और ने उनको अध्रिय समझ उनमे छुटकारा पाने के लिये। बल्वि, 
सर्यज्ञता-र्न वो पा बुद्ध बन जाने को हो दच्छा से वेस्सन्तर राजा ने अपने 
उन अतुत्य, अलौकिक प्रिय-मनाप, और प्राणों के से छाइले बच्चों 
तक को दान कर दिया। 
सहाराज ! चर्यापिटक में देवातिदेव भगवात्‌ ने फहा भी है-- 
“अपने दोनों बच्चों से मुझे डाह नही थी, 
नो माद्दी झे भी खुश डाह नहीं थी। 
सर्वजञता प्राप्त करने का मार्ग मुझे प्यारा था, 
इस ह्टियें में ने,उन प्यारों को दे डाल्या ॥ 
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महाराज | वेस्सन्तर राजा इस दान क बाद पर्णशाला (पत्ती 
बनी शोपडी) गे जा कर बैठ गये । एक वार उनके प्रेम को याद कर विद्वेठ 
हो उठे। उनका कलूजा त्त_ मूख गया। गरम साँस नाक में भर मुँह मे 
आने जाने लगी। आँख से खून क आँसू चलन छगे। महाराज | अरे 
दान पर डे रहने के लिये उन ने इस दू ख को सह कर भी उनवा दान कए 
दिया था। 
महाराज ! और भी दो बातो व छुप्राल से उन्हांन जपने दो बच्चो वा 
दान कर दिया था। रा 
किन दा वातों के रुथाछ से ? 
(१) मेरा दान-बत नही दूटेगा, और (२) जगछ के फट 
को ही सा कर रहने स मेरे पृभ्रो को जो दु स है उत्त सै वे छूट जायेंगे। 
महाराज | वेस्सन्तर राजा को यह मालम था कि मेरे पुत्री की वाई 
गुछाम बता कर नहीं रख सकता। उनका दादा उन्हें छुड एंगा। और 
फिर भी वे मेर'ही पास आवेगे। महाराज | इन्ही दो बातो के स्याह में 
उन्होने अपने दा बच्चों को दान कर दिया था! 
महाराज | वेस्सन्तर राजा को यह भी मालूम था कि यह गक्वग 
हा बूढ़ा, भौर बहुस कमजोर हो गया हैं, इसकी नेस वम दीली पह 
गई है, लाठी वे महारे वी कठिनता से चढता फिरता हूँ; इसवा एस 
बहुत थोडा हैं, और इसकी आयु पूरी हवा चली है। यह इस बच्चो वी 
गुछाम नहीं बना सक्‍्ता। 
महाराज ! इतने तेजस्त्री और प्रवापी इन चांद सूरज वो कोई पर३ 
वे में बन्द बर उनवी सारे। चमक हटा क्या थाही। वे ऐसा उतगों 
काम मे ला सकता है 
नहीं भस्ते। 
महाराज इसी तरह, सूरज चौद से प्रतावी वेस्स्तर धाग बे 
च्चो को भी कोई गुल्यम नहीं बता सकता। 
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महाराज | एक और भी कारण सुनने जिससे बेस्सन्तर राजा के बच्चो 
को कोई युलाम वना कर नहीं रप सवता। महाराज! चकवर्ती राजा 
का मणिरत्न जो उज्वल, अच्छी जाति वाछा, अठ्पहझू, अच्छी तरह कठा- 
छाँटा, चार हाय, घेरे वाला और साढी वी नाभी ने बराबर होता है, उसे 
कोई दुल्द्वाडे बसूला तेज वरने के लिये चियडो से रुपेट छिपा कर नहों रख 
सकता। महाराज उसी तरह, चश्रवर्ती राजा के मणि-रत्व के समाव तैजस्वी 
वेस्सन्तर राजा के वच्या को कोई गुलाम वता कर नही रख सकता । 

महाराज | एव और भी वारण युने जिस से बेस्सन्तर राजा थे बच्चा 
मो कोई गूछाम बना बर नहीं रख सक्‍ता। महाराज हस्ति-राज, 
उपोसय जो बिलकुल सफेद, त्तीनो स्थान से ग्रद चलने वादे, सातो प्रकार से 
प्रतिष्ठित, आठ हाथ ऊँचे, नव हाथ लूम्बे, सुन्दर, और देखने ही छामक 
होते हे; उन्हे कोई सूप या क्लछी से ढक कर नहों रख सकता, या उन्हें 
कोई गाय के बछडो के साथ हॉक कर नहीं छे जा सकता। महाराज 
उसी तरह, हस्तिराज उपोसय के समान प्रतापी वेस्सन्तर राजा वे! बच्चो 
को कोई भ्रुठाम बना कर नहीं रस सकता। पु 

महाराज एक और भी कारण सुने जिस से वेस्सन्तर राजा के बच्चा 
को कोई गुठाम वना वर नहीं रस सकक्‍ता। महाराज | यह समुद्र बडा 
रूम्वा चौजा फैट हुआ हैं, वत्यन्त गम्भीर है, अनन्त है, अपरम्पार है, अवाह 
हैं, और पृ है । वोई उस चारो ओर स बाँध कर एवं हो घाट से फाम लिये 
जाने छायक नहीं बना सकता! महाराज! इसो तरह, महासमुद्र के 
समान गौरवशील वेस्सन्तर राजा वे बच्चों को कोई गुलाम वना कर नहीं 
रख मक्‍ता। ध 

महाराज ! एवं और भो कारण सुने जिस स वेस्सन्तर राजा के बच्चा 
को कोई गूलाम बनाकर नही रख सकता । महाराज ! पर्वतराज हिमालय 
पाँच सौ योजन ऊँचा कावात में उठः हुआ हैं, तीच हार याजन के 
भेर में फैला है, चौराम। हजार चोटियो से सजा हुआ हैं, इस स पाचि सो 
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बड़े। बडी मदियाँ निकलती हु, चडें वडें जीवो का यह घर है, इसमे अनेक 
ब्रकार के ग्रत्थ है सैकडा दिव्य जौवबिया से यह मरा है, और यह नाशाग 
में उठे हुये मेघ की तरह दिखाई देता है। महाराज ! इसी तरह, हिमारव 
पर्वतराज के! समान गौरव वाल वेस्सन्तर राजा के बच्चा को बोर्ड गुराग 
बना कर नहों रख सकता। 
महाराज ! एक और भी कारण सुने ०। महाराज रात के 

जन्वेरे में पहाड के उपर जलती; हुई आग का ढेर वहुत दूर से भी देश 
जा सकता है। उसी तरह, बेस्सन्तर राजा व। कीति दूर दूर तक चली गा 
थी) उनके बच्चा को कोई गृठाम बना कर वही रख सकता) 

भहाराज | एक और «भी कारण गुनत ०। महाराज हिमालय 
पहाड पर जब नाय फूल फूटता है तो हवा के घोरे घीरे चलने पर दस बाएह 
योजन को मह मह कर देता है। महाराज ! इसी तरह, वेस्सत्तर रग्यि 
वी कीति हजारो बौजत तक फ़ैल बीच के असुरलोक, गढ्डलोक, परपर्व- 
लोक, यक्षक्ोक, राक्षत्लोक, सर्पछोक, किन्तरछोक और इद्धलोक्वी 
पार कर अकतिप्दलोक (अल्तिम देव छाव) तद पहुँच गई थी। में सभी 
लोब' उनके शोछ वी गन्‍्ध से भर गये थे । तो भछा उनके बच्चा की की 
युकाम बता बाद रख रकता! 

भहाराज | चेस्सस्तर राजा ने अपने पुत्र जञाहि वुमार वो बता शिवा 
बा--लात | तुम्हारे दादा यदि ब्राह्मण वा धन दे कर छुडा हेना वाह दीं 
तुम्हारे लिये एक महत्त निप्य और तुम्हारे वहन कृष्णाजिना ने लिये गौ 
दाम, सौ दासी, सौ हाय।, सौ घोड़े, सौ गाय, सौ भेस, और सी विज दे कर 
छुडवें। हात यदि तुम्हारे दादा जवर्दस्तो बिना मुछ दिये, अपनी 
ह्यूमत चला कर प्राह्मण व हाथ स॒ तुम्हें छुडा लेना चाह तो उनवी बात रो 
मे मानना, ब्राह्मण क पास हू; रहता। ऐसा कह य् बेस्मस्तर राजों मे 
उन्हे भेजा था। चजे, जाछि कुमार ने वहाँ जा अपने दादा से पूछे बजाने १९ 
बहा धा-- 
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“तदात! हजार वा दाम छगा के मेरे पिता ने 
मुझें इस ब्राह्मण को दिया था, 
और सो हाथी का दाम छगा कर बहन इृष्णानिना को ॥" 

भले नागसेन आप ने ठीव समझाया! झठे पक्ष को काट दिया। 
विपन क वाद को विरकुछ दवा दिया। अपने। बात को साफ कर दिया। 
उद्धरण वे सच्चे भाव को निकाल दिया। प्रश्न का बडा सुन्दर विदलेपषण 
कर दिखाबा। जापने जो समझाया मे उसे मानता हूँ । 

७३-गौतम की दुःस-चर्या के बिपय में 

भल्ते! क्या सभी बोधिसत्व ट्स चर्षा क्से है या वेवल गौतम , 
ने वीयो? 5 

महाराज! मभो बोधिसत्व दुसचर्था नहीं वरते केवल गौतम हां 
ने की थो। 

भले! यदि ऐसे, वात हैं तो एक बोधिसत्व का दूसरे से भिन्‍त 
होना ठीक नहीं। 

महाराज! चार स्थानों (रन्वातो) में एक बोधिसत्व दूसरे से भिन्‍त 
होते हू । 

शिन धार स्थानों में ? 

महाराज! (१) कुल में, (२) स्थान और समय में, (३) आयु 
में, और (४) उँचाई में---दन चार स्थाना में एक बोधिसत्व दुसरे 
से मिन्‍न होते है। महाराजा क्तु सभी बोधिसत्व रूप, शील, 
समाधि, प्रन्ना, विमुक्ति, विभुक्ित ज्षान के साक्षात्वार, "चार बैशारद, 





१ चतुवेसारण्ञ--उन्हें इस का विश्वाप्त होता हैं कि कोई शक्षमण, 
ब्राह्मण, देव या मशर उनकी ओर जगुलो उठा कर यह नहाँ कह सकता 
कि (१) आप के यताये बुद्ध में पायें जाने वाले गुणों को आप ने नहों 
पा लिया हैं; या (२) निन कठेझों को आप अहँत्‌ में क्षीण हो जाना बताते 
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१८स बुद्ध-बछ, छ असाधारण ज्ञान ० चौदह बुद्च-ज्ञान, भट्टारह बुद्ध पर 
और बुद्ध वी दूसरी वाता म समान ही होते है। सभी बुद्ध वुद्धले-गुणो में 
बरावर होने हू । 

भन्‍्ते | यदि सभी वृद्ध वुद्धजे-्गुणा में समान होते है, तो बोषिततल 
गौतम मे अकेले दु खन्‍्चर्या क्या की २ 

महाराज! बोधिशत्व गौतम (चार आय॑ सत्या के) ज्ञान और प्रश 
को पाने वे पहले ही घर छोड कर निकल गये थे। अपने जधकररे ज्ञाव वो 
पूरा करने वी धुन में हो उन्होने दु ख-चर्या की थी। 

भस्ते | ज्ञान के पिना पके हुये ब्रोधितत्व गौतम घर छोड़ कर बया 
निकछ गये? अपने ज्ञान को.पहले ही। पवा वर परे ज्ञान वा बने कया 
तहीं घर से निकछे ? 

महाराज | “नाचने वाली स्तियों वी उनटा-देनेवाली-अवस्था वो 
देस वर उनका मन फिर गया थां। मन फिर जाने मे उन्हें वैदराग्य हो भाया। 
उनके चित्त को बैराग्य से भरा देख किसी मारवायिक देयपुत्र ने यह गोवा, 


हूँ ये आप में क्षीण नहीं हुये हे; या (३) ऊपर फी अवस्था में जिन बातों 
को आप अन्‍्तराय बताते हूं थे उनके अभ्यास फरने बाहों के लिये वैसे नहीं 
हूं, था (४) लोगो थे सामने आप जिस उद्देश्य फो रख पर परम्मोपरेश 
करते है बह उम्के अनुसार चलने वालो को दुख से मुफ्त नहीं रर 
सकता ।--अपुत्तर निशाय, ४-८ से उद्धत। 

$ (३) स्थावाध्यान-ान बूछ, (२) फर्मविपाए-ज्ञात-मठ, (र) 
नाताधिमुद्दित-जान चल, (४) नानाधातु-ज्ञान-्बछ, (५) इख्िययरापए 
ज्ञानवल, (६) सर्वत्रगामिनी प्रतिपदू, (७) सकतेद्मव्यवदान स्युट्मात। 
(८) पूर्वनियासानुस्पृति, (९) च्युति-उत्पत्ति, (१०)८आप्यवक्षप) । 

? देखो जावफ, १-६१॥ यहो बचा महादशा (विनयपिटक) १०९ 
में यशबुरूपुत के पिपय में कही गई है! 
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यहूँ। समय हैं कि में उनके वैराग्य का तोड दूँ।” आकाश में प्रकट 
हा कर उसने दहा--'मार्ष । मार्य !। आप इस तरह मत घबदा 
जायें। बाज के सातवें दिन आपक्नो' दिज्य चकरत्न--हजार जरा वार, 
सेमी के साय, नाभी के साथ और सभी गुणों से भरा श्रगट होगा। पृथ्वो 
और आक्ांध के जितने रत्न है सभी स्वय हैं; आप के पास चले आवेंगे। 
दो हजार छोटे मोटे दीया के साय चार महादीपा में जाप की एक मान हकू- 
मत चलेगी। हजार तक आप के--मूर, बीर, शक्तिशाली, और प्नश्रुओं 
की सना वो तहस नहस कर दैने वाले पुत्र हागे । उन पुत्रों के साथ, सात 
रत्वा से युक्त हो चारा ढीप पर आप राज करेगे।” 
महाराज! सारे दिन जलती हुईन्जाग में जैसे छाल वी 

गई छोह की छठी को कोई कान में धुसावे, वेसे हो वोधि-सत्व 
को ये वचन लगे। एक तो पपने हूं। वोधिसल्व को विशग हो रहा 
था, दूसरे मार के इस वचन को सुन कर उनका मन और भी सवेग 
से भर भाया। महाराज * जैमे कोई जछते। हुई जाग वी वर्ड ढेरी 
लूकटी से ढक दिये जानें से और भी घयक उठती हैं, वैस हैं। एकतो अपने 
ही वोधिसत्व को विदा हो रहा था, दुसरे मार वे इस बवन को सुत कर 
उसका मन और भी सवंस से भर आया। महाराज ' जैम बोर्द अपने ही 
घास पात से भरी कीचड हुई दलदल जमोन खूब पार्न। बरस जाने के 
याद और भी कीचंड हो जाती हैं, चैंसे हूँ। एक यो चपने हो घोषिसत्व को 
दिशाय हो रहा था, दूसरे भार के इस दचन का सुन नर उनदा मन और 
भी सवेग से भर जाया। 

भन्‍्ते लागसेन | यदि सातवें दित सचमुच्र दिव्य चक्र-रत्न उनके 
सामने प्रगट हो जाता तो क्या वे उमर छोटा दवे ? 
है 

१.) चजदर्तों राज़ के सात रत्न होते हूं; दोधनिराएय के चिफ्वर्तो 
छक्षण सूज! में इन रत्नो का पूरा वणन देखो । 
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नहीं महाराज | सातवे दिन बोधिसत्व के सामने दिव्य चक्र-एल के 
भगठ हाने वी कोई बात नही थं।, उस देवता ने केवल उन्हे लुभाने के हिये 
ऐसा झूठ कह दिया था। महाराज ! यदि सातवें दिन सचमुच बोधिसत्व क 
सामने दिव्य चकऋ्ररत्न प्रगठ हो जाता, तो भी वे छोट नही सकते थ। 

सो क्यो? 

महाराज ! क्योक़ि सप्तार को अनित्यता उनके हृदय में गहरी धेंग 
गई थे, समार दु खही दु ख है यह वात भी उनके हुदय मे गहरी घेस गई मी, 
और भसार में कोई सार (--आत्मा) नही है यह बात भी उनके हुदय में 
गहूर्र। धंस गई थी। इस प्रकार, ससार के प्रति उनको सारी लिप्सा नप् 
हो गई थी। पर 

महाराज  अनोतत्तदह (अनवतप्त-हृद) का पाती गरड्धी रदी में 
बहता है, गज्जा नदी में वह कर समुद्र में गिरता है, और समुद्र ते पाताठ 
में चला जाता हैं। महाराज ! तो वया बहीं पानी फ़िर भी पातालस 
सदर में, समुद्र से गद्धभा नदी में, और गड्णा नदी से अनोतत्त दह में लौः 
आ सकता है ? 

तहों भले! 

महाराज ! इसों प्रवार, इस अन्तिम जन्म तक पहुँचने के हियें हीं 
बोधिसत्व चार असरुप एवं लाख कल्पा से पुष्य इकट्ठा कर रह प। मं 
वे वहाँ पहुँच गये। परम-ज्ञान चरम सोमा तक पहुँच गया था। वो 
में थे बुद्ध सर्वज़् और नरोत्तम होने वाले हूँ। थे। तो वया वे चतरनल के 
लिये लौट जाते ? 

नहीं भन्‍्ते। 

महाराज | यह महापृथ्वों बड़े बडे जगल और उेंचे ऊँचे पर्दा व सारे 

उलट जाती तो उलद जाती, फिनु बोधिसत्व प्रिता झम्यर सम्योधि ६॥॥ 

बृद्वत्व) पाये वो नहीं लौद सबने थे। महाराज गड्ा नदी मे 
हैं। उल्दी धार चहुने ऊमती, किनु बोधिप्तत्व ग्रिता सम्यक सम्दोधि पा 
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कभी नही छीट सकते थे। महाराज ! ग्रापद * के जल के समान यह अथाह 
और भअगाघ समुद्र भले ही सूत जाता, किंतु वोधिसत्व प्रिना सम्यक्‌ सम्बोधि 
पाश्ने कमी नहीं लौठ सकते थे। महाराज सुमेर पर्वतराज सैक्डो 
और हजारो टुकडो में भले ही टूट जाता, किंतु बोधिसत्व विना सम्यक्‌ 
सम्बाधि पाये कभी नहीं छोट सकते थे! महाराज डले वी तरह सूरज, 
चाद और सभी तारे पृथ्वी पर भल्ठे ही गिर पडते, कितु बोधिसत्व बिना 
सम्यव सम्बोधि पाये कभी नहीं छौट सकते थे। महाराज! चटाई की 
तरह सारे आकाश नो कोई भैले ही छपेट छेवा, कितु बोधिसत्व विना सम्यक्‌ 
सम्बोधि पाये कभी नहीं छौट सकते थे। 

सो क्योरे ढ़ 

क्या कि ससार के सभी वन्धनो को उन्होने तोड दिया था । 

भन्‍्ते नागसेन! ससार के कितने बन्यन हे ?े 

महाराज | समार के दस वन्धन हैँ जिन में पड कर जीव नहीं निव« 
हूता है, निकल कर फिर भी वध जाता है। 

वे दस बुन्धन कोन से है? 

महाराज! (१) माता बन्धन है, (२) पिता बन्धन है, (३) स्त्री , 
बच्चन है, (४) पुत्र वन्धत है, (५) वन्वुवान्थव बन्चन हैं, (६) मित्र 
बन्यन है, (७) धन वन्वन है, (८) छाभ-सत्वार वन्यन हैं, (९) प्रभुवा 
बन्यन है, (१०) पाँच-बाम-एुण बन्वन * हे । महाराज! यही दस ससार- 
के बन्धन हैँ जिन में पड कर जीव नहीं निकलता; निकल कर फिर भी 
बँध जाता है। बोधिसत्व ने उन सभी दस बन्यनों को काद दिया था, बिठ- 
कुल तोड फाड बर हटा दिया था। महाराज! इसी से वाघिसत्य फिर 
नहीं लौट सकते थे। 
क्र 
* गाय के पैर पडले से जमीन पर बना गढा। 
> पाँचो इन्द्रिय के भोग । 


श्र 
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भन्‍्ते नागप्लेन ! ज्ञान के पूरा पूरा नहो पकने पर भी यदि वोषिसतत 
के हृदय में देवता के वचन को सुन कर विराग उत्पत्न हो गया था जिस मे 
दे घर छोड निकछ गये थे, तो दु सचर्या से उनका क्या मतलब था ? उन्हें 
तो अपने ज्ञान पक जाने की प्रतीक्षा खूब खाते पीते करनी चाहिये थी! 

महाराज! ससार में ऐसे दस छोग हे जो अपमानित होते है, निन्शित 
होते है, नीच समझे जाते है, बुरे मानें जाते है, अप्रतिष्ठित किये जाते है; 
सभी जगह दवा दिये जाते हे और जिनकी कोई भी परवाह नही करता। 

कौन से दश ? ॥ 

महाराज ! (१) विधवा सती, (२) कमजोर आदमी, (३) जिस के 
कोई मित्र और वन्धु-बात्थव नृही है, (४) पेदू आदमी, (५) छोटे छुछ का 
आदमी, (६) बुरे लोगो के साथ रहने वाला, (७) गरीब आदमी, (८) 
तौर-तरीशा न जानवेवाद्य, (९) विकम्मा जादगी, और (१०) नाहायक 
आदमी। महाराज ! यही दस छोग है जो अपमानित होते है, तिर्दित होगे 
है, नीच समझे जाते है, बुरे माने जाते है, अप्रतिष्ठित किये जाते है, सभी 
जगह दवा दिये जाते है, और जिनकी कोई भी परवाह नहीं बरता। 

महाराज ! इन दस बातो को याद कर वोधिसत्व ने ऐसा विधारो-० 
देवताओं और मवृष्यो में में कही भी निवम्भा और नाछायक समत्त कए 
निन्दित गे किया जाऊँ ! अत्त मुझे कर्मपरायण और कर्मशीठ होना घाहिये। 
मुझे कभी असावधान नहीं होना चाहिये। 

भहाराज | इसी से घोधिसत्व ने अपने ज्ञान को पकाते हुये हप- 
चर्या वा अम्यास किया या। ५ 

अन्ते सामसेन | बोधिसत्व ने दुख-चर्या का अम्यास कंखते ईैसे 
कहा था--/इस कठोर दु खचर्या मे में उस अलौकिक परम-ताव को मा 
नही कर सुगा। बुद्धत्व पाने का वया कोर्ई दूछ्धश मार्ग होगा! 
तो वया उमर समय मार्ग निश्चित दरने में बोयिसत्व बी बवद चर 
गई थी? 
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महाराज ! चित्त को कमजोर बना देने वालो पच्चीस बाते है, जिनके 
कारण आता के क्षय करते में चित्त ठोक ठीक नही लगना ! 

कौन सी पच्चीस बातें? 

महाराजा (१) कोव, (२) डाह, (३) डोग, (४) घमण्ड, 
(५) ईर्ष्या, (६) छोदुपता, (७) झूठी दिखावट, (८) छाठता, (९) 
जिहीपन, (१०) झगडाटूपत, (११-१२) अपने वो सब से बडा समझना, 
(१३) भद, (१४) प्रमाद,, (१५) स्त्यान, (१६) तन्द्रा, (१७) भालस्य, 
(१८) बुरो मितता, (१९) रूप, (२०) शब्द, (२१) गन्‍्ध, (२२) स्पर्श, 
(२३) भूख, (२४) प्यास, (२५) असतोप।--महाराज ! चित्त को 
कमजोर बना देने वाली यह पच्चीस बाते हैं, जितके कारण जआास्तवा के 
क्षय करने में चित्त ठीक ठीवा नही लगता। महाराज | उस समय इन में 
से भूख ओर प्यास बोधिसत्व के दरीर को दवायें हुईं थी। भूख और प्यास 
से शरीर इस प्रकार दवे रहने के कारण आखवा के क्षय करने में उनका चित्त 
ठीक ठीक नही छूग रहा था। महाराज |? चार असख्य एक लास कल्पो 
से बोधिसत्व जन्म जन्म में चार आर्य-सत्यो को साक्षात्‌ करने में प्रयत्त- 
शील थे। तो भया अन्तिम जन्म में था कर जव उन्ह आायं-सत्यो का साक्षातत्‌ 
होने वाला था, वे अपने मार्ग से विचल्ति हो जाते ? महाराज | वत्कि 
बोधिसत्व को यह इशारटा मिल गया कि अवश्य कोई न कोई दूसरा ही 
भागे होगा। 

महाराज | पहले ही, जब बोधिसत्व केवछ एक महीने बे थे अपने 
पिता भावय शुद्धोदन के काम में फंसे रहने के समय जामुन युक्ष की ठढी 
छाया में सुन्दर, पलने पर पलूयी मार कर बैठ, काम और अकुझल घर्मो से 
रहित हो, वितर्व सौर विचार के साय वाला, विवेक से उत्पन्व होने 
वाला प्रीतियुख जिस में होता है, उस प्रयम ध्यान को प्राप्त हो गये थे। 
उसी तरह, उ हा ने दूसर, तीसरे और चौथे ध्यान को भी पा लिया था। 
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ठीक है भन्त्रे नागगेन | ऐसी ही बात है, मे मानता हें। अपने शव 
को पकाते हुये बोधिसत्व ने दु खचर्या वा अभ्यास किया था। 


| ७४--पाप और पुण्थ से कौन बलवान है 
और कौन कमजोर ? 

भन्‍्ते नागसेन ! कौन अधिक यल्वान्‌ होता हूँ, पाप या पुष्य *ै 

महाराज ! पुण्य ही अधिव' वलवात्‌ होता हैँ, पाप यैसा नहीं! होता। 

भन्ते नागसेन ! कितने लोग है जा हत्या वर डालते है, चोरी करते 
है, व्यभिचार करते है, झूठ बोलते है, सारे गाँव मे सूट पाठ करते है, रहवती 
करते है, ठगी करते है, या छल करते है। उतने ही प्राप के लिये उनका 
हाथ काट दिया जाता हूँ, पैर राट दिया जाता हूँ, हाथ और पैर दोवा काद 
दिये जाते है, कान काट दिया जाता है, नावा काट दी जाती है, वात 
और. नाक दोना काट दिये जाते है, और उन्हे बिलद्भपाछिक* ,, इत्पादि 
कठोर दण्ड दिये जाते है । कितने छोग जिस रात को पाप करते हूँ उप्ती रात 
को उसका फल भी भोग छेते हैं, वितने लोग जिस रात को पाप बरते है 
उसके विहान ही फल पाते है, क्तिने लोग जिस दिन पाप वरते हूँ उसी हित 
उसका फल पा छेते है, कितने छोग जिस दिन पाप करते है उसी रात 
उसवबा फल पा लेते है, कितने लोग आज पाप वर के दो तीन दिना के वाई 
उसका फछ पाते हैं। वे सभी देखते ही देखत इसी जन्म में अपनी बएती वा 
फल पाते है भन्ते नागसेन ! किंतु बया ऐसा भी कोई है जिसने परिष्यारां 
के साथ एक, या दो, या तीन, या चार, या पाँच, या दश, या सौ, यो हा 
या छाख भिक्षुओं को दान देवर बपने देखते ही देपते इसी जन्म में सम्पत्ति 

यश या सुस पाया हा ?े अयंबा, झीछ प्रल्व करने या उपोसय ब्त रपने 

से अपने देखते ही देखते द्रमी जन्म में सम्पत्तिन्यश या सुख पाया हो 
5 >- रा आ द 


१ ऊपर आ चुके हे, इसी लिये यहां उनके नाम महों दिये गये। 
देखो पृष्ठ र४१। 
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हाँ महाराज | ऐसे चार पुरुष हे जो दान दे, शीछ बग पालन कर और, 
उपोसय ब्रत रख अपने देखते ही देखते इसी शरीर से देवलोक में भी प्रतिष्ठित 
हुये है! 

भन्ते | कौन कौन ? 

महाराज! (१) राजा मान्धाता, (२) राजा निमि, (३) राजा 
साधोच, और (४) युत्तिल्ल गन्धवें। 

भन्‍्ते | हम छोगा के कई हजार पीडी आगे वी यह वात है। न उन्हे 
आपने देखा है और न मेने) भगवान्‌ के होने इस युग की बोई ऐसी बात 
वया कह सक्‍ते हूँ? 

महाराज | इस युग में भी पुण्णझः नाम का दास स्थविर सारिपुन 
को मोजनत देने से उसी दिन सेठ हो गया था। वह आज तक भी पुण्णक सेठ 
के नाम से जाना जाता हैं।---रानी गोपालमाता अपने शिर वे केशो को 
आठ कार्पापण (उस समय का पैसा) में बेच महाऊझात्यायव और उनके 
सीत साथियों को पिण्डपात दे कर उसी दिन उदयन (?प्रयोत) राजा वी 
पटरानो हो गई थी।--सुप्रिया वाम को उपासिका किसी रोगी सिक्षु 
कौ अपनी जांघ के माँस वा पय्य देवर दूसरे ही दिन भली चर्गी हो गई थी, 
जौर उत्तका धाव भर गया या।--मल्लिका देवी भगवान्‌ को बासी मद्ठा 
दे कर उसी दिन फोसलराज की पटराती हो गई थी।--सुमन नाम 
का माली आठ मूठूठी फूल से भगवान्‌ की पूजा करके उसी दिन महा- 
सम्पत्तिज्ाली हो गया था। महाराज ! ये सभी अपने देखते ही दछ्ते 
इसी जन्म में भोग ओर यज्ञ को प्राप्त हुये थे। 

भन्‍्ते नाममन | बहुत खोज ढूँढ बरने पर आप ने इन छ लोगा को 
दिखाया। 

हाँ महाराज ० 

भन्‍्ते नागसेन इस से तो यही पता चलता हूँ कि पुष्य से प्राप ही 
अधिक बलवान हूँ, पाप से पुण्य नहा भन्‍्ते नागमेन ! से तो बेवल एक 
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दिन दस, बीस, तीस, चालिस, पचास, सौ और हजार पुरुषों को मी अपने 
पाप के कारण शूछी पर चद़ते देखता हूँ। 

भन्‍्ते नागसेन ! नन्द बंश के सेनापति को भद्रश्ञाल माम का एक पुत्र॒, 
था। उसकी राजा चन्द्रगुप्त के साथ छडाई छिड गई थी। उस लडाई में 
दोनो सेनाओ की ओर से अस्सी कवस्थर्प थे। एक सीसकवन्य वे 
पुर जाने पर एक सीसकवन्ध उठ पडा होता था। ये सभी अपने पाप के 
कारण ही इस घोर दु स को झेल रहे थे। भम्ते नागसेन ! इस हिये में 
कहता हूँ कि पुण्य से पाप ही अधिक बलवान्‌ हैं, पाप से पुष्य नहीं। 

भन्‍्ते नाणसेत | बुद्ध-धर्म में सुना जाता है कि कोसल-राज में बेजोह 
वा दान दिया था। पु 

हाँ महाराज ! सुना जाता है। 

भस्ते तागसेन ! कोसछ-राज़ ने उस वेजोड दान करने के वाद वाया 
देखते ही देखते इसी जन्म में कुछ भोग, यश या सुपर पाया वा 

नहीं महाराज ! 

भग्ते नागसेल ! यदि फोशल-राज को ऐसा अलौकिक दान करने मे 
भी देखते ही देखते इसी जन्म में कुछ भोग यद्ा या सुख्त नही मिला था, 
तो इससे यही पता चरूता है कि पुण्य से पराप ही सधिक बलवान है, पाप मे 
पुण्य नहीं। 


कुमुद भरण्डिका और झालो 

भहाराज | छोटा होने के कारण पाप जल्द ही जपना फल दिखा देता 
है; बड़ा होते के कारण पुष्य का फल देर से मिलता हैं। महाराज ! उपमा 
देकर भी यह समझाया जा सकता हँ--भहाराज,! अपरा्त देश में 
कुमुद-भण्डिका नामक एक घान की जात हैं, जो एक ही महीने में वा” 
कर घर' में छे आया जाता हैँ। श्ञाली घान पाँच ह; महीतों में पत्ता 
है। महाराज ! तो यहां कुशुदभण्डिका और थाली धान में क्या अर 
है, क्या भेंद है ? 
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भन्ते | कुमुदभण्डिका वा छोठा होना और शाली धान का बडा 
होना। इसी से एक बहुत जत्दी तैयार हा जाता है और दूसरा देरी से। 
भन्‍्ते | शाढी चावल तो राज-भोग होता है, उसे राजा छोग साते हैं, 
और कुमुदभण्डिका चावद को दासी नौकर साते है! 

महाराज | इसी तरह, छोटा होने वे कारण पाप जल्द ही अपना 
फंड दिखा देता हैं, वडा होने वे कारण पुण्य का फल देर से मिलता है। 

भनन्‍्ते नागमेत| ठीक है। जिसका फठ जल्द मिल जात हैं बढ़ी 
संसार में जधिक बलवान्‌ समझा जाता है। इस लिये पुण्य से पाप ही 
अधिक बलवान है, पाप से प्रुष्य नही। 

भन्‍्ते तागसेन | जो सिपाही थमासान छडाई में घुस शत्रु को कौख से 
पकड जल्द ही अपने स्वामी के पास घ्तीट छातां हैं, वही वीर और 
बहादुर कहा जाता हूँ |--जो वंद्य फुर्तो से नश्तर लगा रोगी को ठीक 
ठावः बर देता है, वही वैद्य होशियार समझा जाता है।--जो मुनीम फुर्ती 
से हिसाव छगा खाता मिला देता है वही छायक समझा जाता हूँ ।+-जा 
पहलवान अपने जोडे को फुर्तो से पटकव वर चित कर देता हैं वही अच्छा 
समझा जाता है। भन्‍्ते मागसन ! बैस ही, पाप या पुण्य जो अपना फल 
"जल्द दिल्ला देता है वही अधिक बलवानू है। 

महाराज | दोनो कार्मो का फल दूसरे जन्म मे मिठगा, क्तु पाप 
बुरा होने क कारण यहाँ भी बुरा नतीजा छाता हूँ। महाराज ! पूर्व वाछ 
के राजाआ ने ही यह नियम वता दिया था, कि जो हत्या वरेगा उस दण्ड 
दिया जायगा, जो चोरी करेगा, जो व्यभिचार करेगा, जा झूठ वोलेगा, जा 
गाँव में ढूट्याट मचावेगा, जो रहज़नी करेगा, जो ठगी करेगा, और जा 
छठ बरेगा, उसे दण्ड दिया जागगा, उस फाँसी दे दी जामगी, उसके अग 
काट लिये जायेंगे,श्तथा उसे कोडे लगाये जायेंगे। उसी वे अतुसार थे 
देख भाल वर दण्ठ देते है। महाराज! क्‍या ऐसा भी नियम किसी ने 
बनाया है कि जो दान वरेगा, णीर वा पालन वरेगा, या उपोसय ब्रत्त 
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रखेगा उसे, इनाम और खिताब दियें जायेंगे। कया कोई पुष्य करे 
वादा को पुरत्कार देता है, जैसे चोर को दण्ड रै 

नहीं भन्ते ! 

महाराज ! यदि पुण्य करते बालो को पुरस्कार दिये जाने का तिएम 
बना दिया जाय तो पुण्य भी (पाप वे ऐसा) इसी जन्म में फल दिखा देने 
घाला हो जाय। महाराज चूँकि पुण्य शरने बालो को पुरस्कार दिये 
जाने के नियम नहीं हूं, इसो लिये, पुष्प इसी जन्म में फल दिखा देने 
बाला नहीं होता । महाराज ! इसी कारण से पाप इस जन्म में ही फल 
दिखा देता है (भितु प्रुष्य नहीं)। पुण्य दूसरे जन्म में बडा जबरदस्त 
फल दिखाता हूँ । 

दीक हैं भन्‍्ते नागूसेन | आप जैसे वुद्धिमान्‌ को छोड वोई दूसरा ईस 
प्रइग का उत्तर नहा दे सकता । भन्‍्ते | जिस प्रश्न को में ते छौडित दृष्टि 
से पूछा था उसे आपने सोकोत्तर के विचार से समझायो। 

७५--मरे हुये क्लोगों के नाम पर दाद देना 

भन्‍्ते तागसेन ! कितने छोग दान दे वर उसका प्रुण्य मरे हुये पुरता 
को देते है। उससे क्या उनको खुछ फल मिलता है? 

महाराज ! क्षिततीं को मिलता है, और कितना को नहीं। 

अन्ते। क्रिनको मिछता है, और किनको नहीं? 

महाराज! जो निरय (सरव) में पड गये हैँ उनको नहीं मिती 
जो स्वर्ग पहुँच गये हे उनको नही मिलता, पशु पक्षी आदि नीची याति मै 
जिनका जन्म हो गया हैँ उनको नही मिलता। प्रेतयोनि में आये तीन प्रकार 
के पुरखो को नही मिल्ना--(३) पन्तास्तिक (बमन को खाने बारें)) 
(२) खुत्पिपासी (जो भूख और प्यास मे वेचेन रहते है) ओर (रे) विरगा 
मतब्हिक (व्यास से जछते हुये) । जो 'परदत्तोपजीयी/ ऐत है उन्हें भव 
प्रिल्ता हैं। उन्हे भी याद रखने से ही मिलता है। 

भस्ते नागसेन | तव तो उसका दान तिर॒थक होता हैं; शिसका $2 
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फल ही नहीं। जिसके नाम से दान दिया जाता है उसे कोई पुण्य ने मिलने 
से बह दान तो वेकार ही हुमआा। 

नहीं महाराज बह दान बिना कसी फल वाला और बेकार नहीं 
होता। देने वाले को ही उसका फल मिलता है! 

भस्ते | उप्ते कारण दे कर कृपया समझावें। 

लौटाया बायन 

महाराज | कोई मछली, मास, मद्य, भाव और दूसरे खाने तैयार कर 
अपने ध्षम्बन्धी कुल मैं छे जाय | यदि उसव सम्बन्धी उस वायन को स्त्रीकार 
मे करें तो कया वह सब कुछ वेकार नप्ट हो जायगा ? 

नही भन्‍्ते। दह जिसबा था उसी का रहेगा! 

महाराज ! इसी तरह, उसका फल देंने वाले को ही मिलता है। 

एक दरवाजे की कोठरी 

भहाराज | कोई आदमी ढिसी कोठरी में घुसे जिससे निवलने का 
कोई दूसरा दरवाजा सामने न हो, तो वह किस रास्ते निकलेगा ? 

भन्‍्ते | उसी रास्ते जिस रास्ते धुसा था। 

महाराज | इसी तरह, उसका फ्ल दनें वाले को ही मिछता है। 

भन्‍्ते | सर, यही सही | मे मान रेता हें कि उसबय फल देने घाके 
वी ही मिलता है। इस वात को में और नहीं कादता। 

भन्‍्ते | यदि दिये हुये दान का पुष्य पुरवा तक पहुँच जाता है और 
बे इसका फल पा छेते है. तय यदि कोई ह॒त्यारा, खूदी नोच बिचार से 
मनुष्यों को सार घोर पाप कर उस कर्म को प्रुरखों के नाम दे दे--- इसका 
कल पुरखो को मिले--तो कया ठोक उसका फल पुरणों को मिलेगा? 

नही महाराज 9 

अन्ते नागमेन ! इसका क्‍या कारण हू कि पुण्य कर्मों के फल तो पुरखा 
तक पहुँचा दिये जा सकते है क्तु पाप कर्मों के नहीं? 
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महाराज ! यह भ्रश्न पूछते छायक नहीं था। महाराज ! गह समझ 
कर कि कुछ न छुछ उत्तर मिलेगा ही आप बिना भिर पैर के प्रश्नों की न 
पूछें। इसके बाद शायद आप यह प्ुछने छगेगे--आशाश वियकम्त को 
है? ग्रद्धा उटी घार वयों नहीं बहती? मनुष्य और पक्षी वो दी 
ही पैर क्यों होते है? मृय चौपाये क्यों है ? 

भन्‍्ते नागसेन | में आप की छिल्ली उडाने के लिये नही कितु अपने 
संदेह को हटाने के लिये ही पूछ रहा हूँ। ससार में कितने योग बड़े टेढे 
और उलटी समझबाले होते है। अपने को वे क्यो न सुधार ले शगी 
विचार से में पूछता हूँ । 

नलके से पानी जाता हूँ पत्यल नहीं 

महाराज | पाप का फुल उसे नहीं छय सकता जिसने ने तो ही 
किया हो और न उसके लिये क्पती राय दी हो) महाराज! सहके से 
लोग पानी को दूर दूर तक ले जाते है; वया उसी तरह से वे पते पत्थर 
पहाड को भी छे जा सकते हैं ? 

नहीं भन्ते ! 

महाराज । उसी तरह, पुण्य कर्म के फठ तो पुरखो को दिये जा तरीं 
हैँ कितु पाप कर्म के नहीं। 

ते से दीपक जलाया जाता है पानी से नहीं 
महाराज | तेल से तो दौपक जछाया ही जाता है, बा पानी से भी 


कोई जला सकता है. ? 

नही भत्ते ! 

अहाराजु! उसी तरह, पुष्य वर्म के फल तो पुरवो को दिये जा सी 
हूं क्नु पाप कम के नहीं। <्‌ 


महाराज किसान तालाब मे पानी ला कर पान को सोचते ही ७ 
क्यो समुद्र से छा कर भी सीच सकते है ? 
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नही भस्ते ! 

महाराज! उसी तरह, पुण्य कर्म के फल तो पुरखो को दिये जा सकते 
है कितु पाप कर्म वे नहीं। 

भन्‍्ते नागसेन ! किंतु ऐसी बात क्यो हैं ? इृपया कारण दे कर सम- 
झातें। में अन्धा और वैसमज्ञ नहीं हैँ ! प्ुप्ट प्रमाण को चुन कर है समझूंगा । 

महाराज! पाप छघु है; पुण्य महान्‌ है। रूघु होने के कारण 
पाप करने-वाके को ही फ़ल दे सकता हैँ। पुण्य महान्‌ होने के कारण देव- 
ताजा और मनुप्यो के साय सारे सप्तार को ढक छेता है 

कृपया उपभा देकर समझादें 

महाराज ! पृथ्दी पर एक बूँद पानी गिझ जाय, तो क्या वह दस बारह 
योजन तक फल सकता हैं? 

नहीँ मन्ते ! जहाँ पर एक वूद पानी गिरेगा वह वहीं पर सूख जागगा। 

महाराज ! ऐसा क्यो होता हैं? 

भन्ते ९ क्‍यों विः बूँद वहुत छोटो हैँ। 

महाराज ! इसी तरह, पाप बहुत छोटा हैं। छोटा होने के कारण 
करने वाले ही को फल दे सकता है इसरो में बाँठा नही जा सत्रता। 

महाराज | कमी मन भर मूसलाघार पानी वरमसे, तो कया वह सभी 
ओर फेल जायगा ? 

अबदय ! दस बारह योजन तक के गढे, सर, सरित्‌, शाखा, कन्दर, 
प्रदर, दहू, तालाब, कुर्ये, और बावदी सभी ल्वाछब भर जायेंगे। 

महाराज ! ऐसा क्यो हंएता है? 

अन्ते! क्यों कि मेघ बहुत महान्‌ हैं। 

महाराज इसी तरह, पुष्य महान्‌ है। महान्‌ होने के कारण देव- 
ताओ और मनुषप्योश्नें भी वादा जा सकता हैं। 

अन्ते नागमेन ! पाप छोटा और पुण्य मंद्धान्‌ क्यों है २ 

महाराज! जो कोई दान देता है, ज्ञीछ गा पालन करता हू, 
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उपोसय ब्रत रखता है वह बडा ही आनन्दित, प्रसन्‍न और पुछक्ित होटा 
है। उसे अधिकाधिक प्रीति होती है, मन प्रीति से भर कर और भी पृष्य 
की ओर छमता हैं। हा 
सोते वाला कुंवा 

महाराज ! खूब पानी वाला कोई कु्वाँ हो। उसके एक ओर से पानी 
जावे और दूसरी ओर से वह सिकके। निकलने पर भी अधिकाबिक 
पाती आता जाय, घदे नहीं। महाराज ! दृसी तरह, पुण्य अधिकादिक 
बढ़ता द्वी जाता है। सौ वर्षों तक कोई पुण्य वॉटता रहे तो भी अधिकाधिक 
बढता ही जायगरा। बह जितनो को चाहे उन्हें भी पुष्य दे सकता है 
महाराज ! यही कारण है कि दोनो में पुण्य इतना महान्‌ हैं। 

महाराज | पाप करने के बाद पछतावा होता हैं। पछतावा हरे 
से मन गिर जाता है, पाप ही की ओर बार यार दीडता है, शान्ति नही गिरती 
है, शोक करता है, अनुताप करता है, भ्रष्ट होता हैं, नप्ठ होता है और 
ऊपर नहीं उठ सकता। वही का वही बना रहता हैं। 

बालू की बदी के ऊपर थोड़ा पानी 

महाराज | कोई घूली हुई बालू की नदी बढी ऊँची नीची, और 
टेढी मेंढी हो। यदि उसके ऊपर में थोडा पानी बरसे तो यही मूत हे 
खतम हो जायगा! महाराज ! इसी तरह, प्राप करते बलि की चित्त 
गिर जाता है ०। 

महाराज! यही कारण है जिस से पाप बहुत ठघु होता हैं। 

ढीऊ है भन्ते नागनेत ! आप्‌ ने जो समझाया में उसे मानता हूँ। 

७६--स्वप्न के विषय में 

भन्ते सागसेन | सभी स्थी-पुरुप स्वप्न देखते 'ै--मच्छे भी और 
बुरे भी, एहके वा देखा हुआ भी और पहले का नही देसा हुआ भी, पी 
का किया हुवा भी और पहले का सही किया हुआ भी, शानि देने वाट 
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मी बोर धपड़ा देने वाला मी, दूर का मी और निकट का मी, और सी जनेव 
प्रकार के हयारों तरह के । यह स्वप्न है क्या चीज़ ? कौत इनका देखा 
करता हैं ? 

महाराज | स्वप्न चित्त ई सामने आने बाला नि्मित्त* मात हूँ 
महाराज | छ प्रकार क स्वप्न आते है -- (१) वायु भर जाने से स्वप्न 
आता है, (२) पित के प्रकोप से स्वप्न आता हैँ, (३) कफ बढ जाने से 
स्वप्न जाता हैं, (४) दवताया के प्रमाव में आकर क्तिने स्वप्न आत हूँ, 
(५) वार बार किसी काम की करने रहने से उसका स्वप्न आता है, (६) 
भविष्य में होने वाली बातो या मी कमी भी स्वप्न आता है। महा* 
राज | इन छ में जो अन्तिम भविष्य में होने ज्ञाठी वाता वा स्वप्न आता 
हैं वही सच्चा होता है दाकी दूसरे झूठ । 

भले नाउसेनत ! भविष्य में होने वाली रातों वा भला वैमे स्वप्ल 
भाता है ? क्या उसका चित्त वाहर जा कर भविष्य में होने वाटों घटनाओं 
की खबर छे बाता है ? या मविष्य में हाने वाली बातें स्वप उसके चित्त 
में चली आती है ? या कोई दूसरा जाकर उसे बता जाता है ? 

महाराज ! न तो उसता चित्त बाहर जा कर भविष्य में होने बारी 
घटनाओं की खबर ले आता हैं, और न कोई दूसरा आकर उसे बता जाता 
हैं। भविष्य में होने दाली दातें स्वव उसके चित्त में चली आती हे । 

दर्पण 

महाराज ! दर्षण स्वयं बाहर के विंध बो खोज वर बपने में 
नही के खाता, और स कोई दूसदा दर्रेण में दिब दाद देता ६ किनु, 
बाहर की चीजों की छाया स्वथ जा कर दर्पण में प्रतिय्िय बनाती हैं। 





१ निमित्त--रास्सडेंविड महोदय इसका अनुवाद '5088&पघ07* 
करते है। यह आधुनिक मनोविज्ञान के बिलकुल अनुकूल मालूम 
होता हूँ। 
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महाराज ! इसी तरह, न तो उसका चित्त वाहर जा बर भविष्य में होने 
बाली घटनाओ को खबर छे आता है, और न कोई दूसरा आ कर उस 
बता जाता हैं। भविष्य में हाने वाली बाते स्वय ही जहाँ कही से आ कर 
उसके चित्त में श्रतिविम्वित हो जात़ी है । है 

भन्‍्ने नागसेन ! जो चित्त स्वप्त देखता है, क्या वह जानता है कि 
इसका फेछ बैसा हागा--न्ान्ि कर या भयप्रद ?ै 

महाराज | बह नहीं जानता कि इसवा फल बसा होगा--शान्ति- 
कर या भयप्रद । कुछ ऐसा वैसा स्वप्न देख कर घह दूसरो को बताता 
हैं। वे उसका अर्थ लगाते है।... 

भस्ते नागसेन ! बहुत अच्छा, कृपया एक उदाहरण दे बार समझावें 
तो सही । 

महाराज | भनुष्य वे शरीर मे तिऊ, फूसी, या दाद हो जाता 
है---उसके लाभ वे लिये या घाटे के लिये, नाम के लिये या' बदनामी के 
लिये, तारीफ के छिये या शिकायत के लिये, सुख के लिये या दु ख वे लिये 
(होता है) । महाराज ! तो क्या वे दाद, फुसी या तिवा जान कर 
उठते हैँ कि में ऐसा फछ निवालूँगा ? 

नही भन्‍्ते ! वल्कि ज्योतिषी छोग ही फुनसी उठने के स्थात के 
अनुसार देख भाल कर बताते हे---इसका ऐसा ऐसा फल होगा । 

महाराज ! इसी तरह, जो चित्त स्वप्न देखता हैं वहू नही जानता 
है कि इसका फल वैसा होगा--शान्तिकर या भयश्रद । कुछ ऐसा वैसा 
स्वप्त देख कर वह दूसरो को बताता है। वे उसका आर्थ लगाते हैं। 

भन्‍्ते सागसेन ! जो स्वप्त देखता है, बह सोते हुये देखता हैं या 
जागते हुये * 

भहाराजं | जो स्वप्न देखता है वह न तो सोक्के हुये देखता है और 
न जागते हुये । किंतु गाढ नींद के हलका हो जावे पर जो एक खुमारी 
की सी अवस्था होती हैं उसी में स्वप्न आत॑ हैं। महाराज | घोर नींद 


+ 
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पड जाने पर चित्त विस्मृत (सवद्भ गय) हो जाता है, विस्मृत चित्त काम 
नहीं करता, और तव उसे सुस्र दू व का भी पता नही होता । जब चित्त 
कुछ नही जानता हैं तो उसे स्वप्न मी चही आते । चित्त के काम करने 
ही पर स्वप्न आते है । ४ 

महाराज ! : वाले अधेरे में स्वच्छ दर्पण पर भो परछांही नहीं 
पढ़ती । महाराज ! वैसे ही, गाढ नीद में चित्त के विस्मृत हो जाने पर 
शरीर बने रहने से भी चित्त काम नहा करता, जब चित्त काम ही नहीं 
करता ता स्वप्न भी नहों भाँत । महाराज * ज॑सा दर्पण है वैसा झरीर 
को समझना चाहिये, जेसा अधेरा हे वैसा ही गाढ नौद को समझना 
चाहिये, जैसा प्रकाश हैं वैसा चित्त को समझना चाहिये । 

महाराज ! यू वुहरा छा जाने पर सूरज की चमक वुछ वास नही 
बरती, सूरज वी किरणे रहने पर भी दव जाती हें, मूरज वी किरणे दब 
जाने पर राशनी ही नहा होती। महाराज ! इसी तरहे, गाढी नींद में 
वित्त विस्मृत हो जाता है, चित्त विस्मृत हो जाने से काम नहीं करता, 
चित्त के काम नही करने से स्वप्न भी महो जाते। महाराज | जैसा सूरज 
है वैसा शरीर वा समझना चाहिये, जैसा कुहरा है वैसा गाढी नींद को 
समझना चाहिये; जँसी सूरज की किएणे है वैसा चित्त को समतना 
चाहिये। 

महाराज ! दा अवस्थाओ में मरीर क॑ बने रहने पर भी चित्त झुक 
जाता है --(१) गाढी नीद में चित्त वे विस्मृत हो जाने (भवज्ञ गन) 
से शरीर के बने रहने पर भी चित्त बन्द हो जाता हैं। (२) निरोध-अवस्था 
में दरीर के बने रहने पर भी चित्त बन्द हो जाता है । 

महाराज ' जाग्रत अवस्था में चित्त चजञ्चल खुला हुआ, प्रकट और 
स्वच्छन्द होता है । इस अवस्था में कोई निमित्त नहीं बाता । 

महाराज ! जैसे अपने को छिपा कर रखने की इच्छा करने वाह पुरुष 
विसी खुले स्थान में सरो के सामने चुपचाप बैठ दूसरे पुरुष से नजर बचा 


३६८ ] मिहिन्द-प्रशन [ शदा७६ 


कर रहता चाहता है। महाराज ! इसी तरह, जागते हुये चित्त में दिव्य 
अर्थ नहीं आते । इसी लिये जागता पुरुष स्वप्त नहीं देखता । 

महाराज ! जिस प्रकार बुरी जीविका/ वाले, दुराचारी, पायमित्र, 
झील-अप्ट, कायर और उत्साहरहिन भिक्षु के पास ज्ञानो छोगा के गुण 
नहीँ भाते उसी प्रकार जागते हुये वे' पास दिव्य अर्थ नहीं आते । इसी छिये 
जागता हुआ पुरुष स्वप्न नहीं देखता। 

भन्‍्ते नागसन ! वया गाढ़ी सीद के आदि, मध्य और अन्त होने है * 

हाँ महाराज + गाढ़ी नीद का आदि लेगा है, मध्य होता है, और 
अन्त भी होता हूँ। 

उसका आदि क्या है, भष्य कया हैं, और अन्त बया है ? 

महाराज ! शरीर थबा और टूटता हुआ सा माछूम होता है, कमजोरी 
माझूम होने लगती है, शरीौर मन्द और ढीला पड़ जाता है---यही उसका 
आदि है। महाराज ! बन्दर वी नीद की तरह आबा जागता है और 
आया सोता हँ--यह उसका मध्य है। महाराज ! अपने को विलकुछ 
भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है (भवज्ञ गत)--यह अन्त है। महा- 
राज ! इसमें जो मध्य वी अवस्था हैं उसी में स्वप्न जाते है । 

महाराज | कोई सयम-शील, अपने को वश में रसने बाला, शास्त 
चित वाला, धर्ंधीर तया दृदविचारी छोगो के हल्के युल्ले से बहुत दुर 
जगर में जा कर गहरी बाता का अनुसन्धान करे। वह वर्हा सो नहीं 
जावे, वह वहाँ एक मंत्र से उसी यहरी समस्या को सुलझाने में छगा रहे। 
महाराज ! इसी तरह, सोने और जागने की वीच अवस्था में पडा 
बन्दर की तीद छेता हुआ पुरुष स्वप्न देखता है। महाराज जो लोगो का 
हल्ला गुल्छा है वैसे ही जाग्रत अवस्था को समझना चाहिये। जो एवान्त 
जयल है वैसे ही बन्दर की नींद को समझना चाहिये। जो हल्ले-गुल्ढे से 
हंठ, नीद को रोक, बीच की अवस्था में रह कर गह॒रीध्वात का मनन करना 
है, चैमी ही बन्दर की नीद बाली हाछत मे स्वप्न आते हैं । 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन | ऐसी ही वात है। से इसे मानता हूँ । 
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७७-काल-म्रत्यु और अकाल-मत्यु 

भल्ते नागसेच | जितने जीव मरते है सभी काल-पृत्पु से (जिन्दगी पुर 
जाने) ही मरते है या वुछ अकाछ से (जिन्दगी पुरने के पहले हो) भी ? 

महाराज | वुछ वाल्‍ू-मृत्यु से भी और दुछ अवाल मृत्यु से भी। 

भले नाग्सेन | कौन काल मृत्यु से मरते हे और कौन अकाल- 
मृत्यु से ? 

फल पकने पैर और पहले भी गिर जाते हूँ 

महाराज ! क्या आप ने देखा हूँ कि आम के वृक्ष से, जामुन के वृक्ष 
से, था रिसी दूसरे फड के वृक्ष से फल पक जाने पर भी गिरते हैं और 
पकने के पहले भी ? 

हाँ भन्‍ते ! देखा हूं । 

महाराज | वृक्ष से जो फल गिरते हे वे सभी वाल ही से गिरते हे 
या अकाल से भी ? 

भन्‍्ते ! जो फल पक और बढ कर गिरते हूं वे काछ से गिरते हे 
कितु जो बीडा खाजाने, डाडी चलापे जाते, आँघी पानी या भीतर ही भीतर 
सड़ जाने से गिरते है वे अकाल से गिरते है । 

महाराज इसी तरह, जो पूरे बूढे हो कर मरते हे वे वाल-मृत्यु 
से मरते हैँ | और, उनत्री अकाल-मृत्यु समझी जानी चाहिये जो अपने 
कर्म के वारण , बहुत चलने फिरने के वारण, या काम के अधिक भार 
रहने के कारण मरते है। 

अन्ते ! जो कर्म के काश्ण, बहुत चलने फिरने के कारण, वाम के 
अधिक भार होने के कारण, या पूरा वूढे होने वे कारण मरते हूं, सभी की तो 
काह-मृत्यु ही हुई | जो माता की कोख ही में मर जाता हूँ उसका वही 
काल समझना चाहिये---इस तरह, उसकी भी काल-मृत्यु हुई। जो प्रसवगृह 
में ही मर जाता हूँ उत्तका वही काल समझना चाहिये---इस तरह, उसकी भी 

श्डे 
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काछ-मृत्यु हुई । जो एक महीने का होते हो मर जाता है उसका वही बाछ 
समझना चाहिये---इस तरह, उसकी भी काल पृत्यु हुई। जो सौ वर्ष का 
बूढा होकर मरता है उसका वही काल समझता चाहिये--इस तरह, उसकी 
भी काल मृत्यु हुई। भन्‍्ते | नायवेद इस तरह तो जवालन्मृत्यु कभी होती 
ही नहीं। जो कोई मरते है सभी वी काल मृत्यु ही होती है । 

महाराज | सात प्रकार के छोग आयु पूरी होने के पहल ही मर 
जाते हैं, उनरी अबालू-मृत्यु होती है । 

कौन मे सात ? 

सात अ्रकाल़-मृत्यु 

महाराज ! (१) भूखा आदमी सोजन नही मिलने के कारण अपने 
पेट की आग से तप वर अकाछ ही में मर जाता है, (२) प्यासा आदमी 
पानी नहीं मिलने के कारण हृदय वे सूल जाने से अकाछ ही में मर 
जाता है, (३) साँप का काटा आदमी अच्छे झाडने वाले के न मिलते 
से जहूर चढ़ जाने के कारण अकाठ ही में मर जाता है, (४) जहर दिया 
गया आदमी उचित दवा न मिलने के छारग बड्ड प्रत्यड़र जल जल कर 
अकाल ही में मर जाता है, (५) आग में प्रड गया क्षादमी किसी से न बुझाये 
जाने के कारण अकाल ही में जल मरता है, (६) पानी में डूवा आदमी 
कोई बचाव ने मिलने से घुट घुट कर अकाल ही मे मर जाता हु, और (७) 
तीर छगा आदमी अच्छे बेच के न॑ मिलने दे! कारण उसी घाव से लकारू 
ही में मर जाता है। महाराज ! बे सात प्रकार के लोग आयु पूर्री होने मे 
पहले ही मर जाते हे, इनकी अकाल-मृत्यु होती है। इन सभी को मे एक 
ही कोडि में गिनता हूँ । 

मृत्यु के आठ कारण... # 

महायज ! जीव आग प्रकार से मरते हैं। (१) वायू के उठने से, 

(२) पित के बिगड़ जानें से, (३) वर के बढ़ जाने से, (४) समिषात 
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हो जाने से, (५) मौसिस के विग्रड जाने से, (६) रहते सहने 
में गड़बड़ हो जानें से, (७) किसी भी बाहरी कारण से, और (८) 
कर्म फल के आने से । महाराज | इन में जो कमे-फर के आदे से मृत्यु 
होती है वही अपने समय आने पर मस्ता है, बही काल-पृत्यु है। बाकी 
समय के पहले अकाल में मरना हूँ । कहा भी गया हैँ -- 

भूख से प्यास से साँप का बाटे और विष से, 

आग, पानी और तीर स अकाल में ही मृत्यु हो जाती है । 

वायु और पित्त से कफ से सन्निपात स और मौसिम के कारण, 

गडबडी, बाहरी-कारण और कर्मफल से अकाल मे ही मृत्यु हो जाती हैं॥* 

महाराज | बितन लोग अपने पूर्व जरम में क्ये गये भिन्न भितर 
पाप के फल से मर जाते हे। महाराज ' जो इस जन्म भ दूसरों 
को भूसा रख कर भार देता हैं वह छासो वर्ष तक बुढ़ापे, जवानी, या 
लडकपन्‌ में भूस से छटपढा छंदपटा, तड़प तडप, पेट की आग से 
भीतर ही भीतर वलेजे के सूख जाने के कारण जल जए १९ भरता है। 
यह उसकी काल मृत्यु ही है। 

फाल-मृत्यु 

गहाराज | जो इस जन्प में विसी दूमरे को प्यासा रत मर मार 
देता है वह छाप्ता वर्य तक प्यास से व्याकुल प्रेत हो दुबल्य, पतला जौर 
सूखे हृदय वाला हो अपने बुढ़ापे, जवानी या छडक्पन में प्यास से 
ही मरना हूँ । महाराज ' यह उसको कार मृत्यु ही है । 

महाराज | जो इस जन्म में कसी दूसरे को साँप से कटवा बर 
मार देता है, वह लाखा वर्ष तक एक अजगर के मुँह से दूसरे लजगर वे 
मुँह म, और एक बाएं साँप के मुँह से टूसरे दाछे साँप वे झुँह में पड, उनसे 
काटा जा दर अपने बुटापे, जवानी या लड॒कपन में मरता है। महारात | 
ग्रह उसकी बार-मृत्वु ही है । 


३७२ ] मिलिन्द-प्रश्न [ अटाए७ 


महाराज | जो इस जन्म में किसी दूसरे को जहर दे कर मार डारूता 
है वह छासो वर्ष तक अपने बुढापे, जवानी, या लडकपन में ऐसे विप स 
मरता है जिससे उसके अद्भ भत्यज्भ जलने रुगते हैँ, शरीर कट कट कर 
पमिरने ऊगता है और मुर्दे की सी बदबू आती है। महाराज ! यह उसकी 
काल-मृत्यु ही है । 

महाराज | जो इस जन्म में किसी दूसरे को आग में जा कर मार देता 
है बह छाखरो वर्ष तक एक आग के पहाड से दुसरे आग-क-पहाड पर, तया 
एक यम-छोक से दूसरे यम-छोक में छे जा जा कर आग से शरीर के जढा- 
भुता दिये जाने से मरता है। महाराज | यह उसकी कालू-पृत्ु ही है । 

महाराज ! जो इस जम्म से किसी दूसरे को पानी मे डुवा कर मार 
देशा है वह छात्रों वर्ष तक दुबला पतला, मरीज और कमजोर, तया बडी 
बडी चिन्ताओं में पडा रह ० पानी में ही डूब कर मरता है। महाराज 
यह उसकी काहू-मृत्यु ही है । 

महाराज | जो इस जन्म में करित्ी दूसरे को भाछा या तौर चढ़ा कर 
मार देता हैँ वहू छाब्रो वर्ष तक काटा, मारा और पीटा जाकर भाले या तीर 
से ही बिध कर मरता है । महाराज ! यह उसकी काल-मृत्यु ही है। 

भन्‍्ते | जो आप कहते है कि अकाल-मृत्यु होती है, उस्ते कृपया कारण 
दे कर समझावे । 

आग की देरी 

महाराज ! घास, पात, झाड, छकडी इत्यादि के साथ जलती हुई 
आग की बडी ढेरी उन्हे जछा कर समाप्त कर देने के वाद ही बुझती है। 
छोग कहते है कि वह आग विना किसी चिध्न बाधा के अपने पूरे समय 
तक जलने के बाद बुझी। महाराज !' इसी तरह, जो हज्ञाये दिन तक 
जीवित रह, बूढा होने और आयु के समाप्त हो जानें के वाद बिना बिसी 
बाधा था आकस्मिक दुर्घटना के मरता हैँ, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई 
वही जाती है । 
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महाराज ! घाम, पात, झाड, छक्डी इत्यादि के साथ जलतों हुई 
कोई बडी आग की ढेंरी हो। उसक जल वर समाप्त होने के पहले ही खूब 
पानी पडने छगे जिससे आग वुझ कर ठडी हो जाय) महाराज ! तो क्या 
आप कहे वि वह आय अपने समय ज्ञो पा कर ही वुझी ? 
नहीं भन्‍्ते 
महाराज | सो क्यो ? पहली आग पिठली आग बे वराबर ही 
क्यो नही कही जाती ? 
भन्‍ते ! बीच ही में मेध के बस्स जाने से वह आग बिना समय पाये 
बुझ गई। 
भहाराज ! इसी तरह, जिसकी अवल्‍-मृत्यु होती हैँ वह या तो 
सहसा वायु प्रिगड जाने से, या पित्त के विगड जाने से, या कफ़ बढ़ जाने 
मे, या सन्रिपात हो जाने से, या मौसिम विगड जाने से, या रहने सहने में 
काई गडबड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना से, या भूख से, या प्यास से, 
या साँप के! काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड जाने से, 
या पानी में डूब जाने से, या तीर माला छग जानें से अवाल हो में मर 
जाता है। महाराज इसी तरह अव्यत-मृत्यु होती है। 
भारी संघ 
हाराज ! यदि कोई भारी मेष उठ कर जमीन और गड्ढो को मरते 
हये घनघोर वर्षा बरसे, तो लाग कहते है कि वह मेघ विना दिसी विष्न 
बाया के सूच बरसा | सहाराज ! इसी तरह, जो पूरा दूद्य होने और आयु के 
समाप्त हो जाने दे बाद प्रिना कसी बाघा या आकस्सिक दुर्घटना वे 
मरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुईं बही जाती है। 
महाराज! आावाघ में भारी मेंघ उठे तो सही, वितु तेज हवा ने 
आ जाने से झक्तोरे शा तितर वितर हो जाय। महाराव ! ता क्या जाप 
यह वहये कि बह मेघ समय पा कर नप्ट हुला ? 
नहों भन्‍्ते 
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महाराज | पहला मेथ पिछले मेष के वरावर ही क्यो नहो समझा 
जाता ? 

भस्ते ! अकस्मात्‌ हवा वे चछ जाने से वह मेघ बिना समय पाये 
ही उड़ गया। कक 

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती हैँ वहू या ता 
सहसा वायु विगड जाने से, या पित्त के वियड जाने स, या कफ वढ जाने 
से, या सप्निपात हो जाने से, या मौसिम विगड जानें से, या रहते सहने 
में कोई गड़बड़ हो जानें से, या किसी दुर्घटना से, या भूष से, या 
प्यास से, या साँप के वाटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड 
जाने से, या पाती में डूब जाने से, या तीर भाला लग जाने से अकाल ही मे 
मर जाता हैं। महाराज ! इसी तरह अवाछ-मृत्यु होती हैं । 

साँप का विय 

महाराज ! कोई खिसियाया हुआ जहरीला साँप किसी आदमी 
को कट दे । वह व्िप य्रिना किसी रुवावट के फ़ैल जाय और उसे मार 
दे। तो छोग कहेगे कि उस विप ने बिता विसी रवाबट के अपना 
थाम वर ही डाछा। महाराज | इसी तरह, जो पूरा बूढां होने और 
आयु समाप्त हो जाने के वाद थिना किसी बाधा या आकस्मिक दुर्घटना 
के मरता हूँ, उसव्री मृत्यु समय पा कर हुई वही जाती है । 

महाराज ' कोई खिसिआया हुआ जहरीला साँप किमी आदमी 
को काट त्तो दे, क्तु कोई संपेरा आ वर उस विष को झाड़ दे। भदहा- 
राज ! तो कया आप कहे कि विव अपना काम कर के ही हटा ? 


नही भन्ते 
महाराज ! यह पिछला विय पहले विप के बराबर ही वयो नहीं 
हुजा ? बढ 


भत्ते ! यह विष तो चढने के पहले ही आये हुये सेंपेरे द्वारा झाड 
दिया गया। 
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महाराज ! इसी तरह, जिनकी अवार-मृत्वु हाती है बह या तो 
सहसा वांयू बिगड़ जाने से, या पित्त व्रिगड जानते से, या कफ बढ झाने से, 
या सनिपात हा जाने से, या मौसिम विगड़ जाने से, या रहने सहने 
में कोर्ट गड़पड हो जाने से, या किसी दुर्घटना के घट जाने से, या भूव 
से, या प्यास से, या साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या जाग 
में पड जाने ये, या पानी में डूथ जाने स, या तीर भार छूुग जानें से, जकाट 
ही में मर जाता है। महाराज ! इसी तरह थवाछ-मृत्यु होदी है! 
"तौर का निश्ञाना 
महाराज ! कोई तीरन्दाज तीर चलावे । यदि वह तीर ठीक निश्चाने 
पर जा कर छगे तो छोग कहेंगे कि वह विना किसी रुकावट या बाधा के 
टीव' बपने लक्ष्य तक पहुँच गया। सहाराज | इसी तरह, जो पूरा बूडा होते 
और भाप के समाप्त हो जाने के बाद बिना क्सी बाधा था आकस्मिक 
दुर्घटना के मरना है, उसबरी मृत्यु समय पा कर हुई वही जाती है। 

, महाराज । कोई तोरन्दाज त्तीर चलावे तो सही, किश्रु वीच ही में 
कोई दूसरा उसे काट कर गिरा द, ता क्या आप बहेंगे कि वह तोर बिना 
किमी रुकावट या वाघा के ठीक जपने लक्ष्य तक पहुँच गया ? 

नहीं भस्ते | 

महाराज ! पिठला तीर पहले के वराबर ही क्यो नही समज्ना गया ? 

भन्‍्ते | उसे तो किसी ने बीच ही में गिरा दिया । 

महाराज ! इसी तरह, जिसशी अजाल-मृत्यु होती ६ बह या ता 
सहसा बाबू विगड जाने से, या पित विगड जाने से, या कफ बढ जाने से, 
या समिपात हो जाने से, या मौसिम विग्ड जाते से, या रहये सहने 
में कोई गडबड हों जाने स, या विसी दुर्घटना के घट जाने स, मा मूल से, या 
प्यास से, या साँप द्वे कादने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड़ 
जाने से, या पानी में डूय जाने से, या तीर भाला लग जाने से लकाल ही 
में मर जाता है। महाराज ! इसी तरह अवालन्‍्मूय हाती है । 
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थाली की आवाज्ध 


महाराज | कोई वकाँसे की थाली को पीटे । उससे आवाज निव 
कर पूरी दूर तक जाय। तो छोग वहेगे नि उसकी आवाज विना किसी 
रुकावट के पूरी दूर तक गई। महाराज ! इसी तरह, जो पूरा वूढा होने और 
आयु समाप्त हो जाने के वाद विना कसी बाधा या आकस्मिक दुर्घटना के 
प्ररता हैं, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई कही जाती है । 

महाराज | कोई काँसे की थाठी को पीटे | क्नु, उसकी आवाज 
निकलते ही कोई आकर उसे (थाली को) 'पकड ले, जिससे वह तुर्त 
बन्द हो जाय। तो क्या आप कहये कि उसवी आवाज बिना किप्ती रघावंट 
के पूरी दूर तक गई ? 

नहीं भन्‍्ते | 

महाराज ! सो क्यों ? पिछवी आवाज़ पहली क्षावाज के वराबर 
ही बया नही वही जाती है २ 

भस्त्रे | बीच में किप्ती के आकर थाली पवाइ छेने से आवाज बन्द 
ही गई । 

महाराज ! इसी तरह, जिसवी अकाल्नृत्यु होती है वह या तो 
महसा वायु धिगड जाने से, या पित्त वियड जाने से, या कफ बढ जाने से, 
या सन्निपात हो जाने से, या मौसिम विगड जाने से, या कोई रहने सहने 
में गडबड हो जाने पे, या कियी दुघंटना के घट जाने से, या भूख से, या 
प्यास से, था साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड़ 
जाने मे, या पानी में डूब जाने से, या सीर भाला ऊग जाने से अपाछ ही में 
मर जाता है। महाराज इसी तरह अकाल-मृत्यु होती है । 


घान को फसल 


रच ्ः ७ 
महाराज ! खेत में अच्छी तरह जमा हुआ धान समय पर पानी 
बरसने से फैड फैठ बर घने बाठा से छद जाता हे और घटनी के समय 
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तक पूरा तैयार हो जाता हैं । तव छोग कहते हे कि यह फ्सछ बिना किसी 
विध्न बाधा के अच्छी उतरी। महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूढा होने 
और नाधु के समाप्त हो जाने के वाद विना किमी बाथा या आकस्मिव 
दुर्घटना के मरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई कही जाती है । 

महाराज ! यदि खेत में अच्छी तरह जमा हुआ धान पिना पानी थे 
सूख कर मर जाय तो कया बाप कह सरंगें वि. फसल अच्छी उतरी ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

भहाराज ! मो बयो » पिछड़ी फसल पहली के बराबर ही क्‍या 
नहीं बाही जाती ? 

भल्ते ! वह तो वीच ही में गर्मी से सूतू गई । 

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अवाल-मृत्यु होती हैँ वह सहसा 
या तो वायु विगड जाने से, या पित्त बिगड़ जाने से, या कफ बढ़ जाने से, 
या सन्निपात हो जाने से, या मीसतिम बियड जाते से, या रहने सहने में 
कोई गड़बड़ हो जाने से, या विसी दुर्घटना वे घट जाने से, या भूख से, या 
प्यास से, या साँप काटने से, या जहर दे दिये जाने स, या आग में पढ़ जाने 
से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला एग जाने से अवाल ही में मर 
जाता है । 

महाराज ! क्या भाप ने सुना है कि हरे भरे धान वीड़ो वे रूग जाने 
से पिलकुल नप्ट हो जाते हे ? 

हाँ भन्‍्ते | सुना भी हैं भर देसा भी है। 

महाराज ! तो वया वह धान वाल में मरे या अवाल में ? 

भने | अकाल म॑ मरे। यदि उनमें कीडे नही छूयते तो बटनी 
स्व जच्छे तैयार हो जाते । 

महाराज  इसझ्ले तो यही न निवना है, विः बिना विसी विध्न 
बाघा क आये फ्स5 अच्छी उतरती है, और यीच में कुछ दुर्घटना के हो 
जाने पर नप् हो जातो हैं ? 


इ्छ्ट ॥ मिल़िन्दअइन [ शद।७७ 


हाँ भन्‍्ते 

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अवाछन-मृत्यु होती हैं वह या तो 
सहसा वायु विगड जाने से, या पित्त विगड जाने से, या कफ़ बढ जाने से, 
गा सन्निष्रात हो जाने से, या ,मौसिम विगड जाने से, या रहने सहते 
में बोई गड़बड़ ही जाने से, या किसी दुर्घटना वे घट जाने से, या भूल 
से, या ध्यास से, या साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आगे 
में पड जाने से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला छग जाने से अकाल 
ही में मर जाता है। महाराज ! इसी तरह 'अकाल-प्ृत्यु होती है। 

महाराज ! व्या जाप ने सुना हैं फि फसल तैयार हो जाने और बाको 
के बोझ से झुक जाने पर भी ओले की वी उसे नप्ट कर देती है ? 

हाँ भन्‍्ते | सुना भी है और देखा भी है। के 

महाराज ! तो क्‍या बह धान काल में मरे या अकाल में ? 

भन्ते | अकाछ से मरे । यदि ओले की वई। नही होती तो कढती 
तक फसल अच्छी तैयार हो जाती ॥ 

महाराज | इससे तो यही न निकलता हूँ, कि बिना किसी विव्न 
बाघा के आये फसल अच्छी उतरती हैँ, और वीच मे कुछ दुघंटता के हो 
जाने पर नष्ट हो जाती है ? 

रा भस्ते 

महाराज | इसी तरह, जिसकी अवाल-प्ृत्यु होती है वह या तो 
सहसा वायू विगड जाने से, या पित्त विगड जाने से, या कक बढ जाने से, 
या सतिपात हो जाने से, या मौसिम विगड जाने से, या रहने सहने 
में कोई गडवड हो जाने से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला छग 
जाने से अकाल ही में मर जाता है। यदि ये बातें बीच में न हो जायें तो 
समय पा घर ही मृत्यु होगी ) न्प 

भसे नागसेन ! आइचये है। अद्भुत है !! आपने कारणों को 
अच्छा दिखाया है। अवाल-मृत्यु होती है इसे सावित करने के लिये कितनी 
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उपमायें दी । अकाछ-मृत्यु होती है इसे साफ कर दिया, प्रयट कर दिया, 
जौर पका कर दिया। भन्‍्ते नागसन ! वेसमञ्न और दुर्वुद्धि मनुष्य भी 
आप वी एक' ही उपमा से मा छेया कि अकाल-मृत्यु होती हूँ। बुद्धिमानो 
की तो वात ही क्या ? आप की पहली हो उपमा को सुन कर में समझ 
गया था कि बकाल-पृत्यु होती है? तो भी, आप की दूसरी दूसरी बातो 
वा सुनने दे! छिये में उत्मुफ था उसी से नहीं रुका । 
७८--ल्वैत्य' की अलौकिकता 

भन्ते नागसेन ! सभी निर्वाण पाये हुये छोगो के चैत्य में अठीकिक 
बातें होती हू या कुछ ही के चैत्य में ? 

महाराज ! क्षितनों क चैत्य में होती हू भर क्तिनों वे चेत्य में नहीं । 

भन्‍्ते | किनके चैत्म में होती है और विनके च॑त्व में नही ? 

महाराज! तीनमें से किसी एक के अधिप्ठान करने से निर्वाण पाये 
हुये साधु के चैत्य में अछौबिक वातें होती हे । 

किन तीन में से एक के अधिप्ठान करने से ? 

महाराज ! (१) कोई अहँत्‌ अपने जीते जी देवताजा और मनुष्या 
पर अनुकम्पा फरवे यह अविष्ठान वर देता हैं कि मेरे चैत्य में अलौकिक 
बाते होवें । उसके ऐसा अधिप्ठान करने स ठीव ही उसके चेत्य में अलौकिक 
बाते होती है ।--इस तरह, अहँन्‌ वे! अधिप्ठान करने से निर्दाण पाये 
साधु के चैत्य में अलोक्कि बातें होती है । 

(२) महाराज देवता छोग मनुष्यों पर अनुवम्पा करके तिर्वाम 
पाये साथु क चैंत्य में अलौकिक वात दिलान हे, जिससे उन चमत्वारा 


को देठ बार छोगा म धर्म के प्रति श्रद्धा बनी रह, और उस तरह, मनुष्य 
'अकअीजिक. ० क ह 


* चेत्य--साध्‌ सन्त के मर जानें पर उनकी भस्मो पर जो समाधि 
बता दी जाती हूँ । 
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श्रद्धालु द्वों अधिकाधिक पुण्य करें ।--इस तरह, देवताआ वे अधिष्ठान 
से निर्वाण पाये साधु वे चैत्य म अलौकिक वात होती है । 

(३) महाराज | कोई थद्धालु, भवत, पण्डिद, समझदार और 
बुछ्धिमात्‌ स्‍त्री या पुष्य के सच्चे आावस गन्ध, माला, कपड़ाया किसी 
टूसरी चीज को घढा कर 'ऐसा हवे यह अधिप्ठान करने से ठीक म वसा 
ही हो जाता है।--इस तरह, मनुष्या के अधिप्ठान ब'रने से निर्वाण पाये 
साधु के चैत्य मे अलौकिक वातें होती है । 

महाराज ' इन्हीं तीना में से कित्ती एक के मी अधिप्ठान करने से 
निर्वाण पायें हुये साथु के चैत्य में अदोक्क बातें होती है । महाराज | 
यदि उनका अधिष्ठान नहो हो तो क्षीणास्रव, छ अभिज्ञाआं को पाने वाले 
तथा चित्त को पूरा वश में कर लेने वाले साधु के भी चैत्म में अलीकिक बातें 
नहीं होती। महाराज ! यदि कोई अलौकिक बात न हो तो भी उनके 
पविन जीवन को दुष्टि में रख कर उस चैत्य के पास जाना चाहिये और 
इस बात को गौरव के साथ मन से छाना चाहिये कि यह बुद्ध-पुत निर्वाण 
था चुवा है । 

ठीफ है भसते वागमेन ! ऐसी ही वात है । में इसे स्वीकार करता हूँ। 

७९--किसे ज्ञान दोता है और किसे नहीं ? 

भन्‍्ते नागमेन जो सच्ची राह पर चलते हूँ क्‍या सभी को ज्ञान 
बाय साक्षात्‌ हो जाता हैं, या किसी को नहीं भी होता है ? 

महाराज ! किमी को होता हैं ओर किमी को नहीं । 

मस्त | क्सिकों होता हैं और क्मिकरो नहीं ? 

हिनको ज्ञान का साक्षात्‌ नहों होता 

महाराज | (१) पशु आदि नीच योनि में उत्पन्न हुवे को बच्छी राह 
पर चने से भी ज्ञान वा साक्षात्‌ नही होता। (२) प्रेत योनि मे उत्तन हुये 
को भी, (३) यूढे सिद्धान्त वो मानने वाटा को भी, (४) उस्टे सीधे दूसरा 
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को ठगने वादों को भी, (५) माता के हत्यारे को भी, (६) पिता के 
हत्यारे को भी, (3) अद्दैत्‌ के हत्यारे को भी, (८) सघ में फूट पैदा बरने 
वाले को भी, (९) बुद्ध के अरीर से खून निकालने बाढे को भी, (१०) 
चोरों से सघ में भर्तो होने वाले को भी, ६११) झूठे मत के आचायों की बात 
में पढने वालो को भी, (१२) भिश्ुणी के साय व्यभिचार करने वाले को 
भी, (१३) तेरह बडे बडे पापो मे स किसी को भी कर वे :सकय प्रायडिचत 
नहीं कर लेने बाड़े को भी, (१८) हिजड़े को भी, और (१५) उभतो- 
व्यझजवा (स्त्री जोर पम्प दोनों लिझ्ज वाले) को अन्छी राह पर 
चलने से भी ज्ञान का साक्षात्‌ नहीं होता । (१६) सात वर्ष से नीचे 
बच्चे को भी ज्ञान का साक्षात्‌ नहीं हो सकवा | महाराज | इन सोलह 
छोगो को सच्ची राह पर चलने से भी ज्ञान का साक्षात्‌ नहीं होता । 

भन्‍्ते मायमेत ! ऊपर कहे गये पद्धह छोगो को जआाव वा साक्षात्‌ 
होवे या न होते (उसके बवियय में मै नही कहता), कितु इसका क्या कारण 
हूँ कि सात वर्ष से नीचे बच्चे को ज्ञान का साक्षात्‌ नहीं हो सकता ? यहाँ 

हू पड़ा होता हूँ । 

बच्चे को तो राग नहीं होता, ढेप नहीं होता, मोह नहीं होता, मात 
नहों होना, झूठा सिद्धान्त नहों होता, असतोष नहीं होता, कामबितरं नहों 
होता | क्‍या यह छोव-सम्मत बात नहीं है ? बच्चा तो पापों से साली 
रहना हूँ। वह तो एक ही बार में चारा आयं-सत्य की भोवरी बातों को 
पूरा समझ छे सकता हैं। 

महाराज ! इसी से ता में बहता हूँ कि' सात वर्ष से नीचे बच्चे को 
ज्ञान का साक्षात्‌ नहों हा सकता | महाराज ! यदि सात वर्ष से नीचे 
के बच्चे को राग वरमे वे विययो में राग होता, देप करने की जगहों में इंप 
होता, माह छेने वाले पदारय मोह छेते, मंद उत्पन्न करने काझे चीजे मद 
उत्पन्न कर देती, झूठे मिद्धान्त वा चत्रमा दे सकते, सतोंध और धमतोप 
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होता, या पाप और पुण्य का ख्याछ रहता तो उसे अल्यत्ता ज्ञान वा साक्षात्‌ 
हो सकता था। 

महाराज ! कितु सात वर्ष से नीचे के बच्चे का चित्त अब, दुर्वछ, 
थोडा, ... मन्‍्द और वेसमझ रहता हैं, और निर्गुण निर्वाण जो शब्दा 
में प्रगट किया ही नहीं जा सकता भारी ओर महान्‌ हैं। महाराज 
तो बहू अवल, दुर्वल, थोडा मन्‍्द और वेसमझ चित्त वाला सात वर्ष 
से नीचे का बच्चा उस निर्गुण निर्वाण का नही समझ सकता जो भारी 
और महान्‌ है--जों शब्दा मे प्रकट भी नहीं किया जा सकता । 


।॒ 


घुमेंझ पर्वत को कोई उखाड़ नहीं सकता 


महाराज ! सुमेरु पर्वतराज बड़ा है, भारी है, विपुर है, और महान्‌ 
हूँ। महाराज ! तो क्या उस सुमेरु पर्वत को कोई भी अपनी प्राहतिक 
शक्ति स उखाड़ सकता हूँ ? 

नही भन्ते | 

क्यो नहीं ? 

भनन्‍्ते | क्योकि यह आदमी इतनी कम शत बाला है और सुमेर 
पहाड़ इतना महात्‌ है। 

महाराज |! इसी तरह, सात वर्ष से नीचे वे बच्चे वा चित्त अबठ, 
दुर्वेट, थाडइ,. मनन्‍्द, और वेसमझ होता हैं, और निर्युण निर्वाण जो 
शब्दों में प्रदट किया ही नहीं जा सवता भारी और महान्‌ है। महाराज | 
तो बह अवछ, दुर्घठ, थोडा, ... मन्द और वेसमझ चित बाला सात वर्ष 
से नीचे वा बच्चा उस निर्गुण निर्याण वो नहीं समझ सकता जो भारी और 
महान है---जों शब्दो में प्रयट भी नहीं किया जा नकता। 

का 


महापृथ्वी 


महाराज | यह महापृथ्यी रम्बी, चौटी, पैरी--विस्तृत, विधाए, 
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विपुल और महान्‌ हैं! महाराज ँ कया इस महावृथ्व्री को पानी की एक 
छोटी बून्द से सीच कर कीचड कीचड कर दिया जा सकता है ? 

नहीं भस्ते । 

क्यो नहीं ? * 

भन्‍्ते | क्यों की पानी का बूँद बहुत अल्प हैं और पृथ्वी इतनी 
बडी है । तु 

महाराज्ञ ! इसी तरह, सात वर्ष से नीचे के वच्चे का चित्त अवल, 
दुर्बल, ओोडा, .. मंन्द और बेसमझ होता है, और निर्गुण निर्वाण जो 
शब्दों में प्रकट ही नही किया जा सकता भारी और महान्‌ है। महाराज | 
तो वह बवल, दुर्वठ, थोडा, - मन्द, और वेसमझ चित्त वाग्य साते " 
वर्ष से नीचे का वच्चा उस निर्मुण निर्वाण को नही समझ सकता जो कि 
भारी और महान्‌ हँ--जो शब्दा में प्रकट भी नहीं किया जा सकता। 


आग की चितगरारी 


महाराज कही थोडी सी छोटी विमिटिमाती आग हो। तो क्या 
उस थोंडी सी छोटी टिमटिमाती आग से देवताओं और मनुष्यों व॑ साथ 
यह सारा छोक प्रकाश स भर दिया जा सबता है? 

नही भन्‍ते ! ल्‍ 

क्यों नही ? 

मेले | क्‍या कि जाग इतती थोड़ी है और छोक इतना बड़ा है। 

महाराज ! इसी तरह, सात वर्ष से नीचे के बच्चे का चित्त अवछ, 
दुर्बछ, थोडा, मन्द और बेसमज्ञ रहता है, और निर्गुण निर्वाण 
जो णब्दा में प्रकट क्या ही नहों जा सदता भारी और महान्‌ है। 
महाराज ! तो वह अल, दुर्वेछ, थोडा, मन्‍्द जीर वेसमझ चित्त 
बाला सात वर्ष से नीचे छा वच्चा उस निर्गुण निर्वाण को नही सम सकता 
जो भारी और महान्‌ है--जो झत्दो म प्रकट भी नहीं किया णा सबता । 
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बे 
सालक जाति का कीडा 


महाराज ! जैसे साल्क जाति का एक रोगी, पतला और विलठुल 
छोटा कीडा हौ। क्या वह कीड़ा अपने विल क पास तीन स्थाना स मंद 
चूते हुऐे, नो हाथ रूम्बें, तीन हार्थ चौडे, दस हाथ मोटे, आठ हाय ऊँच 
किमी हस्तिराज को आया देख उस निगल जानें के लिये बाहर आवेगा ? 

नहीं भले ! 

क्यो नहीं ५्फ 

भन्‍्ते | क्‍यों कि रझालक कीडा इतना छोटा जीव है और हस्ि+राज 
इतना महान्‌ है । 

महाराज  इमी तरह, सात वर्य से नीचे के बच्चे वा चित्त अवर, 
दुर्बल, थौडा, मन्द, और वेसमश्न रहता हैँ, और निर्गुण निर्वाण 
जी भब्द। में प्रक्ट किया ही नहीं जा सकता भारी और महान्‌ है। महा« 
राज | ता वह अबड, दुर्बवठ, थाडा,. भन्‍द और वेसमझ चित्त वाला 
सात बर्ष स नीचे का बच्चा उस निर्गुग तिर्वाण का नहीं समझ सकता जो 
भारी और महान्‌ है--जो शब्द। में श्रक्ट भी नहीं किया जा सकता । 

महाराज | इमी लिये, सच्ची राह मे चलते रहते पर भी सात वर्ष 
से नीचे के बच्चे को ज्ञान का साक्षात्‌ नही होता । 
* ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! में इसे समझ गया। 

८०--निर्वाण को अवखा 

भन्ते नागसेत | नि्वांग में क्या सुख ही सुख है या कुछ दुस भी 
झूगा रहता हूँ ? 

महाराज ! निर्वाण में सुस ही सुख है, दु ख का छेश भी वही रहता । 

भन्‍्ते नागसेन | इस वात को में नहीं मान सवता वि निर्वाण में 


सुख ही सुस है दुख का लेश भी नहीं रहता । भनन्‍्ते नागसेन ! में ता इसी 
नतीजे पर पहुँचा हूं कि निर्वाण में भी अवश्य वुछ न बुछ दुख छगाही 
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रहता है। निर्वाण मे भी अवश्यों कुछ न दुछ दुख छूगा रहना है इसके 
छिपे मेरे पास एक दलीछ हैं। 

कौन सी दल्को् २ 

भले नागसेद ! जो निर्वाण वी,खाज करते हे वे दाशीर जौर भन 
दोना से तप करते देखें जाते है । वे खडे चम्मण करते रहन है, बासन लगाये 
बैठे रहने है, पड़े रहते है, भोजन में बहुत सयम रखते हे, नीद वो मार 
देते है, इन्द्रियो को दवा देते हे, तया अपने बन, धान्य, प्रिय, बन्धु वान्धव, 
और मित्रों से नाता तोड़ छेशे है । वियु, जो सुख उठाने तया ऐश आराम 
करने “वाले छोग है वे पाँचों इच्धियो से ससार मे मजा लूटते और मस्त 
रहने है, अवेक प्रकार के मनचाहे सौन्दर्य को ज़ाँलो से देख कर मौज करते 
है, अनेक प्रकार वे मनचाहे गीत वाजे को कान से सुत वर उत्वा स्वाद 
उठाये है, भनेक प्रकार के मतचाहे फूठ, फ़ल, पत्ते, छाल, जेड़ या हीर 
के अतर या गन्ध को नाक से सूँघ कर प्रसत होते हे, अनेक प्रकार वे अच्छे 
से अच्छे मनचाहे खाने पीने के स्वाद से जीम का मजा लेते हैं, अनेक प्रवार 
की भनचाहो, चिकती, बारीक, कोमछ, और नाजुक वस्तुआ के स्पर्श का 
सुख छेते हूँ, अनेव' प्रकार के मतचाहे अच्छे बुरे या पाप पुण्य के ख्याल से 
मन ही मन मस्त रहते हूँ । 

और इसके उलटे, आप छीग आँख, वान, नाव, जीभ, शरीर और 
मन की चाही को मार देते हैं, काट देने है, उस्राड देते है, रोक दने है और 
बन्द बर देते है । उससे शरीर का भी बध्ट होता 6 और मन वो भी । 
शारीरिक दु स भी हाता हैं और मानमिव्र भी न्‍ 

सागन्दिय परिक्षाजक ने भगवान्‌ की निन्‍्दरा करने हुये कहा वे था, 
“भ्रमण गौतम लोगो वी जान निकाल छेने वाले हे ।/१ यही दगील है 
जिसके बल पर मै कहता हूँ कि निर्याण भी दु ख स सता हैं । 


रु 





* सज्झिम-निकाय--मागन्दिय सूत्र--७५ । 
रू 
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नही महाराज | निर्वाण में दुख का छेद भी नहीं है। तिर्वाण 
सुख ही सुख है। महाराज | जो आप कहते हे कि तिर्वाण म दु ख हे सो 
दुखयपार्यत निर्वाण में नही है। यह तो निर्वाण साक्षात्‌ करने के पहले 
पी बात है, यह तो निर्वाण की खोज करने की अवस्था है। महाराज ॥ 
सचमुच में निर्वाण मुख ही सुख है, निर्वाण में दु ख का लेश भी नहीं हू। 
इसका कारण कहता हँ-- 


राजाओं को राज्य-सुख 


महाराज ! राजाओ को राज्य-सुस नाम वो कोई चीज मिलती है ? 

हाँ भन्ते | राजाआ को राज्य-सुख मिलता है। 

महाराज ' राजाओ वां वह राज्य-मुख क्या दु ख से समा होता है ? 

नही भन्‍ते ! 

महाराज ' जब कभी सीमा-प्रान्त के लोगो के वागी हो जाने पर 
उन्हें दबाने के लिये राजा अपने घर वार को छोड अफसर, मन्तरी, सेना 
और सिपाही सभी थे साथ मवख्ी-मच्छर, हवा और गर्मी से दुख झेलते 
हुमे ऊँची और नीची जमीन पर धावा कर देते है, वडी छडाई छेड देते है, 
यहाँ तक कि अपनी जान को जोपिम में डाल देते हैं । सो क्यो ? 

भन्‍्ते ताममेन | यह राज्य-सुल नहीं है। राज्य-सुख पाने वे लिये 
महू तो पहले की कोशिश है। भन्‍्ते नागसेन ! बडी कठिनाई वे बाद 
राजा राज्य पाता है और उसके सुख का भोग वारता है। भन्ते नागसेत 
इस तरह, राज्य-सुख अपने दुख से मिला नहीं हैं। राज्य-सुख दूसरी 
ही चीज है और दुख दूसरी ही । 

महाराज ' वैसे ही, निर्वाण सुपर ही सुस्त है। निर्वाण में दुख वा 
केश भी नहीं हैं। जो उस तिर्वाण की खोज वरते हे उन्हे शरीर और 
मत था त्प करना ही होता है। उन्हे खड़े रहता, चतमण करना, आसन 
लगाये बैठे रहना, पडे रहता, भोजन में बहुत सयम रखता, नींद मार देना, 
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इच्धियों को दवा दर रखना, तवा अपने घन, धान्य, प्रिय, वन्युयान्धव और 
मित्रा से नाता तोट लेना ही होता हूं। इतनी कठिनाई के वाद निर्वाण पाकर 
वह सुस्त ही सु उठाते हें। शनुओ का दमन वरने के बाद ही राजा को 
राज्य-सुसत मिलता हूँ। वैसे हो निर्कगा दूसरी ही चीज हैँ और दुख 

दूसरी ही। 
महाराज ! एक और कारण समुर्वे जिस से निर्वाण सुख ही सुख है, 
उसमें दुख का लेश भी नहीं । दुख दूसरी ही चीज़ हूँ और निर्वाण 

दूसरी ही। 

कारीगरों को हुनर का आनन्द 


महाराज। बड़े बडे कारीगरों को क्या अपने हुनर नर आनन्द 
आता है ? 

हाँ भस्ते | बडे बड़े कारीगरा को अपने हुनर वा आनन्द आता है। 

महाराज | क्या वह सुस्त दु स से सना होता है ? 

नही भस्‍्ते! 

महाराज | तो क्या वे अपने युरु की सेवा में इतना कष्ट उठाते हूँ २ 
उन्हें प्रणाम क्यो बरते हें ? उठ कर स्वागत क्या बरते है ? पीने का पानी 
लाता, घर में झाड़ू लगाना, दातवत बाट वर लाना, मुंह धोने के लिये पानी 
छाना इत्यादि सेवा क्या बरते हे ? उनका जूठा क्यों पाते है ? मलना, 
नहाना और पैर रगडना क्या करते है ? अपनी च्छा को छोड दूमरे की 
इच्छा से क्‍या सारे काम बरते हूँ ? बड़े वरिस्तरे पर क्यों सोने हे २ रूसा 
सूखा खा वर अपना गुजारा क्या बर लेते हूं ? 

भन्‍्ते नागसेत हुनर का आनन्द यह नहीं है। हुनर मीसने वे लिये 
हो ऐसा किया जाता>है। भन्‍्ते ! बडी कठिनाई से कारीगर हुनर को 

ग्रीस कर उसता आनन्द लेता हैं! हुनर अपने दुख से मिला नहीं है। 

हुनर दूसरी ही चीज़ हैँ और दु ख दूसरी हो। 


३८८ ] मिलिद्द प्रश्न [ शदाद! 


महाराज | वैसे ही, निर्वाण सुख ह्ल सुख है! निर्वाण में दु ख का 
लेश भी नही है। जो उस निर्वाण वी खोज करते है उन्हे शरीर और मत का 
तप करना ही होता है। उन्हे खडे रहना, चकक्रमण वरना, आसन लगाये 
बैठे रहना, पड़े रहना, भोजत में बहुत सयम रखना, नींद मार देना, इन्द्रिया 
को दवा कर रखना, तया अपने धन धान्य, प्रिय वन्धुवान्चव, और मित्र 
से नाता तोड छेना ही होता हैं। इननी कठिनाई के बाद निर्वाण पा कर सुख 
ही सुख उठाते है, जैसे वारीगर हुनर का आनन्द छेता है। 

महाराज | स तरह, निर्वाण सुख ही यैंख है। निर्वाण में ढु ख का 
छेश भी नही है। दु स टूसरी चीज है और निर्वाण दूसरी ही। 

ठीक है भग्ते | अब में ठीक ठीयवा समझ गया। 


८१--निर्वाण का ऊपरी रूप 

भन्ते नागपैन। आप जो इतना निर्वाण' 'निर्वाण' कहते रहते हे 
बह है पया? उपमार्यें दिखा, ब्याज्या घर, ते और कारण के साथ 
वया आप समझा सकते है कि निर्वाण के रूप, स्थान, काल या डील-डौल 
कैसे है ? 

महाराज ! निर्वाण में ऐसी कोई भी वात नही है। उपमाये दिखा, 
ब्यास्यों कर, तक॑ और कारण वे साथ निर्वाण के रूप, स्थान, काल या डील 
डौल नही दिखायें जा सकेते। 

भन्‍्ते नागसेन ! में यह नहीं मानता कि विर्वाण वर्तमान तो है क्तु 
उसके रूप, स्थान, काछू या डील-डौछ न उपमायें दिखा कर, व व्याख्या 
कर के, तक और कारण के साय समझाये जा सकते हा। हपा कर मुझे 
सह बात समझावे!) 


महाससुद रु 
बहुत अच्छा महाराज ! इसे में समझाता हे--महासमुद्र नाम की 
कोई चीज वया है? 


डादा८१ ] निर्वाण का ऊपरी रूप [ ३८९ 


हाँ भन्ते | है। भल्य महासमुद्र को कौन नही जानता ! 

महाराज ! यदि कोई आप से पूछे--महाराज ! भरा यह तो बतावें 
समुद्र में कितना पानी हैँ ? उन जीवों की क्या गिनती है जो महासमुद्र 
में रहते है ?---तो आप उसको क्या कबाव देगे ? 

भन्‍्ते नागसेन ! यदि कोई मुझसे यह प्रूछे तो मे यही कहूँगा--ऐ 
आदमी ! तू मुझ से ऐसे प्रदन को पूछ रहा है जो पूछा ही नही जा सकता। 
यहू प्रश्न पूछना योग्य नहीं। इस प्रइन को रहने देना चाहिये। भूत्रास्त्र 
वेत्ताओ ने इस पर विचार भी नहीं किया हूँ। महासमुद्र में कितना 
पानी है भछा इसे कौन हिंसाव ऊछगा सकता हूँ | भक्ता यह कौन ग्रिल 
सकता है कि उसमें कितने जीव रहते है! * 

महाराज ! समुद्र के वर्तमान रहने पर भी आप ऐसा जवाब क्यो 
देंगे ? आप को तो हिसाव छूगा कर ठीक ठीक उसे बता देना चाहिये-- 
महासमुद्र मे इतना पानी हूँ और इतने जीव रहते हे । 

भन्‍्ते ! यह असम्भव वात है। इस प्रइन को उठाने का कोई मतझव 
ही नहीं। 

महाराज | जैमे समुद्र के बतमान रहने पर भी यह नहीं पहा जा 
सकता, कि उसमें कितना पानी है या कितने जीव रहते हूँ; वैसे ही निर्वाण 
के होने पर भी उसके रूप, स्थान, कार या डील-डोछ उपमाये दिखा, 
ब्याज्या' कर, तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते। महा- 
शाज | चित्त को वश में रखने वाछा कोई ऋद्धिमान्‌ प्रुरुष भछे ही यह 
बता दे कि महासमुद्र मे कितना पाती हैं या कितने जीव रहते है, विचु 
वह भी निर्वाण के रूप, स्थान, काछ, या डीछ डौल को ० नहीं समझा 
सकता। ग 

महाराज ! एकऔर कारण सुर्ते जिस से निर्वाण के होने पर भी 
उपमायें दिखा ० उसके रूप, स्थान, काछ या डील-डौछ़ नहीं समझायें 
जा सकते-- 


३९० ] मिलिन्द प्रश्न [ ४द्८ट१ 


अरूपकायिक' नाम के देवता 

महाराज! वेवताओ में भरूपकाशिक' नाम के देवता हे या नहीं * 

हां भत्ते! ऐसा सुता जाता है कि देवताओं में 'अरूपकायिक नाम 
के देवता है। मु 

महाराज! क्‍या उन 'जहपवायिव" देवताआ के रूप स्थान, फाल 
या डील-डौल उपमायें दिल्ला, व्याख्या कर तर्क और कारण के साथ समझाये 
जा सकते हैं? ५ 

नही भन्‍्ते ! नहीं समझापे जा सकत। 

महाराज तब “अरूपकायिक' देवता हे ही नहीं। 

भन्‍्ते। 'अरूपकायिक' देवता हैँ ता अवश्य कितु उनके रूप, स्थान, 
काल या डील-डोल उपमाथे दिखा, ध्यारया कर, तर्क और वारण के साथ 
नही समझाये जा सकते। 

महाराज जेसे 'अरूपकायिक' देवताओं के रहने पर भी उनके 
एप, स्थान, वाल, या डीछू डौछ उपमाये दिखा, व्यास्या कर, तर्क और 
कारण के साथ नही समझाथे जा सकते, वंसे ही निर्वाण के होने पर भी उसके 
रूप, स्थान, कार या डील-डोछ उपमायें दिखा, व्याख्या कर, तर्ब और 
कारण के साथ नहीं समझाथे जा सकते। 

भन्‍्त नागसन ! खैर, में मान लेता हें--निर्वाण सुप ही सुख है, और 
उसके रूप, स्थान, काल, या डील-शौठ उपमायें दिखा, व्याख्या १र, तर्क 
और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते। भल्ते | क्या उपमा के सहारे 
निर्वाण क गुण की ओर किसी दूसरे ने कुछ इशारा भर भी किया है ? 

महाराज निर्वाण का स्पता हूँ ही नहीं, किनु उपमा के सहारे थोडा 
बहुत इसतसो ओर इशारा क्या जा सवता हूँ कि वह कैसा है। 

अच्छा भवे! निर्वाण वैसा हैँ इसका कुछ तो इशारा मिल 
जायगा। जल्दी कहे, अपने मन्द, शीनछ, एवं मधुर वचन रूपी मारुत से 
मेरे हृदय की उत्मुकता री जलन को मिटा दें) 


डाटा८ट१ ] निर्वाण का ऊपरी स्प (२६९१ 


निर्वाण क्या है इसका इशारा 


भन्ते नागसेन ! कम्रठ का एक गण निर्वाण में मिलता है, पानी 
के दा गुण निर्वाण में मिलते हे, दवाई क तीन गुण मिलते है, समुद्र के 
चार गृण मिलते है, भोजन के पांच गुण मिलते हे, आवाद के दश 
गृण मिलते हैँ, मणि रत्व के तीन गुण मिलते है, छाल चन्दन के 
तीन गुण मिलते है, घी मद्दें के तीन युण मिलते है और पहाड़ की 
चोटी के पाँच गण मिलते ई । 
कमल का एक गुण 


भन्ते नागसेन | आप जो कहते है कि कमल का एक गुण निर्वाण में 
मिलता हैँ वह कौन सा एक गुण है ? « 
महाराज! जिस तरह कमल पानी से सर्वेया अलिप्त रहता है उसी 
तरह निर्वाण सभी क्लेशों से अलिप्त रहता हैं। महाराज! कमछका 
बढ़े! एक ग्रुण निर्वाण में मिछता है। 
पानी के दो गुण 


भन्‍ते तागसेन आप जो कहते है कि पाती के दो गुण निर्वाण में 
मिलते हे वे कौन से दो गुण हूँ । 

महाराज (१) जैसे पाती झीतल होता है और गर्मी को दूर करता 
है वंप्ते ही निर्वाण भी शीतल हैं जो सभी बलेशो की गर्मी वो बुझा देता हैं। 
महाराज यह पानी का पहला युण है जो निर्वाण में पाया जाता हैं । 
(२) और फिर, जैसे पानी यके, माँदे, प्यातते और घूप से पीडित आदमी 
या जानवर को उनकी ध्यास बुझा कर शान्त कर देता है, वैसे ही निर्वाण 
भी छोगा की कामतृष्णा, भवतृष्णा और विभव तृष्णा की प्यास को 
दूर कर देता है! महाराज | यह पानी का दूसरा गुण है जो विर्वाण में 
वाया जाता हैँ। 


शेद३ | मिल्ल्दन्धश्त [ अदाद( 


दवा के दीन गुण 
अन्ते नागसेन ! थाप जो कहते है कि दवा के तीन गुण निर्वाण में 
मिलते है वे तीत गुण कौन से हैं ? 
महाराज! (१) जैसे विप स॑ पीडित छोगो के लिये दवा ही एक 
बचने का रास्ता है वैसे ही क्छेश रूपी विप से पीडित छोगो के लिये निर्वाण 
ही एवं बचने का रास्ता है। महाराज! दवा का यह पहला गुण है 
जो निर्वाग में मिलता है। (२) और, जैसे दवा सभी रोगा का बन्त कर 
देती है वैसे ही निर्वाण सभी दु खो का अन्त कर देता है। महाराज ! दवा 
+ का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिछ्ता है। (३) फिर भी, जैसे 
*दबाई अमृत हूँ बसे हीं निर्वाण भी अमृत है। महाराज | दवा वा यह 
तीमरा गुण हूँ जो निर्वाण मे मिछिता है। महाराज | दवा के यही तीन 
गुण है जो निर्वाण में मिलते है। 
महाश्रमुद्र के चार गुण 
भन्‍्से नागसेन | आप जो कहते है वि' महासमुद्र के चार गुण निर्वाण 
में मिलते हें वे चाए गुण वीौन से है ? 
महादाज़ | (१) जैसे महाममुद्र अपने में दिसी मृत-शरीर को रहने 
नही देता वैसे ही निर्याण में कोई भी केश रहने नहीं पाते। महाराज 
महासमुद्र का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता हे। (२) और फिर, 
जैसे महासमुद्र महान्‌ू जौर अपरम्पार हैं, सारी नदियों के मिरने से भी नहीं 
भरता, वँसे ही तिर्वाण भी महान्‌ और क्षपरम्पार हैँ, सभी जीतो वे 
आने से भी नही भर सकता । महाराज | महासमुद्र का यह दूसरा गुण हूँ 
जो निर्वाण में मिलता है। (३) और फिर, जैसे महास्मुद्र मे बडे बडे जीव 
रहते हे, बेसे ही निर्वाण में बडे बड़े क्षीमात्नय, शुद्ध, बैछी और आत्मसयमी 
अहत्‌ रहने है। महाराज ! महायसमृद्र का यह तीसशा गृण है जो निर्वाण 
में मिलता है। (४) और फिर, जेसे महासमुद्र मातो माता प्रकार वे अनन्त 





डअदा८ट १ निरवाण का ऊपरी रूप [ ३९३ 


बड़े बड़े तरज्भ रूपी फूलों से फूल्शा रहता है वैसे ही निर्याण भी मानों 
नाना प्रकार के बनन्त बडे बडे शुद्ध विद्या और विमुक्षित के पूझो से फूला 
रहता है। महाराज | महासमुट्र वा यह चौया गुण है जो निर्वाण मे मिझ्ता 
हैं। महाराज ! महासमुद्र के यही चाड ० युग निर्वाण में मिलते है। 
भोजन के पाँच युण 

भन्ते नागसेत ! आप जो बहने हे कि भोजन के पाँच गुण निर्वाण में 
मिलते है वे पाँच गुण कज्त से हे ? 

महाराज (१) ज॑से भोजन सभी जीबो के प्राण की रक्षा फरता हूँ 
वैंमे ही साक्षात्‌ बिया गया निर्वाण बूढे होने और मरने से रक्षा कर देता है। 
महाराज | भोजन का यह पहला गुण हूँ जो निर्वाण में मिलता है। (२) 
और फिर, जैसे भोजन सभी जीवो के वछ की वृद्धि करता हूँ वैस ही निर्वाण 
को साक्षात्‌ करने से ऋद्धि-वल की वृद्धि होती हैं। महाराज | मोजन का 
यह दूसरा गुण है जो तिर्वाण में मिलता है। (३) ओर फिर, जैसे भोजन 
सभी जीवो ने सौंदर्य को वनाये रखता है वैसे ही साभात्‌ किया गैया निर्वाण 
जीवों में सदुगुण बेर सौन्दर्य को बनाये रखता है। महाराज! भोजन 
का यह तोशरा गुण है जो निर्वाण में मिंलता हैं। (४) और फिर, जैसे भोजन 
सभी जीवों के कष्ट को दूर कर देता हैं वैसे ही ० निर्वाण सभी जीवो के 
बलेश सपी कप्ट को दूर कर देता है। महाराज | भोजन का यह चौवा 
गुण है जो निर्वाण में मिलता हैँ। (५) और फिर, जैसे मोजेन सभी जीवो 
की भूख और कमजोरी को हटा देता है वैसे ही ० निर्वाण जीयो के सारे ढ पे 
भूसत और कमजोरी को दूर कर देता है। महाराज! भोजन का यह 
पाँचवाँ गुण है जो निर्वाण में मिलता हैं। महाराज ! भोजन के यही पांच 
गुण निर्वाण में मिलते है। 

०». आकर के दक्च गुण 

भन्से नायसेन | आप जो कहते है कि जावाश के दस गुण निर्वाण 

में मिलते हे वे दशा गूण कौन से है ? 
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महाराज ! जैसे आकाश (१) न वैद्य होता है, (२) न पुराना होता 
है, (३) न मरता है, (४) न आवागमन करता है, (५) दुर्जेय है, (६) 
चोरों से नही चुराया जा सकता, (७) किसी दूसरे पर निर्भर नही रहता, 
(८) स्वच्छ, (५) खूला और (१०) अनन्त है, वैसे ही निर्वाण 
भी न पैदा होता, न पुराना होता, न मरता, न आवागमन करता, 
बडा दुज्ञेय है, चोरो से नही चुराया जा सकता, किसी दूसरे पर निर्भर 
नहीं रहता, स्वच्छन्द, खुला और अनन्त है। महाराज आकाश 
के यही दक्ष गुण निर्वाण में मिलते हेँ। 

मबिरत्न के तोन गुण 

भनन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हे कि मणिरत्न के तीन गुण निर्वाण 
में मिलते हूँ वे कौत से तीन गुण हूं 7 

महाराज ! (१) जैसे मणिरत्न सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है 
वैसे ही निर्वाण भी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता हूँ। महायज ! 
मणिरत्न का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है ) (२)और फिर, 
जैसे मणिरत्न बडा मनोहर होता हू वैसे ही निर्वाण भी बड़ा मनोहर होता 
है। महाराज! मणिरत्न का यह दूसरा गुण हैं जो निर्वाण में मिलता है 
(३) और फिर, जैसे मणिरत्न प्रकाशमान्‌ और बडे काम का होता हैँ वैसे 
ही निर्वाण भी वडा प्रकाशवान्‌ और काम का होता हैं। महाराज | मणि- 
रत का यह तीसरा गुग हैं जो निर्वाण मे मिलता है। महाराज ! मणि- 
रत्न के यही तीन गुण है जो निर्वाण में सिलते है । 

लाल चन्दन के तोन गुण 

मन्‍्ते मागसेंत / आप जो कहते हे कि छाछू चन्दन के तीन, गुण 
निर्वाण में मिलते है वे तीन गुण कौन से है ? ध् 

महाराज! (१) जैसे छाल चन्दन दुछेभ होता है वैसे ही निर्वाण वा 
पाना भी बड़ा वठिन है। महाराज ! छाछ चन्दन का यह पहला गुण हैं 
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जो निर्वाण में सिउता है (२) और फ़िर, जँसे ल्यकछ चन्दन की सुग्रन्धि 
अपनी निराली होती है वैसे ही निर्वाण की सुगन्वि भी अपनी निराली होतो 
है! महाराज लाल चन्दन का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण मेँ मिलता है। 
(३) और फिर भी, जैसे छाछ चन्दन न्यज्जनो से बडा प्रशसित्त हे वैसे ही 
निर्वाण भी सज्जनों द्वारा बडा प्रशसित है। महाराज! छाल चन्दन 
का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता हैं। महाराज! छाल चन्दन 
के यही तीन गुण निर्वाण में मिलते है। 
त 


मक्खन के मदूठे के त्तीत गुण 
अन्‍्ते सागसेत।| जो आप कहते है कि मक्खन के मदद के तीत गुण 
निर्वाण में मिलते हूँ वे तीन गुण कौन से है ? 


महाराज | (१) जैसे मबलन का मद्ठा देखने में घडा सुन्दर होता है 
बैसे ही निर्वाण भी सद्‌गुणों से सुन्दर होता है। महाराज !' मक्खन के 
मट्ठों का यह पहला गुण है थो विर्वाण में मिछ्ता है। (२) और फिर, जैसे 
भक्त के भट्ठे की गन्‍्व बडी अश्यी होती है वैऐे ही निर्वाण में बडी अच्छी 
शीलगन्ध होती है। महाराज मक्खन वे मठ का यह दूसरा गुण हैं जो 
निर्वाण में मिलता है। (३) और फिर, जैसे मक्खन के मद्ठ का स्वाद बड़ा 
अच्छा होता है बैसे ही निर्वाण का स्वाद भी वडा अच्छा होता है। महराज ! 
मबखन के मद्ठे का यह तीसरा गुण हैं जो निर्वाण में मिलता है। महाराज ! 
मक्खन के मद्ठे के यही तीन गुण है जो तिर्वाण में मिलते है । 
पहाड़ की चोटो के पाँच गुण 
भअम्ते नांगसेन ! आप जी कहते है कि पहाड की चोटीके पाँच गुण 
निर्वाण में मिलते हे वे पाँच गुृग वौत से है? 
महाराज! (६) जैसे पहाड वी चोटी वहुत ऊँची होती है वैसे हो 
निर्वाण भी बडी ऊँची चीज़ हैं। महाराज | पहाड की चोटी बा यह पहछा 
गुण हैं जो विर्वाग में मिलता हैं। (२) और फिर, जैते पहाड की चोदी 
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अचल होती है वैसे ही निर्वाण भी अचछ होता हैं। महाराज ! पहाड़ की 

चोटी का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (१) और फिर, जैसे 
पहाड की चोटी पर चढना बडा कठिन है, बैसे ही निर्वाण का पाना बडा कठिन 
है। महाराज | पहाड की चोटी का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में 
मिलता है। (४) और फिर जैसे पहाड़ की चोटी पर कोई भी बीज नहीं 
जम सकता वैसे ही निर्वाण में कोई कठेश नहीं उठ सकते। महाराज ' 
पहाड़ की चोटी का यह चौथा गुण है जो निर्वाण म मिलता है। (५) और 
फिर, जैसे पहाड की चोटी को म किसी से प्रेम हाता है और न किसी से 
हेष, वैसे ही निर्वाण में भी न प्रेम रहता हैं और न द्वेष। महाराज | 
पहाड़ की चोटी का यह पाँचवां गुण है जो निर्वाग मे मिलता है। महाराज ' 
पहाड की चोटी के यही पाँच गुण है जो निर्वाण में मिलते हे। 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! ऐसी ही वात है। 

८२--निर्वाण की अवधि 

भन्ते नागतेन | आप लोग कहते हं--' निर्वाण भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान तीना काल से परे की चीज है। निर्वाण न उत्पन्न होता है, ने 
नहा उत्पन्न होता है, और न उत्पन्न हो सकता है।” 

भन्त नागसेन  तव, जो कोई सच्ची राह पर चछ वर निर्वाण वा 
माक्षात्‌ करता है, वह क्या उत्तन्‍्न हुये निर्वाण का साक्षात्‌ करता है या 
निर्वाण को अपते ही उत्पन्न कर के उसका साक्षात्‌ करता है ? 

महाराज ! जो कोई सच्ची राह पर चल कर निर्वाण का साक्षात्‌ 
करता है वह्‌ न तो उत्पन्न हुये निर्वाण का साक्षात्‌ करता हूँ और न अपन 
नये सिरे से निर्वाण को उत्पन्त वर उसका साक्षात्‌ करता है। महाराज ! 


इस पर भी, निर्वाण ययार्थ में है जिसका काई जच्छी राह पर चल कर साक्षात्‌ 
करता हैँ। 

भन्ते नामसेन | इस घद्न को और भी घुंधला वना कर उत्तर मत दें । 
इस अच्छी तरह खाल कर साफ कर दें। यिना विसी सकोच के उत्साह 
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के साथ, आप ने जो कुछ सीखा हूँ सभी को प्रकट कर दे। इस वियय में में 
बिलकुल मूढ हूँ, भटक गया हूँ, सदेह में पड गया हूँ ! भीतर ही भीतर 
चुभने वाले इस दोप को दूर कर दे। 

महाराज । निर्माण झून्त सुख अ्यैर प्रणीव है। अच्छी राह पर चल 
बुद्ध-उपदेश के अनुस्तार ससार के सभी सस्कारो को (अनित्य, दुख 
ओर अनात्म की आँख से) देखते हुये कोई प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षात्त्‌ 
करता हैँ। महाराज ! जैसे शिष्य गुरु वी शिक्षा को छे अपनी समझ 
से विद्या वा साक्षात्‌ कर ऐती हैं वैसे ही कोई भी अच्छी राह पर चल बुद्ध 
के उपदेश के अनुसार सस्तार वे सभी मस्कारो को (अनित्य, दुख और 
अनात्म वी आँस से) देखते हुये प्रज्ञा से नर्वाण का साक्षात्‌ करता है। 

निर्वाण का दर्शन कैसे हो सकृता है? 

विघ्नों से रहित होने से, निरुपद्रव होने से, अभय होने से, कुशल 
होने से, घान्त होने से, सुख होने से, प्रसन्‍त होने से, नम्न होने से, शुद्ध होने 
से तथा शील पाहन करने से, निर्वाण का दर्शन हो सबताईँ । 

आग से बाहर निकल आना 

महाराज ! जैसे कोई मनुष्य किसी बडी आग में पड जाने पर जैसे 
पैसे कूद फाँद कर बाहर निवछ आता हैं और तब उसे बडा सुख मिलता है, 
बैसे ही कोई अच्छी राह पर चल, मन को ठीवः ओर लगा तीन प्रकार वी 

आग के सताप से छूट नर परमसुख निर्वाण वा साक्षात्‌ करता हूँ ।-- 

महाराज | जो यहाँ आग है उसे तीन प्रकार की आग (राग, हेप, और 

) समझना चाहिये। जो यहाँ आय में पड गया मनुष्य हूँ उसे अच्छी 
राह पर चलने वाछा समझना चाहिये। जो आग के बाहूर आ जाना हैं 
उसे निर्वाण पा ठेना समझना चाहिये। 

गदे गडहे से निकल आना 
महाराज ! मरे हुये साँप, कुत्ते और मनुप्य से भरा कोई गढा हो 
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जिसकी गन्दगी से सस्त बदवू निकऊ रही हो। उन मुर्दा बेवीच में दबा 
हुआ कोई जिन्दा आदमी हाथ पैर चला कर बडी कोशिश के बाद बाहर 
निकल आवे, और तब उसे बडा सुख मिले। महाराज ! वैसे ही कोई 
अच्छी राह पर चल, मन को ठीक ,ओर लगा वेश रूपी मुर्दों के छेर से 
बाहर आकर परम सुख निर्वाण वा साक्षात्‌ कर्ता हैं।--महाराज | जो 
यहाँ मुर्दे है उन्ह पाँच कामवासनाये, और जो यहाँ मुर्दों के बीच मे दवा 
जिम्दा आदमी है उसे अच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिये । जो यहाँ 
मुर्दों के गढ़े से बाहर आ जाना है उसे निर्वाण'पा छेत्ा समझना चाहिये । 


सकद के बाहर आना 


महाराज! कोई पुरुष किमी सकट में पड बर बहुत डर गया ही, 
घबडा गया हो, काँप रहा हो, बदहकास हो गया हो, पायल हो गया हो! 
बहू अपनी कोशिश से उमर सकट से बाहर निकल आवे जहाँ पूरी स्थिरता 
हो, भय का कोई अवकाश नहीं हो। वहाँ उसे बडा सुख मिले [ 
महाराज | वैसे ही, कोई अच्छी राह पर चलछ मन को ठीक ओर छगा डर 
या भय से रहित परमसूख निर्वाण का साक्षात्‌ करता है।--महाराज 
५ जो यहाँ सकद का भय है उप्त जन्म झेना, बृढा होना, बीमार पड़ना, मर जाता 
इत्यादि के कारण होने वाले ससार के इस क्षपार भय को समझना चाहियें। 
जो यहाँ भयभीत पुरुष है उसे अच्छी राह पर चलने बाल्य समझना चाहिये ! 
जो यहाँ सकट से निकठ कर स्थिरता और निर्भयता की जगह पर आता है 
उसे निर्वाग था छेना समझता चाहिये। 


कीचड के बाहर आ जाना 


महाराज | जैसे मैंठी और ग्दी कीचड में पडा हुआ कोई आदमी 
लाँध फाँद कर साफ जगह में चछा आवे और सुझ्द पावे, वैसे ही कोई 
अच्छी राह पर चछ मन को ठीक और लगा कोश रूपी गदगी से निकल 
परमसुख निर्वाण का साक्षात्‌ करता हैँ ।--महाराज । जो यहाँ कीचड है 
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उसे समार के लाभ, सत्कार और प्रशसा समझना चाहिये! जो यहाँ 
कीचड में पडा मनुष्य हैं उसे अच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिये। 
जो यहाँ साफ जगह हूँ उसे निर्वाण समझना चाहिये। 

सच्ची राह पर चल कर कोई कंसे_निर्वाण का साक्षात्‌ करता हू ? 

महाराज ! जो सच्ची राह पर चलता हैं वह ससार के सभी सस्कारो 
की प्रवृत्ति' को देख भाल कर उस पर विचार करता हैं। विचार करते 
हुये वहाँ पैदा होना देखता है, पुराना होना देखता हैं, रोग देखता है, और 
भर जाना देखता है। वह कुछ भी सुख या आराम नहो देखता । शुरू 
से भी, वीच से भी, और आख़िर से भी कसी चीज़ को पकड कर रखने 
छायक नहीं पाता। 

ससार मानो लोहे का छाल गोला हूँ 

महाराज ! जैसे कोई पुरुष दिन भर आग में गर्म किये, बाहर 
निकाल कर रक्‍खे, लहलहते हुये जलते लोहे के गोले को चारो ओर से देवते 
हुये उसका कोई भी हिंस्मा पकड़ने लायक नहीं समझता, वैसे ही 
महाराज! जा ससार के सभी मस्कारा की प्रवृत्ति को देख भाल वर उस 
पर विचार करता है वह वहाँ पंदा होना देखता है, पुराना होना देखता है, 
रोग देखता हैँ, और मर जाना देखता हैँ। वहाँ कुछ भी सुख या आराम 
नही देखता । झुरू से भी, बीच में भी, और जाखिर से भी किसी चीज़ 
को पवड वर रखते छायब' नहीं समझता। इस से उसका घित्त ससार की 
ओर से फिर जाता है। उसके झरीर में एक प्रकार वी वेचनी समा जाती 
है। वह जन्म में कोई सार या सहाय नही पाता। आवागमन के फेर से धक 
जाता है। 

महाराज ! कोई आदमी रूपटें मार मार जलती हुई कसी आग वी 
बडी ढेरी में पड जायँ। वह वहाँ अपने को असहाय और अशरण पावे। 


१ सस्कारो की प्रवृति--अनित्य, अनात्म और दुख हूँ । 
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महाराज इसी तरह, सासारिक विपया से उसका मन डुब्द जाता है। 
उसके झरीर मे एक प्रकार को वेचनी समा जाती है। वह जेन्म में कोई 
सार या सहाय नही पाता। आवागमन के फर से थक ज़ाता है। 


ससार भय ही भपू,है हि 

बह सभी ओर केवल भय ही भय देखता है और उसके मन में यह बात 
आती है--“अरे! यह सारा ससार जल रहा है! धधक रहा है|! 
दुख से भरा है, केवल परेशानी ही परेशानी है |! यदि कोई इस बखेडे 
से छूठना चाहता हैं तो उसके लिये परम ज्ञान्त और प्रणीत निर्वाण ही 
एक वचाव है, जहाँ सारे सस्कार सदा के लिये रुष जाते है, सारी 
उपाधियाँ मिट जाती है, तृष्णा का नाम भी नहीं रह जाता, राग बा 
अन्त हो जाता है, और आवागमन बा निरोध हो जाता है।” इस तरह, 
आवागमन से छूठने ही की थोर उसका वित्त लगता है, इबर ही श्रद्धा और 
विश्वास वढते है । वह आनन्द से बोल उठता है--'भरे ! मुझे सहारा 
मिठ गया।” 

भटका राह पकड सेता है 

महाराज जैसे अनजान जगह के जगल में भटका कोई राही ढठीन 
रास्ता पा पर भाननद से भर जाता हूँ जौर वो उठता है, “भरे। ठीक 
रास्ता मिल गया,” वैसे ही ससार के वस्लेडो में केवद भय ही भय देने 
बाला आवागमन से छूटने ही वी ओर चित्त छगांता है, उधर ही 
उसके श्रद्धा विश्वास बढ़ते है। वह आनन्द से बोल उठता है--“रे ! मुझे 
सहारा मिल गया।” वह निर्वाण पाने वा रास्ता ढूँढता है, उसी वी भावना 
बरता है और उसी पर मनन वर के दृढ होता हैं। अपने सारे झ़्याठ वो उसी 
ओर छगा देता है, अपनी सारी बोशिश को उसी अंदर गा देता है, अपनों 
सारी उम्गा को उम्मी ओर छगा देता है। उसी वा बरावर ध्यान घरने से 
उसया चित्त सासारिक विपयो से हट कर वैराग्य वी ओर पूरा पूरा सुष 
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जाता है। महाराज! वैराग्य को पूरा कर सच्ची राह पर चलते हुमे 
निर्माण का साक्षात्‌ करता हु। 

ठीव है भन्ते'तागसेन | से विछवुल समझ गया। 

८३--निर्वाण क्सि ओर और कहाँ है ? 

भस्ते नागसैन क्‍या वह जगह पूरव दिशा की ओर है, या पदिचम 
दिलज्ञा बी ओर, या उत्तर दिज्ञा की और, या दक्षिण दिन्ना की ओर, गा 
ऊपर, या नोचे, या ठेढे जहाँ कि निर्वाण छिपा है ? 

महाराज! वह जगह ने तो पूरव दिशा की ओर है, व पश्चिम दिशा 

की ओर, न उत्तर दिशा की ओर, न दक्षिण दिशा की ओर, न ऊपर, 
नीचे और न टेढे जहाँ कि निर्वाण छिपा हैं! 

भन्‍्ते | सदि निर्वाण किसी जगृह नहीं हैं तो वह हुआ ही बही। 
निर्वाद साम की कोई चीज नहीं हैं। निर्वाण का राक्षात्‌ करना बिलयुल 
झूठी बात्त हूँ। में इसके लिये दलीकू दूगा-- 

अन्ते नागसेत | ससार में फर्क उगाने के लिये खेत हे, गन्ध विका- 
लगे के लिये फूल है, फूल उगाने के ढछिये फुलवाडी है, फल लगाने के लिये 
बृक्ष है, और रत्म निकातने के लिये खान है। जिस आदमी को जिस चीज 
वी जरूरत होती है वह वहाँ जा धर उस पैदा कर सबता हूँ ।--भन्ते 
तागसेन ! इसी तरह, यदि निर्वाण है तो उस के पैदा होते की कोई जगह 
होनी चाहिये। भन्ते। यदि निर्वाण के पैदा होने की कोई जगह नहीं है 
तो में इससे यही समझूँगा कि निर्वाण नाम की कोई चीज हुँ ही नहीं। 
विवाण का साक्षात्‌ करना बिलकुछ झूठी वात है। 

महाराज ! निर्वाण के पाय जाने की कोई जगह नही हैँ तो भी निर्वाण 
है। सच्ची राह पर चल मन को ठोक ओर छग निर्वाण बाग साक्षातत्‌ 
किया जा सकता हंस + 

महाराज! आग हूँतोसही क्ितु उसके ठहरने की बोई जगह नहीं 
हैं। काठ के दो टुकड़े घिस देने से ही आग निकल आती हूँ। महाराज | 

रद 
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बैसे ही निर्वाण है तो सही किंतु उसके ठहरने की कोई जगह नही हैं। सच्ची 
राह पर चल मन को ठीक ओर छगा निर्वाण का सालात किया जाता है। 

महाराज | (१) चक्र्ल, (२) हस्ति रत, (३ ) अडवरत्न, (४) 
मणिस्ल, (५) स्त्रीस्न, (६) गृहपतिरत्व, और (७) परिगायकर्ल 
(चकवर्ती सजा के) ये सात रत्न होते हे।! किंतु, इस रत्नों क॑ पान 
जानें वी कोई खास जगह नही हूँ । उनके द्रतों को पालत करने से ही राजा 
को ये रत्न प्राप्त होते है। महाराज ! वैते ही, निर्वाण हूँ तो सही किंतु 
उसके ढहरने वी कोई जयह नहा है। सर्च्वी राह पर चल मत को ठीक 
ओर लगा तिर्वाग का साक्षात्‌ किया जाता है। 

भत्ते मागसेने ! खैर, निर्शग के पाये जाते री जगह भह़े ही मत 
होवे | क्या काई ऐसा स्थान भी है जहाँ खड़े हो सच्डी राहु के अनुसार 
चल कर नतिर्वाग का साक्षात्कार हो सकता है? 

हाँ महाराज ! ऐसा स्थान हूँ जहाँ खडे हो कर ० निर्वाण वा साक्षात्‌ 
कार किया जा सकता है। 

भन्‍्ते ! वह वौन सा स्थान है जहाँ खड़े हो कर ० निर्वाण वा साक्षात्‌- 
कार किया जा सकता है? 

महाराज! यह स्थान शील है। शील पर प्रतिप्टित हो मत को वश 
में करते हुऐ चाहे रही भी रह वर मनुष्य नि्वाग का साक्षातवार वर 
सकता हूँ। शक या पवन के देशो मे रह कर भी, चीन था बिछागत में रह 
कर भी, अलसरद में रह कर भी, निकुम्द में रह पर भी, काशी में रह वर 
भी, कोसल में रह वर भी, फास्मीर मे रह कर भी, गान्धार में रह व'र भी, 
पहांड की चोटी पर रह कर भी, कह्मयलोक म रह कर मो, या कही रह कर 
भी, भील पर अतिप्डित हो मन को वश्म में करते हुये मनुष्य निर्वाण वा 
सानज्षातृकाद वर सकता हु। 


* देखो दीपनिश्यय--चफ्यर्तीसृत्र । 
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महाराज | जैसे आँख वाला आदमी शक या यवन के देशो में, चोन 
या विलायत में, अलसनद में, निकुम्ब में, काशी में, कोसल में, काइमीर में, 
गन्धार में, पहाड की चोटी पर, ब्रह्म ठोक म, या चाहे कही भी रह कर 
आकाश को देख सकता है, वैप्ते ही झ्लील पर प्रतिप्ठित हो मन को वश 
में करते हुं ० चाहे वही भी रह कर मनुष्य निर्वाण का साक्षातकार 
कर सकता है। 

महाराज! जैसे ० बहो भी रहने से मनुष्य के लिये पूर्व दिया रहती 
है, थैत्ते ही शील पर प्रतिष्ठित हो मन को वश में करते हुवे ० चाहे कही 
भी रह कर मनुष्य निर्वाग का साक्षातृकार कर सकता हैं 

ठीक हुँ भत्त नागसेन ! आप ने निर्वाण को बडा अच्छा समझाया। 
निर्वाण का साक्षातकार कैत्त होता हू इसे वता दिया। शील के गुणों का 
भाप ने प्रदर्शश कर दिया। सच्ची राह को वापने दिखा दिया। घममं 
के झडे को फहरा दिया। आपने धर्म की आँख खोठ दी। सच्चे दिला 
से लगने वाला की कोशिश पी खाली नहो जाती है। हे गणाचार्य- 
प्रवर! में समझ गया। 


आठवां बर्य समाप्त 


मेण्डक प्रइन समाप्त 


पाँचवाँ परिच्छेद 
५--अलुमानअर्न 


(क) बुद्ध का धस-नगर 


तब राजा मिलिन्द जहाँ जायुप्मान्‌ नागप्तेत थे वहाँ गया और उन्हें 
प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। उस समय और भी बातो को जानने वी 
उत्सुकता उसके मन में हो रही थी। नागसेन की बातो को सुन उन्हें 
समझने की इच्छा हो रही थी। ज्ञान के प्रकाश को देखने की चाह हो 
रहो थी। अपने अज्ञान को दूर कर ज्ञान पाने के लिये अत्यन्त व्याकुल हो 
रहा था। सो वह बडे धैये ओर उत्साह के साथ अपने मन को रोक 
शास्तरभाव से आधुष्मान्‌ नागसेन के पास गया और बोला -- 

भन्‍्ते नागतेन | आप ने क्या बुद्ध को देपा है? 

नहीं महाराज 

क्या आप वे आचार्यों ने बुद्ध को देखा है? 

नहीं महाराज! न 

भन्ते नागसेन ! न आप ने बुद्ध को देखा है और न आप के आचार्यों 
ने, तो मालूम होता है कि बुद्ध हुउे ही नहों। बुद्ध के होने का कोई सबूत 
नहीं मिलता। 

महाराज  बया पहले के राजा हुरे हैँ जो आप के पुर्षा थे ? 

हाँ मन्ते ! इसमें क्या सदेह है! पहले के राजा अवस्य हो चुके है 
जो मेरे पुरखा थे। , ५ 

महाराज ! क्या आपने पहले के उन राजाओं को देखा है ? 

नहीं भस्ते! 
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महाराज ! क्या आप के सलाह देने वाले पुरोहित, सेनापति, हाकिम 
हुवकाम, या राज-मन्त्रियो ने उन पहले के राजाओं को देखा है ? 

नहीं भन्ते 

महाराज! यदि न तो आप ने स्दय और न आप के मछाह दिने घालो 
ने पहले के राजाओ को देखा हैँ, तो क्या पता वे हुये हे? उनके होने का 
कोई भी सबूत नहीं। 5 

भन्‍्ते नागसेन | कितु अमी भी वे चीजे देखी जाती है जिनको उन 
पहले के राजाओ ने इस्नेमाल किया था! उनके झ्वेत-छत, राजमुकुः 
जूते, चेंबर, तलवार, वेशक्षीमती पलज्ज इत्वादि गभी तक मौजूद है जिसमे 
हम लोग जान सकते है ओर विश्वास कर सकते है कि वे पहले के राजा 
अवश्य गुजरे है। 

महाराज इसी तरह, हम लोग भगवान्‌ बुद्ध के विपय में भी जान 
सकते हे और विश्वास वर सकते हे । इसका प्रमाण है जिसके वल पर हम 
लोग जान सकते है जौर विश्वास कर सकते हैं कि भगवान्‌ अवश्य 
हुमे है। 

बहू कौन सा प्रमाण है? 

भहारातृ | वे चीज़े अभी तक मौजूद हू जिनको उहा ने अपने काम 
में लाया धा। उन सर्वेज्ञ, सर्वद्रप्टा, अहंत्‌ और सम्यक्‌ सम्बुद्ध के ढारा 
काम में छाई गई चीजें ये हे--(१) चार स्मृति प्रस्यान, (२) चार 
सम्यक्‌ प्रधान, (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पाँच इन्द्रियाँ, (५) पाँच 
चल, (६) सात वोध्यज्ञ और (७) बाप वष्टाद्विंत मार्गे। इन को 
देख कर कोई भी जान सवता है ओर विश्वास कर सकता हैँ वि मंगवान्‌ 
अवश्य हुये हे। महाराज ! इस कारण से, इस हेतु से, इस दलील से और 
इस अनुमान से जानसकते है कि मगवान्‌ हुये है--- 

बहुत जनो को तार कर उपाधि के मिट जाने से वे निर्वाण को प्राप्त हो 
चुके। 
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इस अनुमान से जान छेना चाहिये कि वे पुरुषोत्तम हुये हे ॥ 
भले नागसेन ! कृषया उपमा देकर समझावें। 


४ शहर बसाने को उपसा 
प्रहययज ! नया शहर वसाने की इच्छा से इंजीनियर पहले कोई 
ऐसी जगह दूंढता हैँ जो उड़ खाभड न हो, ककरीली या पथरीली मे 
हो, जहाँ कसी उपद्रव [वाढ, अग्रलूग्गी, चोर, या शत्रु के आक्रमण 
इत्यादि) का भय नही हो, जो और भी विश्वी दोष से बची हो और जो 
बडी रमणीय हो। इसक बाद ऊँची नोची जगह को बराबर करवाता 
है और उठ झाडी को कटवा कर साफ बर देता है। तब, शहर का नकशा 
४ तैबोर करता है--छुल्दर, नाप जोब कर भाग भाग में बाँठ, चारों ओर 
खाई ओर हाता।, मजबूत फाटक, चौदस अटारियाँ, गिछावन्दी, बीच 
बीच में खुडे उद्यान, चौराहे, दोराहे, चौक, साफ सुब्रे और बरावर 
राजमार्य, बीच बीच मे दुकाना वी क्तारें, आराम, बगीचे, ताछाब, वावछी, 
बुरें, देवस्थान, सुन्दर और सभी दोपों से रहित ।--उस झहर के पूरा पूरा 
बस जाने और चढतती बढती हो जाने पर वह डिसी दूसरे देश को 
चला जाय । 
बाद में समय पा कर वह शहर बहुत बढ जाय, गुलजार हो जाये, 
धनादय हो जाय, निर्मेय, समृद्ध, लिव, और विध्व बाधा से रहित हो जाय। 
यहाँ विभी उपद्रव का भयनही रहे । आबादी बहुत बढ जाय । क्षत्रिय, ब्राह्मण, 
वश्य, झूद, हवसवार, पोड्सवार, गाडी, छकडे, पैदल चलने वाले, तीर- 
न्दांज, तलवार चलाने वाले, साथ फहीर, दान देने बाले, युद्धव्रिय उग्र 
राजपुत्र, बडे बड़े श्र वीर, मृगछाला धारण बरने वाछे, योडा, नौव'र 
चाक्र, मजदूर, पहलवाना है गरोह, रवोइय्रे, नाई, वैहलाते-वाले, छोहार, 
झोली, सोनार, सीसे व। काम बरने वाठे, पीतल का काम करने वाले, 
और किसी दूसरी घातु का काम करने वाछे, जौहरी, दूत, चुम्हार, नमव 
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तैयार करने वाले, चमार, गाडी बनाने वाले, हाथी-दाँत के कारीगर, रस्सी 
बाँदने वाले, कधी बनाने बाछे, सूत कातनें वाले, सूप डाली घनाने बाले, 
घनूय बनाने वाले, ताँत बनाने वाले, तौर बनाने वाछे, चित्रकार, रग 
" बनाने वाले, रग्रेंज, जुलाहे, दर्जी, सोगू के व्याग री, वजाज, गत्मी, घसि- 
यारे, लव'डहारे, मजदूर, फर का व्यापार करते वाले, जड़ी बूटी बेचने 
बाजे, भात बेचने वाले, पूआ बेचने वाले, मछुये, कमाई, भंदूदीदार, नाटक 
करने बारे, नाच दिखानें वि, नठ, मदारी, भाट, पहलवातु, मुर्दा जलाने 
बंध पैसा करने बलि, फूछ बडोरने वाले, वीगा बनाने वाले, निपाद, ण्डी, 
बेइप्रा, रास बरने वाली, वजारू धौरत, शक, चीन, यवन, विडायत, 
उज्जैम, भारकच्छ, बाणी कोसल, सीमात मगध, साकेत, (अयोध्या) 
सौराष्ट्र, पाठा कदुम्बर, माथुरा, अलमन्दा, कादमीर, और गान्यार* 
गे उस्त बाहर में आकर रहे। वे सभी उस शहर को उतना अच्छा बसा 
देव बर समझें-- अरे! यह इजीनियर बडा होश्चियार होगा निम्न 
ने इतना अच्छा नगर वसाया ! 
महाराज | वैसे ही, भगवान्‌ वेजोड, - - अतुल्य अमदृश, अनन्त 
गण बाले, अप्रमेय, अपरितेय,. - -, सभी गुणों की हद तक पहुँचे, 
सजैज्ञ, अनन्त तेज वाले, अनन्त वीर्य, बनन्‍त वी, चुद्धियल फौ 
चरम सीमा तेक पहुँचे हुउ हेँ। उन्होंने मार को अपनी सारी सेना के 
साथ हटा, झूऊे सिद्वान्तों को डि्त भिन्‍ल कर अविया को हठा, विद्या को 
उत्पन्न कर धर्म झपी मसाल्‍हू वो दिसा, सर्वतेता पा, विवितन्सभआम हीं, 
धर्मे-तगर को यज्तामा हें। 
भगवान्‌ का धर्मं-तगर 
महाराज भगवान्‌ के बसायें धर्म-नगर के चारा और शील का 
हाता घना हैं, ही (पाप कर्म करने ने हिचक) की खाई सुद्री है, ज्ञान 
9 उत्त के फाटब' वे ऊपर चौकसी है; वीयें की अठ्ारियाँ बनी हैं; 
श्रद्धा वी तीच दो गई है; स्मृति वा द्वारपाल खड़ा है, प्रज्ञा के बड़े बड़े 
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भवन बने है, धर्मपिदेश के सून उसके उद्यान है, धर्म की चौव' वसी 
है, बितय वी कचहरी वनी है, स्मृतिश्रस्थात की सडके बनी हैं। 
महाराज । स्मृतिप्रस्थात की उन सडको के अगल-्वगठ इन की दुबानें 
लगी है--(१) फूछ की, (२) गन्ध को, (३) फ़छ की, (४) दवाइयों 
की, (५) जडी शूटिया की, (६) अमृत की, (७) रत्ल की, (८) और 
सभी चीज़ो की। 

१ए--भन्‍्ते मागसेन | यह फूल की दूकान क्या हैं? 

फूल वी दुकान ८ 

महाराज | सर्वज्, स्वद्रप्टा, भहंत्‌, सम्यक््‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ ने ध्याव 
शावना करने के योग्य इन विपयो को बताया है--- अनित्य-सज्ञा, अनात्म- 
सज्ञा, अशुभ तता, भादीनव सन्ञा, प्रहयण-शज्ञा, बिराग-पज्ञा, निरोध-सज्ञा, 
सासार्िक विधथों में रत न होने की प्रज्ञा, सभी सस्कारो में अनित्य सत्ता, 
आदापान स्मृति, *उद्घुमात मज्ञा, “विनीलक-ज्ा, ह* विषुब्यवन्सज्ञा, 
>विश्छिटृक-सरा, *विवरणायित-सता, *विविद्वतव-सज्ञा, “हतविविवत्तक- 
संज्ञा, लोहितक-सज्ञा, पैंपुलवक"्सज्ञा, “अद्विक्-सज्ञा, मैती सज्ञा, कर्गा- 
सक्ञा, मुदिता साज्ञा, उपेक्षा सज्ञा, मरणानु-स्मृति, कायगता रमृति । महाराज' 
भगवान्‌ ने ध्यान मावना करने के योग्य इन्हो विपया को बताया है 7 

जो कोई बूढे होने और मरवे से छूग्ना चाहता है वहू इस विपया में 
से एक को अपने अभ्यात्ष के लिये चुन लेता है! उस पर अभ्यास करने 
राग से मुक्त हो जाता है, देव से मुक्त हो जाता हैँ, मोह से मुक्त हो जाता 
है, अभिमाव से मुबत हो जाता है, झूठे सिद्धान्त से मुक्त हो जाता हैं। 
वह ससार रूपी सागर वो तर जाता हैँ, सृष्णा की धार को रीऊ देता हैं, 
तीन प्रकार के मल की धो डालता हूँ, और सभी वछेशां का नाश कर मछ- 
रहित, रागरहित, शुद्ध, साफ, आवागमन से मुफ्त, डूढे होते से बचे हुपे, 
सुल, शीतल और अभय, नयरो में श्रेष्ठ निर्वाण-नगर में प्रवेश वरता है। 


* मृत-श्यरीर वी लिन भिप्त अवस्यायें । 
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अहंत्‌ हो अपने चित्त का अन्त कर देता है।--महाराज ! बुद्ध वी 
यही फल वी दुकान है। 
“कर्म रूपी पैसा छे कर (धर्म की) दूकान में जाये, 
अभ्यास के लिये एक योग्य विषय को खरीद 
क्र छावे और उससे मुक्त हो जाये ॥ 
२--भन्‍्ते नागसेन ! गनन्‍्ध की दूकान कौन सी है ? 
गन्ध की दूकात 
महाराज | भगवान्‌ ने पालन करने के लिये कुछ शीछ बताये हे । 
भगवान्‌ वे पुत्र (वौद्ध-भिक्षु) अपने शीछ वी गन्ध से देगताओ और मनुष्यो 
के साथ सारे छोक को सुर्गान्धित बर देते हे। उनके झीछ की गन्‍्घ दिशाओं 
में भी, अनु-दिशाओ में भी, हवा के वेग के साथ भी और हवा के वेग से , 
उलठी भी उड उड़ कर फैल जातो है । 
वे शील कौन से हूं ? * 
महाराज | (१) “शरण शील, (२) पत्च-शील, (३) अप्टाडू शील, 
(४) दशाज्ञ शील, (५) प्रत्युपदेश में आने बाले आ्रातिमोक्ष सबर 
शीछ। भहाराज | बुद्ध वी यही गनन्‍प थी दुबान हैं। 
महाराज ' देवातिदेव भगवान्‌ ने स्वथ बहा है-- 
“फूछ वी गन्ध हवा से उल्टी नहीं बहती। 
न चन्दन, न तगर या मल्लिका-फूड ॥ 
सन्‍्तो वी ग्रन्‍्व हवा से उछटो भी बहती है। 
सत्पुरष सभी दिश्ञाओं में उड कर पहुँच जाते है ॥ 
“चन्दत, त्गर, था कमछ ओर जूही 
इनब्री गन्‍्ध से झील की गन्‍्ध अठोक्कि ही है । 
“महत् मामूली यह गन्ध हैं जो तगर और चन्दव की है । 
झीलवाना के जो उत्तम गन्ध हू वह देवताओ में भी बहती है* ॥“ 


१ देखो घम्मपद, पृष्फ बग्ग । 
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इ३--भन्ते नागसेत ! वह फठ वी दूकान कौन सी हैं ? 

फल की दूकान 
महाराज | भगवात्‌ ने इन फओ को बताया है >-ल्लोन आपत्तिफक, 
ढ 
संकृदागामीफ़ठ,. अनायामीफठ, अरहतूफड, शूल्यताफड [निर्वाण) 
समापत्ति, जनिम्मित्तकत-समापत्ति, अव्यगिहितकद समापत्ति। इनमें से जिस 
फड को योई छेना चाहता है अपने वर्भ के पैसे से सरीद सबता हैं। 
बारहभातों आम * 

महाराज | बिमी जादम। को एक बारहमासी आम पा वृक्ष हो। जब 
तक खरीदार नहीं आावे तव तफ वह फड को नहीं झाडता। सरीदार के 
आने पर दाम छेकर उनसे बहता हो+-/सुनों ! यह वारहमाभों वृक्ष है। 
दुसमें से जैते फठ चाहने हो तो ट लो--बे री, बडे, व सिआयें, बच्चे या पके । 
खरीदार भी अपने दिये दाम के हिसताय से यदि वैरियो वो चाहता है तो 
करी ही छेता है, यदि वडे फछो को चाहता है तो वड़ें ही छेता है, 
यदि कसिआये फशो को चाहता है तो कमिआये हो छेता है, यदि कच्चे 
चाहता है तो कच्चे ही लेता है, और यदि पत्र चाहता है तो पक्रे ही 
छेता है । 

महाराज | इस तरह, जो जेघा फच चाहता है वह बर्म के दाम 
दे वैसा ही सरीदता है--चाहे सोताआपत्ति फ़) ० महाराज ! बुद्ध 
की यही फच की दुवान है। 

कर्म रूपी पसे दे छोग अमृत-फड (अहंत्‌ पद) खरीदते हूं। 

उस से दे सुखी होने है जो अमृत-्फड खरीदते है ॥ 

४--भन्ते नागसेन | उनकी दवाई की दूवानू क्या हैं ? 

है दवाई को दुकान 

महाराज | भगवान्‌ ने वह दवाई बताई है जिसते उन्होने देवताओं 


थक हु बुद्ध का धर्मनगर [४११ 


और मनृष्यो के साथ सारे सप्तार को क्छेश वे! विपय से मुक्त कर 
दिया या । 

वह दवाई कौन सी है ? 

महाराज ! भगवान्‌ ने जो इनश्चार आपसत्यों को बताया है-- 
(१) दुख आये सत्य, (२) दुख सशुदय जाये सत्य, (३) दुख निरोघ 
आप सत्य, और (४) दु ख-निरोवगामी मार्य आर्य सत्य । 

जो मुमुश्ु इत चार आर्य तत्यो वाले बुद्ध-धर्म को सुना है वह जन्म 
छेने से छूट जाता है, वूड्ा हान से छूट जाता हूँ, मरने से छूट जाता है, झोक, 
रोनेशीटने, दु ख, चिन्ता और परेशानी से छूट जाता हूँ ।-शहाराज ! 
यही बुद्ध की दवाई की दूकान है । 

बियर को दूर करने वाली ससार में जितनी दवादर्याँ हें । 

धर्म रूपी दवाई के समान कोई नहों है भिभुओ। 2से पीओ ॥ 

५--भन्ते नागसेन | उनकी जडी-यूटी की दूषान कौन सी है ? 





जड़ी बूटी को दूकान 

महाराज भगवान्‌ ने मे जरडी वूटियाँ वताई है जिन से उत से देवताओं 
और मनुष्यो वी चिकित्सा की थी । चार स्मृतिजस्यान, चार सम्यर्‌ प्रधान, 
चार ऋद्धिपाद, पांच इब्दियाँ, पाँच बच, सात वोध्यज्भू, आर्य अप्टाजिवक 
मर्ग--इन बूटियों से भगवान्‌ जुलाव देवर मिथ्यादृष्टि (झूठे सिद्धान्त), 
मिथ्या-सकल्प, भिथ्यावचन, मिशथ्या-कर्मान्त, मिथ्या-जीविका, मिथ्या- 
व्यायाम, मिथ्या-स्मृति और मिथ्या-प्रमावि को निकाल देते हूं, छोम, ढेप, 
मोह, अभिमान, आत्म दृष्टि, विचिपित्सा, औद्वत्य, आलस्य, निर्लेज्नता, 
अनवन्रपा और सभी क्लेशा का बमन करा देंते हैँ । 

महाराज । बुद्व/की जडी यूटी को दूहात यही है। 

“समार में जो नाना प्रवार वी जडी वूटियाँ हे 

धर्म झूपरी बूटी वे समान कुछ भो नहीं हूँ भिन्षुओ! उसे पीआ ॥ 


%१२ ] मिलिन्द प्रइन [ पक 


धर्म वी बूटी को पी वर अजर अमर हो जावो । 
आवना करते हुये परम-ज्ञान का साक्षात्‌ वार सभी उपाधिया वे 
मिट जाने पर निर्वाण पा लो ॥ 
६--भन्ते नागसेन ' उनकी श्वमृत वो दुवान कौन सी है ? 
अप्तृत कौ दूकान 

भहाराज ! भगवान्‌ ने अमृत को भी वतलाया है। उस अमृत से 
भगवान्‌ ने देवताआ और मनुप्यो से युक्त सारे ससार को भर दिया, 
जिसमे सभी देवता और मनुप्य जन्म लेने, वृढा होने, वीमार पडनें, भर 
जाते, घोक, रोने पीटने, दुख, चिन्ता और परेशानी स मुत्त हो गये । 

बह अमृत कोत सा हैं ? 

जो यह * कायगता स्मृति हूँ । महाराज । देवातिदेव भगवान्‌ ने बहा 
भी है-- भिक्षुआ | जो कायगता रमृति वा अभ्यास वरते हे वे भानां 
अमृत ही पीते, हैं ।” महाराज ! बुद्ध की यही अमृत कीडूकान हूँ । 

'रोगग्रस्त जनता को देख कर 
उन्हाने अमृत फी दुबान खोल दी है। 
कर्म बा दाम दे खरीद कर 
भिज्षुओ | उस अमृत को ले छो ॥/ 
७--भन्‍्ते नागसेन | उतकी रत्न वी दृकान कौत सी है ? 
रत्न की दुकान 

भहाराज | भगवान्‌ ने रत्नो को भी बताया है जिन में सज धज कर 

उनके पुत्र (बौद्ध भिन्न) देवताओं और मनुष्या के साथ सारे ससार को 


जगमगा देते है, चमका देते हें, ऊपर नीचे और टेढ्े,सभी जगह प्रज्वल्ति 
हो कर उजाला वर देते है । 





* देखो दीघनिकाय, भहाप्तनिपट्ठान सुत्त। 


पाक ] वुद्ध का धर्म-नगर [४१३ 


« वे रतन कौन से है ? 

(१) झील रत्व, (२) समाधिरत्न, (३) प्रज्ञारत्न, (४) विमुक्दित- 
रत्न, (५) विमुकित ज्ञान दर्शन रन, (६) प्रतिसंविद रत्न और (७) 
बोच्यज्ध रत्न । > 
भगवान्‌ का भीलरत्त क्या हैं ? 

(१) शीलरत्न 


(१) प्रातिमोक्ष सवद भीछ, (२) इच्धिय मवर झीछ, (३) 
भआजीव-पारिसृद्धि शीर, (४) प्रत्ययसन्निस्तृत शीछ, (५) छूघु- 
शीछ, (६) मध्यम शीछ, (७) महानशील, (८) मार्ग शील, 
(९) फ्छशीह़ ! महाराज ! जो लोग झीछरत्न से विभूषित है उन्हे 
देख देवता, मनुष्य, मार, ब्रह्मा, थ्रमण, वराह्मण सभी को काक्षा और 
अभिलापा हो जाती हैं! महाराज ! भिश्षु शील-रत्न से सुमज्जित हो 
अपनी श्ञोमा से दिल्लाओ को भी, जनुदिशाओं को भी, ऊपर भी, नीचे 
भी, और टेढे भी मर देता हैँ । सबसे नीचे जवीचि नरक से लेकर सब से 
ऊपर स्वर्ग छोक तक के भीतर में जितने दूमरे रत्न है सभी से यह शील 
श्त्न, बढ जाता, गागे हो जाता, सभी को मात कर देता है। महाराज ! 
भगवान्‌ की रत्न को दूकान में इस प्रवार के झोल-रत्त है । महायज ! 
यही भगवान्‌ का झीलरत्न कहा जाता है । 

इस प्रकार के झील बुद्ध की दुकात में मिलते हें 

कर्म के दाम से खरीद उस रत्न को आप पहनें।” 

(२) भगवान्‌ का समाधिरत्न क्या हैं ? 

(२) समाधि रत्न 

(१) सवित्क सविचार समाधि, (२) अवितर्क विचार-मात्र समाधि, 
(३) अवितर्क अविचार समावि, (४) शून्यता समाधि, (५) अनिमित्त 
समाधि, (६) अप्रणिहित समाधि। महाराज ! समाधिरत्न से 


श्श्ड] सिलिब्द-पश्न [ पक 


सुसतम्जित भिक्षू के कामवितर्क, व्यापादवितर्क, विहिंसावितर्क, भान, 
ओद्धत्य, आत्मदृष्टि, विचिकित्सा, केश, पाप, ठया जो नाना कुवितर्क 
है सभी समाधि के लगते ही विन हो जाते है, नप्ट हो जाते है, उन 
में कुछ भी बचे नहीं सह सकते। « हे 
महाराज ! पाती पछास के पत्ते पर नहीं ठहर सकता, बहू कर 
गिर जाता है। ऐसा क्यों होता हैं ” क्‍यों कि पछास का पत्ता इतना शुद्ध 
और चिकना है। महाराज ! इसी तरह, समाधि से सम्जित भिक्षु के 
कागवितर्क, व्यापादवितकें, विहिंसावितक, भान, औद्धत्य, आत्मदृष्टि, 
विचिकित्सा, वछ्ठेश, पाष, तथा जो नाना कुवितर्क है स्रमी समानि पाते 
ही विलीन हो जाते हूँ, नप्ट हो जाते हे । सो क्यो ? क्यो कि समाधि इतती 
शुद्ध है। महाराज | इसी को भगवात्‌,का समाधिरत्त कहते है । महाराज | 
इस प्रफार के समाधि रत्न भगवान्‌ के रत्न की दूबान में है। 
(जैसने अपने मुबुठ में समाधि-रत्त को जड़ छिया हूँ, उसे कुवितर्क 
नहीं सता सकते। 
उसका चित्त कभी भी चज्चछ नही हो सकता, उसे जाप भी पहन ले ॥7 
(३) भगवान्‌ का प्रज्ञा-रत्त क्या हू ? 


(३) प्रज्ञा -रत्त 


महाराज | ० जिस प्रज्ञा से बच्छे भिक्षु “यह पुण्य है” ऐसा ठीक 
ठीक' जान सकते है । ० “यह पाप है” ऐसा टीक टीक जान सकते है । 
"यह बुरा है, यह मछा है, यह करने योग्य है, यह नही करने योग्य है, यह 
हीन हूँ, पह घुन्दर हैं, यह वाछा है, यह उजछा है, यह काछा और उजला 
दोना हूँ,” ऐसा ठीक ठीक जान सकते है । “यह दु ख है” ऐसा ठीक ठीफ 
जान सकता हूं। “भ्रह दुख समुदय हूँ” ऐसा ठीक ठोक जाते सकता 
है। “यह द ये निरोवगामी मार्ग हैं ऐसा ठीवः ठोक जान सकता है । 
महाराज ! इस्ती को बुद्ध का प्रज्ञा रत कहते हे । 


धाक तु बुद्ध वा धर्म-नगर [ ४१९ 


“जिसने प्रज्ञा-रत्त को अपने शिर में लगा लिया 
वह आवागमन के फेर में बहुत नहीं रहता। 
वह शीघ्र ही अमृत पद पा छेता हूँ, हु 
जन्म लेनुं में उते आनन्द नहों आता।” 
(४) भगवान्‌ का विमुक्ति-रत्त क्या है ? 


(४) विमुक्ति-रत्न 


महाराज ! विमुक्रिरत्न अहँंतुतद को कहते हैँ। अहंत्‌ हो कर 

मिश्षु विमुत्तिन-रत्त से झोभित हो जाता है। 
महाराज ! जैसे कोई पुढय मोती, माला, मणि, सोने और मूंगे के 
आभूषणों से आभूषित हो। अगर, तौर, तालिसक, छाल चन्दन इत्यादि 
के लेप से अपने गात्र को सुगन्वित वना छे। नाग, पुत्राग, साल सलल, 
चम्पव, जूही, अतिमुक्तक, गुछाव, कमल, मालती, मल्लिका, इत्यादि 
फूठो के हार से अपने को सजा छे। तो वह पुरुष दूसरे लोगों से 
क््तिना बढ चढ कर शोभा देगा, अच्छा लगेगा, चमकेगा, और सुहावना 
लगेगा ।--महाराज ! इसी तरह, भहूँत्‌ पद पा बर क्षीणात्रव भिभु 
बिमुक्ति-रत्न से सज दूसरे भिल्लुओ से बहुत वढ चढ कर शोमता हूँ, चमकता 
हैं ओर सुहावना रूगता हूँ। वह क्यों ? क्यों कि सभी आमूपषणों में यही 
सर्वोच्च आमूपण है---जो दि यह विमुक्तति रत्न हैँ। महाराज ! इसी को 

भगवान्‌ कया विमुक्ति-रत्त कहते है । 
/पबिर में मणि को छगा लेने से धर के सभी लोग स्वामी ही वी ओर 
देखने लगते है । 
विमुविति-रत्व झिरर में लगा लेने से देवता छोग भी उसी की ओर 
देखने छगते हैँ ॥” 
(५) महाराज ! भगवात्‌ का कोने सा विमुक्ति-ज्ञानदर्गन-रत्ल है ? 


४१६] मिलिन्द-प्रसन _ पा 


(५) बिमुवित-ज्नान-दर्मन रत्न 

भहाराज ! प्रत्यवेक्षण-ब्वान ही भगवान्‌ का विभुकिति-ज्ञावदरशव 
रत्न कहा जाता है, जिस ज्ञान से जच्छे भिश्नु मागेफल निर्वाण को पाते 
है । सारे कढेश के क्षीण हो जाने पर अपने कुछ भी बचे केश का 
प्रत्यवेक्षण करते है। 

“पृजस ज्ञान से वे समझ लेते हे कि उन्हे जा कुछ करना था सो पूरा 
बर लिया। स्‍ 

हे भिश्ुत ! उस ज्ञान रत्न को पाने के लिये उद्योग करो ।” 

(६) भगवान्‌ वा प्रतिसविद्‌ रत्न कौन सा है? 

(६) प्रतिस्तविद्‌ रत्त 

भहाराज ! चार प्रतिसविद्‌ हँ“-(१) अवेश्रतिसविद, (२) घर्मे- 
प्रतिसविद, (३) निरुक्षि प्रति० और [४) प्रतिभान प्रतिसविदुत 
महाराज! इन्हीं चार प्रति-सविद-रत्त से सज्शित होकर भिक्षु जिस छिी 
सभा में--्षत्रिय-सभा, या ब्राह्मण समा, या वेश्य सभा, या मिशु सभा 
में--जाता है, बिना किस्ती सक्ोच के निडर हो कर जाता है, गूगा बने 
कर नही; डर कर नही जाता, घवडा कर नही जाता, चौकतन्ना होकर नहों 
जाता, और न कही जाने से उसके रोगटे खड़े होते। 

कोई ठड़ाका सिपाही 

महाराज जैसे कोई लडाका सियाही पाँचों जापुष से सन्त हो 
भयरहित मैदान में उतरता है। वह भन में झ्याछ करता है--पदि इशु 
दूर होगे तो उन्हे तीर चछा कर भांग, यदि कुछ पास मे होगे तो 
भारठा चछा कर माहँंगा, यदि कुछ और पास में होगे तो उन्हे बर्छो चछा 
कर माँगा, यदि और भी निकट चले आगे तोमे उन्हे लल्पार से दो « 
टुकड़े कर दूँगा, यदि विलकुल शरीर से सद जायेंगे तो यडासा भोक दूँगा। 

महाराज ! इंठ्ती तरह, चार प्रतिसविद से सल्जित सिशु अभय हो 
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दिसी सभा में प्रवेश बरता है। उसे अपने में पूरा विश्वास रहता है। 
बह समझता है--जो सुझे अर्व-सविद्‌ के विपय में पूछेगा उसको अर्थ से 
अर्थ कह कर उत्तर दे दूँगा, कारण से कारण समझा दूंगा, हेतु से हेतु को 
दिखा दूंगा, दलीछ मे दल्दीक को पेश वरक्नेगा। उसवे सारे सश्नय को दूर कर 
दूंगा। उसके भ्रम वो मिटा दूँगा। प्रश्न वा उत्तर देवर उसे सतुष्ट कर 
दूँगा ।--जो कोई मुझे ध्म-प्रति० के वियय में प्रइन पूछेगा उसको घ॒र्मं 
से धमं कहेंगा, अमृत से अमृत कह दूँगा, अनिर्वेचनीय से अनिर्वेचनीय 
को समझा दूंगा, निर्वाण से निर्वाण बह दूँगा, शून्यता से शून्यता को कह दूंगा, 
अनिमित्त से अनिमित्त को वह दूंगा, अश्रणिहित से अप्रणिहित को बह दूंगा, 
शान से शान्त को बह दूंगा। उसके सारे सदेह को दूर वर दूंगा, सारी 
इाक़ओ को मिटा दूँगा। उसके प्रइनो का उत्तर दे कर उसे सतुप्ट कर 
दूंगा ।--जो कोई मुझे निरुकिति-प्रति० वे विपय में पूछेगा उसको निरुकित 
से निरुकिति, पद स पद, अनुपद से अनुपद, अक्षर से अक्षर, सन्धि से सन्धि, 
व्यूजन से व्यज्जन, अनुव्य्जन से अनुव्यञ्जन, वर्ण से वर्ण, स्वर से स्वर, 
प्रज्ञप्ति से प्रज्नप्ति, व्यवहार स॑ व्यवहार कह दूँगा। उसके सारे सदेह को दूर 
कर दूँगा, सारी शकाओ को मिटा दूँगा। उसके प्रशनो का उत्तर दे कर उसे 
सतुप्ट बर दूँगा ।--जो वोई मुझे प्रतिभान श्रति० के विपय में प्रश्न पूछेगा 
उसे प्रतिभान से प्रतिमान, उपमा से उपसा, ऊृक्षण से लक्षण, रस से रस कह 
दूँगा। उसके सारे सदेह को दूर कर दूंगा, सारी शच्भाओं को मिदा दूँगा। 
उसके प्रइनों का उत्तर दे कर उसे सतुप्ट कर दूँगा। महाराज इसी को 
भगवान्‌ का प्रति-सविद्‌ रत्न बहते है। 

“जो ज्ञान से प्रति-सबिद्‌ को पा लेता हैं बह देवताओं और मनुप्यो 
के साथ इस सारे ससार में निर्भय और अनुद्विग् होकर रहता है।” 

(७) भगवान्‌ वे> वोध्यज्र-रत्व ज्ञोन स है ? 

(७) बोध्यद्ध-रत्त 
महाराज ! वोध्यद्ध सात हें--(१) स्मृति सम्बोब्यद्ध, (२) धर्म 
२७ 
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विखय सम्बोध्य्भ, (३) वीर्य सम्बोध्यज्भग, (४) प्रीतिसस्वोध्यज्ञ, 
(५) पशव्विसस्वोध्यज्ञ, (६) समावि सम्बीध्यज्ञ, कौर (७) उपेक्षा 
सम्ब्ोब्यज्ध । महाराज ! इन सात सस्वीध्यद्ध मे सज कर भिक्षु सारे थैपेरे , 
को दूर हटा ० लोक को अपनी चमफ से चमका कर उजाड़ा कर देता हैं। 
महाराज | इसी को भगवान्‌ का वोब्यज्ञु-रुत कहने है। 
'पृजसने अपने छल्यट पर वोध्यज्ज-रत्त झग्ा लिये है, 
उमपकी प्रतिष्ठा में देवता ओर मनृष्य समी उट घड़े होते है। 
कर्म के दाम को देकर खरीद हैं 
आप उस रत्त को पहन लेंआ/ 
(८) बुद्ध वी कीठ आम दूकान है जहाँ समी चीजें मिलती हैं ? 


(८) ओम दान 

भहाराज | बुद्ध वी थाम दूवात है--(१) बव अड्डी से युकत बुद्ध 
के बचत, (२) शरीरबातु (भगवान्‌ क भस्म), (३) वर्च/ हुई के क्स्बुएँ 
जिनका भगवान्‌ स्वव इस्तेमाल करते थे, (४) चैत्य, (५) संघरत्व। 
महाराज ! इस दूकान में जाति सम्पति है, भोग-सम्पत्ति है, आगु- 
सम्पत्ति है, आरोग्य-मम्पति है, सौन्दर्य-सम्पत्ति हूँ, प्रज्ञासम्पत्ति हैँ, 
सासारिक-मम्पत्ति है, दिव्य-मम्पत्ति है, और तिर्वाणसम्पत्ति है। यहाँ 
जिसको जो भाता हूँ कर्म का दाम दे उस सम्पत्ति बो सरीद सता 
है। कितने शील वा पाएन कर वे खरीदते है, वितने उपीमय ब्रत रख 
बर खरीदते है, थोडा योडा पुण्य कर के भी उसी वे अनुसार सम्पत्ति 
खरीदते है। महाराज! जैसे अनाज वाले वी दुकान में उलट फेर वर 
थौदे दाम से भी थोड़ा बहुत सरीक्षा जा सकता है, वैसे ही मगवान्‌ वी इस 
दूवान में थोडे पुष्य से भी उसी के अनुसार सम्पत्तिश्यरीदी जा सकती हैँ। 
हयात ! यही बुद्ध वी आम दबाने है जहाँ सभी चीजें मिलती है। 

“क्षाबु, आारोग्ब, सौन्दर्थ, स्वर्ग, उच्च बुद में जन्म लेना, 
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अनिर्येचनीय अमृत निर्वाण--मभी कुछ भगवान्‌ वी आम दुकान में 
मिलता हूँ। 

कम का थोडा या बहुत दाम दे कर वैसा ही छोग खरीदते हे, 

भिन्नुओ श्रद्धा वे दाम से सरीद कर धनी हो जावो !।” 


घर्मं-नगर के नागरिक 


महाराज ! भगवान्‌ के धर्म-वगर में ऐसे छोग बसते हे--मृत्री को 
जानने वाछे, वितय को जानने वाले, अभिषधर्म को जानने वाले, धर्म के 
उपदेशब, जातक-क्थाओं को कहने वाले, दीर्घ-निकाय को याद करने 
बाछे, सश्मिमनिकाय को याद करने बाछे, समुकत-निकाय को याद करने 
बाड़े, अगुत्तर-मिकाय को याद करने वाले, खुदृक-निवाय को पढने बाछे, 
शीछसम्पत्न, समाधिसम्पत्त, प्र्यासम्पन्न, बोब्यज्ञू-भावना में रण रहने 
घाठे, विदर्शना बाले, अच्छे कर्मो में ऊगे रहने वाछे, ध्यान साधने के लिये 
जगल म रहने वाले, वृक्ष वे तीचे आसत जमाने बाछे, खुले स्थान में रहने 
वाले, पुआल की ढेर पर रहने वाले, इमशान में रहने वाले, (आर्य-) मार्ग 
पर आरूढ हो गये, चार फलो में से किसी का साक्षात्कार वरने वाले, शैद्य 
(निर्वाण पाने थे लिये जिन्ह अभी सीखना बाकी है), श्रोतजआपन्म, सकृदा 
गामी, अनामामी, महँत्‌, तीन विद्याओ को जानने वाले, छ अभिज्ञाओ को 
धारण करने वाछे, ऋद्धिमान्‌, प्रज्ञा वी चरम सीमा तक पहुँचे हुये, तया 
स्मृतिप्रस्थात, सम्यक्-प्रधान, ऋद्धिपाद, इन्द्रिय, वल, वोध्यजड्रू, मार्ग, ध्यान, 
बिमोक्ष, रूप, अन्प, झात्त, सुख, समापत्ति में कुशल । वह धर्म-नगर बाँस 
था सरक्‍डे के झाड के समान बहता से ख़चाखच भरा रहता था। 

“रागरहित, द्वेपरहित, मोहरहित, क्षीण-आख्रव, तृष्णा रहित तथा 
उपादाम वो नाश वौर देने वाले उस धर्म-नगर मे रहते हैं। जगलछ में 
रहने वाले, थुताज्वधारी, ध्यात करने बारे, रखे चीवर वाले, विवेव' में 
रत, धीर लोग उस धर्म-नगर में रहते हूँ ॥ 


४२० ] मिलिन्दअश्त [ ५%क 


“आसन छगाये रहते वाले, वेवल कभी कमी सोने वाछे, और बराबर 

चक्रमण कर ध्यान करने वाले । 
गुदड़ी धारण करने वाछे, ये सभी उस थर्म-नगर में बसते है |! 
तीन चीवर धारण करने वाले, शात्त, चमड़े के टुकडे को रखने वाले ।* 
केवल एक बार भोजन कर के प्रसत्त रहने बाछे, वित्त धर्मे-तगर में 

रहते है॥ 
"कम इच्छा वाले, ज्ञानी, धीर, अत्पाहारी, निल्लोभी। 
जो कुछ मिले उसी से गतुष्ट रहने वाले,--उस घर्म-नगर मे रहते है ॥ 
ध्यान करने वाले, ध्यान में रत रहने वाले, घीर, शान्तचित्त और समाधि 
लगाने वाले । 

निर्वाण की इच्छा रणने वाले उत्त धर्म-सगर में रहते है॥ 
“सच्चे मार्ग पर आ जाने वाढ़े, फल पा कर रहने वाछे, 

शैक्ष्य तिर्वाण पद पा छेने वाठे। 
उत्तम पद पाने में शो छगे हे--वे धर्म-नगर में रहते है॥ 
“भमलरहित, जो श्रोत-भापत्न हो चुके हे, और जो सहुदागामी है ! 
अनागामी और अहँतु ये घर्म-नगर में वसते हैँ॥ 
स्मृतिभस्यान में कुशल, वोध्यज्भ की भावना में रत, 
ज्ञानी, धर्मात्मा, धम-नगर में रहते हे॥ 
ऋद्धिपाद में कुशल, समाधि और भावना में रत। 
सम्यकू-अथान से हगे हुये, ये धर्मन्दयर में रहते है ॥ 
अभिज्ञा की चरम सीमा तक पहुँचे हुये, अपनी पैठुक बमाई में आनन्द 

लूटने बाले। 

आवाश्ण में भ्रमण करने वाले धर्म-नगर में जूते है॥ 





* बोद्धलिक्षू ध्यात, या बन्दना करने के लिये अपने पास शक चर्म" 
एण्ड रखते हुं । 
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“दीचे नथर किये रहने चाले, कम बोलने वाले, इच्ध्रियो को बन्न में 
रुखने बाले, सयमी, 

उत्तम धर्म में आ कर नम्न हो गये, धर्म-नगर मे रहते है ॥ 

चीन विद्याजो लौर छ अभिन्ञाओ्रा को घारण परने वाले भौर ऋद्धि 
की हद तबः पहुँचे, 

प्रजा की सीमा को पार कर जाने वाले धर्मन्‍नगर में रहते हे ॥" 


धुम-वगर के पुरोहित 

महाराज ! जो भिक्षु अनन्त-ज्ञानी, सासारिक वस्तुओ में नहीं फसने 
बाछे, अतुल्य गुण वाले, अतुल्य यश वाले, अतुल्य वल वाले, अतुल्य तेज वाले, 
धर्मचक को धुमाने बाले हैँ, और जो प्रज्ञा की सीमा तक पहुँचे है। 
महाराज ! इस प्रकार के भिक्षु भगवौन्‌ के घर्म-नगर में धर्म-मेतापति कहे 
जाते है। 

महाराज | जो भिक्षु ऋद्धिमान्‌ है, प्रतिसबिद्‌ को ग्रहण कर लिया 
है, वैशारद्य को पा लिया है, आकाश में घूमते है, परास्त नही क्ये जा सकते, 
जिनके समान नहीं है, किसी दूसरे पर भालम्वित नहीं रहते, समुद्र और 
पहाड के साथ सारी पृथ्वी को कपा दे सकने हूँ, चाँद सूरज को भी छू 
सकते है, अपना रूप वदल दे सकते हूँ, दृढ सवन्प ओर ऊँचे उद्देश्य को 
पूरा कर सकते हूँ और जो ऋद्धि मे पूर्ण है--वे मिक्नु धर्म-नयर के पुरोहित 
बहे जाते हैं। 





धमं-नपर के हाकिम 
महाराज जो भिक्षु घुताड़ का धारण करते हे, अल्पेच्छ है, सतुप्द 
रहते है, दूसरों से कुछ माँपने या स्वय किसी चीज के पीछे मटकने को घृणित 
समझते है, विना घर छोडें पिण्डप्रात करते हैं जैसे भोंरा फूछ फूल पर 
बैठ वर रस छे छेता है, और उसके बाद एकान्त जगल में घुस जाते हूँ, 
अपने जीवन और शरीर वी कोई भी परवाह नही करते, अहंतू पद को 
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पा लिया है, और जो घुताज़ पाछत को ही सब से अच्छा मानते है--वे 
भिक्षु भगवान्‌ के धर्म-नगर वे हाविम कहे जाते हे । 
घर्म-तयर के प्रकाश जलाने वाले 

महाराज ! जो भिक्षु परिशुद्ध, बनिर्मेल, वलेशर हित, और सबसे अन्तिम 
दिव्य चल्तु को पा चुक है ये भगवान्‌ के धर्म नगर क प्रवाज्ञ करते वाले कहे 
जाते है। 

घम-मगर के चोकीद[ृर 

महाराज जो भिन्नु बडें विद्वान है, आगम के पण्डित हु, धर्म को 
पूरा पू्ा जानते है, विनय को समझते है, मातृकाओ को याद रखते हूँ, 
उन के उच्चारण में कुझल हे, नव अगो वाले इस घाशन को जानते 
है वे भगवान्‌ के धर्मे-नगर के चौकीदार कहे जाते है। 

धर्म-वगर के रुूपदक्ष 

महाराज ' जो भिक्ष विनय वो जानते है, विनय की गृढ से गूढ़ बातों 
तक पहुँचे हुये हे, निद्दन पढने में कुझछ हे, विनय के भारे कर्म को अच्छी 
तरह भर सबते है, और विनय में जो झुछ भी जानने मोग्य है सभी बो 
जाने लिया हैं, वे भगवान्‌ के धर्म-नगर के रूपदक्ष कह जाते हे । 

घर्म-तगर के माली 

महाराज! जो भिक्षु विभुवित के गजरे को अपने सिर में वाँधे 
है, उस उत्तम अमूल्य और श्रेष्ठ जवस्था वो पा चुके हैँ तथा छोगो के 
प्रिय और आदरणीय हैँ, वे भगवान्‌ के घर्तेन्‍्नगर के फूठ बेचने वाले 
साली वहे जाते है। 

धर्मं-तयर के फल बेचने बाले 

महाराज ! जो भिश्नु चार आयेंगत्या के रहस्य में पैठ चुके हे, सत्य- 

ज्ञान वा साक्षात्‌कार बर चुत है, जिन्होंने बुद्ध धर्म को पूरा पुरा समझ 
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अपने फ्लेश को दूर करने में सदा प्रयत्तशील रहते हें, वे भगवान्‌ के धर्म-नगर 
के पहरेदार कहे जाते है । 
धर्म-नगर के वकील 

महाराज! जो भिक्षु भगवानूँ के नव-अग्रो बाल़े-धर्म को अर्थ से, 
व्यञ्जन से, तक से, कारण से, हेतु से, और उदाहरण से समझा समझो कर 
घाचते हे, वे भगवान्‌ के धर्म-नगर के वकील कहे जाते हे । 

घर्म-तगर के बडे बड़ेल्सेठ 

महाराज! जो भिक्षु धर्म के रत्त से धनी है, पुरानी परम्परा के धन 
को रफते है, विद्या वे धनाइय है, और धर्म के निर्देश, स्वर, व्यज्जन, लक्षण, 
और गूढ तत्व के ज्ञान से भरपूर है, वे भगवान्‌ के धर्म-नगर के बड़े बडे 
सेठ कहे जाते हूँ। 

चम-नगर के बेरिस्टर 

महाराज | जो भिक्षु देशना के रहस्य तक पहुँच गग्ने है, ध्यान के 
अम्यात्त के लिये जो विषय बताये गये हे उनके विभाग और तात्पये को 
समझ भाये हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म शिक्षायें पा चुके है, वे भगवान्‌ के घमे-नगर 
के बड़े विस्यात विख्यात बैरिस्टर कहे जाते हूं । 

महाराज भगवान्‌ का धर्मे-नगर इतना अच्छा बसा हुआ है, इतवा 
अच्छा नाप जोख कर तंयार किया गया है। उसमें ऐसी खबी दिखाई गई 
है, सभी बातें पूरी की गई है, ऐमी अच्छी व्यवस्था बना दी गई हैं, बहू इतना 
रक्षित बना दिया गया है कि झत्रु कसी तरफ से भी नही चढ़ सकते । 

मद्दाराज ! इन सभी को देख कर यह जातना चाहिये कि भगवान्‌ 
अवश्य हुये हैं। शशि 

जैसे अच्छी तरह विभाजित सुन्दर नगर को देख, 

छोग उसके कारीगर की चतुराई वा पता छगा छेते हूं॥ 


दक्ष बुद्ध का ध्ं-नगर [४२५ 


वैसे ही, छोक-ताथ (बुद्ध) के इस श्रेष्ठ धर्म-पुर को देख 
वे भगवान्‌ कसे थे लोय इसका पता छगा छेते हे॥ 
समुद्र के हिलोरों को देख छोग पता छंगा छेते हे, कि 
जैसे ये हिलोरें हैं वैसा ही वडु समुद होगा॥। 
वैसे ही झोक को दर करने वाले अपराजेय बुर्द् वो 
तृष्णा को नष्ट कर देने वाले और भवततागर से पार छगा देने 
वाले को ॥ 
देवगाओ और मनृप्यो में उनके हिंछोरों को देख कर पता रूया छेना 
चाहिये, 
जैमे ये घर्मं के हिन्मेरे मार रहे हूँ बेस ही वे बडे बुद्ध होगे। 
बडी ऊँची चोटी को देख बर छोग पना लगा लेते हे, 
इतनी ऊँची चोटी हिमालय की ही होगी।॥। 
बैंसे ही धर्म की चोटी को देख जो (तप्णा की आग से) 
ठड्ो जौर उपाधिरहित ही गई है, 
भगवान्‌ के इस ऊंचे, मव्य और महान, 
धर्म-पर्वत को देख कर पता छूगा लेना चाहिये, 
कि वे श्रेप्ठ महाबीर युद्ध कैसे होगे॥ 
जैसे गजराज के पैर को देल कर मनुप्य 
पता छूगा छेते हँ--यह हाथी वडा भारी होगा॥आ 
बैसे ही बुद्धनाजराज के पैर को देख वुद्धिमान्‌ लोग 
पता लगा लेते हे कि कैसे महायन्‌ वे होगे।॥आ 
जयर के छोटे मोदे जातवरों को डर देख छोग पता लगा लेते है, 
कि सिंह की गरज को सुत वर ही ये जगल वे छोटे मोटे जानवर डर 
गये है॥ 
बैसे ही दूसरे मत वालो को डर कर भागते देख 
पता छगा लिया जा सकता है कि घर्म-राज (बुद्ध) ने गरजा होगा ॥ 
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पथ्वी को पानी से गीली और हरे हरे पत्ता से शोमित देख 

पता गा छिया जाता है कि भारी दृष्टि हुई होगी॥ 

वैसे ही ससार के छोगों को जामोद प्रमाद स युक्त देख, 

पता छूगा लेना चाहिये हि धूर्म मेंघ (बुद्) वरसा होगा ॥ 

पाती छगी हुईं और कीच से सनी हुई जमीन को देस 

पता लगाया जाता है--अवद्य यहाँ स वडी पान्ती की घार बही होगी।॥। 

दैसे ही पापरज परापपडू-त्यायी जनों को देख 

धर्मनदी, धर्मसमुद्र में वही होगी।॥* 

ससार के देवताओं और मनुप्या को धर्मामृत पाये हुये देख 

पता छगा लेना चाहिये दि धर्म की बडी धार बही होगी ॥। 

उत्तम गन्ध की महक पा कर लोग पता लगा छेते हे, 

जैसी गन्प वह रही हूँ मादूम होता हैं फूछ के फुखाये होगे। 

बसे ही यह शीछ की गन देवताओं और मनुष्यों में बहती है, 

इसी से समझ छेता चाहिये अलौकिक बुद्ध हुपे होगे॥ 

महाराज! इसी प्रकार के सैकदों और हजारों कारण तर्थ तथा 
उपभा दिखा बर बुद्ध के व का पता बताया जा सकता है) महाराज 
जैते कोई चतुर माली अपने उस्ताद वें बताने के अनुसार अपनी अवट 
छगा बर नाना प्रकार के फूछो से माला गूथ गूथ कर वडा सुन्दर साज सजा 
देता हूँ, वैसे ही मानो म॑ बुद्ध दे मन्दिर में उन वे अनन्त सदुगुणो पे फू की 
माहा यूब रहा हँ--अपने आचायों के बतशादे के अनुसार भी और अपनी 
बुद्धि छगा वर भी ! सो में हजासे उपमाओ से बुद्ध वे वद् को दिया सवधा 
हूं। यदि आप सुनना चाहे। 

भन्‍्ते नागसेन ! झायद दूसरे छोग इस प्रकार क वारण और जतुमात 
को भी सुन वर बुद्ध के वछ का पता ने रगा सकें, सिलु मुझे तो पूरा पूरा 
बिद्वाम हो गया, में झान्त हो गया। आप वा उत्तर बड़ा ही विचिश् था। 

आअगुनात-मश्त 
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(स)--छुवाज्न की उपयोगिता के विपय से 
राजा ने मिक्षुओं को घने जगल में पैठ कर घृताड्ु व्रत पालन बरते 
देसा। 
फिर उत गृहस्थो को देखा जा अनाॉधामी-फ्छ पर प्रतिष्ठित हो गये थे ॥। 
उन दोनो वो देख राजा वे मन में बडा सशय उत्पन्न हुआ, 
यदि गृहस्थ रह कर ही ज्ञान प्राप्त हा जाता है तो घुताड़ निष्फल 
हल दहरते हूँ ॥ 
अच्ठा, तो में दूसरों के तर्क यो सण्डन करने वाछे, त्रिपिटक के पण्डित 
उन श्रेष्ठ वक्ता से चल बर पूछूं, वे अवश्य सदेह को दूर कर देगे।। 
तते, राजा मिलिन्द जहाँ आयुप्मान्‌ नागसेन थे वहाँ गया और उन्हे 
प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक योर बैठ उसने आपुष्मान्‌ नागसेन 
से कहा,--“भन्ते नागसेन ! वया कोई गृहस्थ हैँ जो जपने धर पर सभी 
कामों का भोग करते, स्त्री और वालूनवच्चो व साथ रहेंते, काशी के 
चन्दन को छगाते, माला, मन्ध और उबटन वा प्रयाग करते, स्पये पैस के 
फेर में रहते, और मणि-मोती-पोवा के आभूषण वो शिर में लगाते हुये ही 
परम पझञान्तपद निर्वाण का साक्षात्‌ वर लिया हा *ै 
महाराज | नएक सौ, न दो सौ, न सीन चार पाँच सौ, न एवं हजार, 
ने एक रात्र, ने सौ करोड, न हजार करोड, न छाख करोड ऐस गृहस्प हो 
चुके है जिन्होंने निर्वाण का साक्षात्‌ क्या हैँ। महाराज ! दश्ल, बीस, 
सौ, या हजार वी गिनती को तो छोड द--में किस तरह आप को समझोाऊें * 
हाँ, उसे आप ही समझावे। 
महाराज ! अच्छा तो में कहता हूँ। नव अग वाले बुद्व-बचन मे जा 
प्रविश्र सदाचार, सच्चे मार्ग पर आना सौर धघुनाज्भ क अच्छे अच्छे गुथ है 
सभी की बाते इसके प्रकरण में जा छाती हैं । 
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महाराज नीचे, ऊपर, वरावर, गंडहे, जल, थऊ सभी स्थातों में 
पानी बरस कर बहुते बह॒ते अन्त मे समुद्र ही में आ कर गिरता है) महा- 
राज ! वैसे ही, इस प्रकरण के विस्तार करन में नव अद्भ वाले बुद्धनवचन 
में जो पवित्र सदाचार, सच्चे मार्ग प्र आना, और धुताज्ू के अच्छे अच्छे 
गुण है सभी वी बाते चछी आती है। महाराज ! मुझ अपनी बुद्धि मे भी 
कुछ बात दिखानी होगी! इस प्रकार, यह बात अच्छी तरह समझाई गई, 
विधिन, परिपूर्ण और भ्रतिप्ठित हो जायगी। 

महाराज ! जो कुशल लेखक हैँ वे अपनी' बुद्धि से उस छेख को अच्छा 
और पत्रका उतार देते है। इस प्रकार वह लेख सुन्दर पूरा और दोप-रहित 
निकलता है! महाराज ! वैसे ही, इस प्रकरण में मुझे अपनी बुद्धि से भी 
बृछ बातें दिखानी होगी। और व, यह वात अच्छी तरह समझाई गई, 
विचित्र, परिपूर्ण और प्रतिष्ठित हों जायगी। 

महाराज। श्रावस्‍्ती नगर में भगवान्‌ के पाँच करोड आय श्रावक 
उपासक और उपाप्तिवायें रहती थी । उनमें एक छा सत्तावन हजार अता- 
गामी फल पर प्रतिष्ठित हो चुके थे। वे सभी गृहस्थ ही थे, प्रश्नजित नही! 

फिए भी, गण्डस्ब बुक्ष के नीचे यमक प्रातिहार्य (ऋड्धि) के दिखाये 
जाने पर बीस करोड (देवता और भनुष्य) प्राणियों को सत्य-ज्ञान हो 
गया था। 

फिर भी, महाराहुलोवाद, महामगल सूत्र, समचित-पर्रियाय, पराभव 
सूत्र, पुराभेद सूच, कलह-विवाद सूल, चूछ ब्यूह सूत्र, महाव्यूह सूत्र, चुबरक 
सूत, और सारिपुत्र सून, के कहे जाने पर बतस्त देवताओं को धर्मन्न्नान 
हो गया था। 

फिर भी, राजगृह नगर मे भगवान्‌ के तीव लाख पचास हजार उपासक 
और उपासिकायें आर्य श्रावर थी। डे 

फिर भी, वहाँ धनपाल नामक हाथी के दमन करने पर नब्बे बरोड 
देवता, पयरीले चैत्य पर पारायन सृत्र कहने के वाद चौदह करोड देवता 
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धर्म वा साक्षात्‌ कर छिये थे। इद्बसालगृहा मे अस्सी करोड देवता, बनारस 
ये ऋषिपतन भुगदाव में सर्व प्रयम देशना करने पर अट्टारह बरोड ब्रह्म, 
आर अनगिनत देवता, फिर तावतिस भवन में पण्डकस्बल शिला पर 
अभिषम्म देशना करने के बाद अस्सी करोड देवता, और देव भवन से 
उतरने के समय सद्धूनगर के फाटक पर लोक विवरण ग्रातिहाये 
(नद्धि) से प्रसन्‍न हो बर।तीस करोड मनुष्य और देवता को ज्ञान-चक्षु 
उत्पस्त हो गये थे । 

फिर भी, श्ञाक्मो के कप्रिलवस्तु नगर के न्यपग्रोधाराम मे बुद्धवप्त 
देक्षना करने और महासमय सूत्र देशना करने के बाद अनगिनत देवों का 
धर्म वा ज्ञान हो गया था। 

फिर भी, सुमन नामक माली से, मिल कर, गरह्‌ दिनन से मिल कर, 
आनन्द सेठ से मिल कर, जम्बुका जीवक से मिल कर, मण्डूक देवपुञ्र स 
मिल कर, मह्ठकुण्डक्षि देवपुत्त से मिल कर, सुलसा मामक वेशया से मिल कर, 
सिरीमा सामक बेइया से मिल कर, जुलाहे मी छडकी से मिलू कर, छोटी 
सुभवा रे मिलकर, साकेत ज्राह्मण थी अग्त्येष्टि क्रिया देखने जो लोग 
आये थे उन से मिल कर, सुनापरन्तक से मिल कर, शान से मिझ कर, 
तिरोऊुड्डु सूत्र के देशना करने पर और रतनसूत्र के देशना बरने पर,-- 
चौरासी-हजार हजार प्राणियो को धर्म-ज्ञान ब्रा दिया था। 

महाराज! भगवान्‌ अपने जीते जी तीन मण्डछों में और सोलह 
महाजनपदो में जहाँ जहाँ गये वहाँ वहाँ अनेको देवता और मनुष्य को निर्वाण 
प्रद तक पहुँचा दिया। 

महाराज | ये सभी देवता गृहस्थ ही थे, प्रश्नजित नहीं। महाराज * 
ये बरोड और अनगिनत देवता सभी गृहस्थ के कामो को भोगते ही भोगते 
निर्वाण पा लिये थे|? 

भनन्‍्ते नागसेन यदि ससार के कामा को भोगने वाले घरवासी गृहस्थ 
भी दात्त परम निर्वाण का साक्षात्‌ कर छेसे है तो भिक्षु छोग घुद्ाज्धू-साधन 
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करने के फेर में क्यो पड़े रहते है ? वैसा होने से धुताड़ क्या निरथेक नहों 
यहरव रे 


भन्ते नागसन | यदि बिना झार फूंक और दवाई के ही रोग दूर हो , 


जाते हो ता उल्टी वरा और जुछाबू दे कर घरीर को क्रमजोर बनाने का 
बया मतछब ?े यदि मुववा और घृस्सा चस्य कर ही शत्रु को परास्त कर 
दिया जा सकता हैं तो तरवार, भाला, तीर-धनुप, छाठे और गदा से क्या 
काम ? यदि गाँठ, टेढीमेढी झासाये, सोदर, कौँटे और छबा के सहारे ही 
गाछ पर चढ़ जाया जा सकता है तो वदी भौरी मिसेनी खोजते फिरने मे 
क्या काम ?ै यदि भड़ी जमीन पर पड रहने से ही अच्छी नींद भा जाती है 
तो तोसक-पक्तये के सोजने से क्या काम २ यदि किसी खतरेदार और 
बीहेड राह को बोई अकेला पार कर ज़ा सकता हो तो सजे-धजे हृथियारतत्द 
किसी बडे क्षार्दां की इन्तजारी में बैठे रहने से क्या काम ? यदि बहती 
हुई नदी को कोई तर कर ही पार कर जा सकता हो, तो माव या पुढछ की 
खोज में घूमने से क्या काम ? यदि कोई अपने पास के ही धन से आराम के 
साथ अपना भरण-पीपण पर सकता हो तो दूसरे की ताबेदारी में इधर उधर 
खुशामंद करते फिरने से क्या काम ?ेयदि प्राइ्धतिक झरने से ही पानी मिल 
जाता हो तो तालाब, कुएँ और कावडी सुदवाने से कया काम ?--भत्ते 
नागसेन ! इसी तरह, थदि संसार के काम भोगी घरवासी यूहस्थ भी शान्त 
परम निर्वाण का साक्षात्‌ कर लेते हे तो कडे कडे घुताड़ के साथन वरने से 
क्या काम ? 

महाराज | घुताज के यथार्य में अट्टाइस गुण हूं जिन के कारण वे 
सभी बुद्धों बे द्वारा अच्छे कहे गये है। 

कीन से अट्आठाइस गुण? 

धुताड़ू पालन करने के २८ शुण 

महाराज ! (१) बुताह्ल पालन करने वाले को जीविता शुद्ध होती 

हैं, (२) धुताद्ध पालन वरने का फल सुखद होता है, (३) धुताज् 
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पालन करने वाले में कोई भी “बुराई नहों रहती, (४) वह कसी 
दुसरे को कष्ट नहीं देता, (५) वह अभय रहता हैं, (६) धुताज्ल 
पालन करने में कसी को सताया नहीं जाता, (७) धुताडु का 
साधन धर्म की ओर ही वढाता हैं; (८) घुताड़् पाछन करनें बाछा 
नीचें नहीं ग्रिर सकता, (९) घुताज का पालत करना कभी घोजखा 
नही देता, (१०) घुताज़ अपने पाछन करने वाक़े गो रक्षा करता है, 
(११) धुठाज़् पालन करके मनुष्य जो चाहे उसी का छाभ कर सकता है, 
(१२) घुताड्भ का पालन करने दाला सभी प्राणियों को अपने वश्ष में कर 
सकता है, (१३) धुताज्न पाछन करके भनुष्य आत्मसयम करना सीख 
सकता है, (१४) घुताज़ू का जीवन भिक्षु के बिलकुल अनुकूल है, (१५) 
घुताज़ का पालन करने वाछा किसी के ऊपर बोझ दे कर नही रहता, 
(१६) घुताज्ञ का पालन करने वाला खुला और स्वच्छन्द रहता है, (१७) 
घुताज सासारिक राग्र को काट देता है, (१८) टेप को दूर करता है, (१९) 
मोह की मिटा देता है, (२०) धुताज्भ पालन करने वालो में अभिमान रहने 
नहीं पाता, (२१) धुताज़ू पालन करने से बुरे विचार हट जाते है, (२२) 
शकाये दूर हो जाती है, (२३) अवमेष्यता नही रहने पाती, (२४) असतोप 
नहीं रहता, (२५) सहने की शक्ति आती है, (२६) इसके पुण्य अतुल्य है, 
(२७) इसके पुण्य अनन्त है, और (२८) घुताज्ल सभी दु खो का अन्त वर के 
निर्वाण तक पहुँचा देता है। महाराज * यही धुनाज्भ के ययार्य में अट्ठाइस 
गृण हूँ जितवे कारण वे सभी वुद्धा के 6रा अच्छे कहे गये हे । 
महाराज | जो धुत्ताज्ञ को ठीऊ से पालन वरते हे वे अठारह गुणों से 
थयुक्त्र हो जाते हें 
कनि अठ्रह गुणों से ? 
गे 
घुताड् पालन करने वाले में १८ गुण 


महाराज! (१) उनझा आचार पवित गौर छुद्ध होता हैँ, (२) 
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वे मार्ग की ते कर छेते है, (३) उनके शरीर और चचन वश्ञ में होते है, 
(४) उनका मन पवित्र रहता हैं, (५) उनवा उत्साह बना रहता हैं, (६) वे 
निर्भय होते हे, (७) उनकी आत्म-दृष्टि दूर हो जाती है, (८) उनमें हिममा 
का भाव बिलकुछ भान्त हुआ रहता है, (९) उन में मैत्री-भावना सदा 
बनी रहती हैँ, (१०) उनका आहार समझ-वूझ बर होता हैं, (११) वह 
सभी जीवो से प्रतिप्ठा पाता है, (१२) वह भोजन बडे अन्दाज से करता है, 
(१३) वह सदा जागरूक रहता है, (१४) वह बिना घर-दुआर का होता 
है, (१५) जहाँ अच्छा देखता हैं वही विहार करता है, (१६) पाप से घृणा 
बरता है, (१७) विवेक में आनन्द रहता है, और (१८) वरावर सावधान 
रहता है। महाराज / जो धुताडु को ठीक से पालन वरते हैँ वे इन्ही 
अठारह गुणों से युक्त हो जाते हे । 

सहाराज ! दक्ष अवार के लोग धुवाज़ पालन बरने के योग्प होते है। 

किन दथ प्रकार के? 


धुताद्ल पालन करने के योग्य १० व्यक्त 


(१) जो भ्रद्धाठु हैं, (२) पापकर्म करने में सबुचाते है, (३) धैर्य- 
बान्‌ होते है, (४) झूठी दिखावद नहों रखते, (५) अपने उद्देश्य में 
छगे रहते हैं, (६) निर्लोम हीते है, (७) सीखने को सदा तैयार रहते हैं, 
(८) दृढ सकल्प वाले होते है, (९) किसी बात से चिद नहीं जाते, और 
(१०] जो मैत्री-माव रखने वाले होने हे। महाराज ! यही दक्ष प्रकार के 
छोग धुताज् पालन करते के योग्य होते है । 

प्हाराज ! जो कामभोगी घरवासी गृहस्थ परम दान्त निर्वाण-पद 
पाते हैँ उन ने अवश्य अपने पहले जन्मों में तेरह प्रकार के धुताड़ का पालन 
किया होगा। वे अपने पहले जन्मों में आचार ओरथ्मागे को शुद्ध कर के 
आज यहाँ गृहस्थ रहते ही रहते परमार्थ निर्वाण-पद वा साक्षात्‌ कर 
छेते है । 
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धनुर्थर की शिक्षा हे 


महाराज | कोई चतुर धनृधर पहले अपने शिष्यो को अभ्यास करने 
के मैदान मे सिश्चाता है--कितने प्रकार के घनुप होने है, धनुप वैसे चढाया 
जाता है, कैसे पकड़ा जाता हैँ, मुट्ठी #से वाँधी जाती है, अगुलियाँ कैसे 
नवाई जाती है, पैर का पैतरा कैसा होता है, तीर कैसे चढाया जाता है, 
तीर चढा बर कैमे खीचा जाता है, उसे कैसे थामना होता है, और कंसे 
निशाना मारना होता है। पहले घास के बने मनुप्य या पुआल, या मिट्टी, 
था पटरे के बनें लक्ष्य पर हीं निशाना छगाना मिखाता है। जब वे शिप्य 
सीख कर तैयार हो जाते है तब उन्हे राजा के सामने हाजिर करता है। 
राजा खुश हो उसे इनाम में अच्छे घोडे, रथ, हाथी, घन, धान्य, 
सोना, असरफी, दाई, नौकर, स्‍त्री और खेत बारी देता है ।--महाराज | 
इसी तरह, जो कामभोगी घरवासी गृहस्थ परम शान्त निर्वाग-पद पाते 
देखे जाते है उन ने अवश्य अपने पहले जन्मो में तेरह प्रकार के धुताज़ु का 
पाछन किया होगा। वे अपने पूर्व-जन्म मे आचाद और मार्ग को शुद्ध कर 
के थाज यहाँ गृहस्यथ रहते ही रहते परमार्थ निर्वाण-पद का साक्षात्‌ कर 
छेते है । 

महाराज ! जिन ने अपने पूर्व-जन्म में घुवाज्र का एलन नहीं क्या 
है वे यहाँ केवल एक ही जत््म में भहंत्‌ नहीं वन जा सक्‍ते। महाराज | 
सच्ची छगन से, सच्ची राह पर चलने से, वैसे ही गुरु के मिलने से, और वैसे 
ही मित्रों की सगति होने से निर्वाण मिलता है। 

बैद्य की शिक्षा 
महाराज ' कोई बंद या जर्राह पहले किसो गुर को खोज उसके 
पास जाता हूँ। फिर उछे वेतन या अपनी सेवायें दे कर सारी विद्या सीखता 
है--छुरी कैसे पकडी जाती है, कंसे चीरा जाता है, कैसे निद्मान छगाई 
जाती हैं, बैसे छूरी भोकी जाती है, चुने हुये को कैसे खीच लेना चाहिये, 
र्८ट 
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घाव को कैसे धोता चाहिये, उसे वैसे सुखाना चाहिये, उस पर कैसे मछहम 
लगाना चाहिये, रोगी को कैसे उल्टी करानी चाहिये, कैसे जुलाब देना 
चाहिये, कैसे रसायन खिछझाना चाहिये। उसकी शागिर्दी में सभी वातें 
सीखने के वाद ही वह स्वत रूप से किसी रोगी का इलाज अपने हाथ में 
छेता है।--महाराज ! इसी तरह, जो कामभोगी घरवासी गृहस्थ परम- 
शान्त निर्वाण-पद पाते देखे जाते है उन ने अवश्य अपने पहले जम्मों में देरह 
प्रकार के धुताज़ का पालन किया होगा। वे अपने पूर्व-यन्म में आचार 
और मार्ग को शुद्ध कर के आज यहाँ गृहस्थ रहते ही रहते परमार्थ निर्वाण+ 
पद का साक्षात्‌ कर छेते हे। 

महाराज ! जो अपने को धुतगुणो से शुद्ध नही कर लिया हैं उन्हें 
धर्म में प्रवेश नहीं होता) महाराज! जैसे बिना पानी पटाये बीज नहीं 
जम सकते वैसे ही बिना धुतगुणो से आत्म-शुद्धि किये धर्म का दर्शन नही हो 
सफता | महाराज * जैसे विना पुण्य किये अच्छी गति नही होती वैसे ही 
पिना धुतगुणो से आत्मशुद्धि विये धर्म का दर्शन नहीं हो सकता । 

भहारान | धुताज़ मुपुक्षुतों के लिये महापृथ्वी के समान आधार है। 
धुताज् मुमुभुवों के लिये पानी के समान क्लेश रूपी मल घोने के काम का है। 
क्लेश की झाडी को जला कर भस्म वर देने वाछी आग की तरह है, क्ठेश 
रूपी धूली को उड़ा देने वाली हवा के समान है, क्लेश रूपी रोग को दर करने 
वाली दवा के समान है, कठेश रूपी विय को नाश करने वाछे अमृत के 
समान हुँ, भिक्षु के उपयुक्त गुणों की फसल तैयार करने के लिये खेत के 
समान है, सभी फल देने वाली मणि के समान है, भवसागर को पार करने 
के छिये नाव के समात है, जरा-मरण से डरे हुये छोगो के लिये बचने की जगह 
के समान है, क्लेश से पीडित छोगो को बचाने वाली माता के समान है; 
पुण्य कमाने वाछो के लिये सभी भिक्षु के झुो को पैधा करने बाछे पिता के 
समान हूँ, भिक्षु के उपयुक्त युणो को खोज कर ला देने वाले मित्र के समान 
है, क्लेश्-मलो से ल्प्ति न होने वाले कमल के समान है, वलेश की बदबू 
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को दूर करने वाले अतर गुलाय की तरह है, आठ प्रकार की ससार की हवा 
से न हविंसने वाले पर्नत राज दे समान हैं, विछकुछ स्वच्उन्द और स्वतत्न 
ग्रता देने वाले आकाश के समान है, क्लेशमल को वहा कर छे जाने वाली 
नदी के समान है, बलेश वे जगल और आवागमन वी मरुभूमि से बाहर 
नियलने वाले मार्ग को बता देने वाला पय-प्रदर्शक हैं, निर्वाण नगर तक 
पहुँचा देने वाले निर्भभ और साथ देने वाले कारवाँ के समान'है, सस्कारा के 
सच्चे स्वभाव को दिखा देने वाले साफ आइने के समान है, क्छेश की तल- 
धार और लाठी के वार रोपने के डिये ढाल के समान है, तीन प्रकार थे 
तापो को ठण्डा करने वाले चाँद के समान है, मोह रूपी अन्धफार को नाश 
बरने वाले सूरज के समान है, थ्रामण्य-गुण रपी रत्नो के लिये महासागर 
के समान है---और वयो कि वह इततो अनन्त ग्रम्भीर और महान्‌ है । 

महारात | इस तरह, विशुद्धि (निर्वाग) चाहने बाला ने लिग्रे 
घुत्ताड़-ब्त वडा उपकार का होता है, सभी कप्ट और सताप को दूर कर 
देता है, अमतोप जौर भय वो दूर कर देता है, भव (ससार मे बने रहना) 
को मिटा दता है, मन वे वचट दूर कर देता है, सारे मल को हटा देता 
हैं, शोक का विनाश करता है, दुख दूर करता है, राग रहने नही देता, 
हवेप रहने नही देता, मोह रहने नही देता, अभिमान को दूर करता है, आत्म> 
दृष्टि के भ्रम को मिटा देता है, सभी पापों को काट देता है। धुताड़ य 
बढाता हूँ, हित करता है, सुख देता है, आराम देता है, प्रीति पैदा करता 
है, कुशल-मगल छाता है, और निर्दोप, अच्छे फड चाले, सदुगुणो वी ढेर, 
अनन्त और अगाघ श्रेष्ठ गुणो को देता हूँ । 

महाराज जैसे मनुष्य छोग शरीर धारण के लिये भोजन फरते है, 
चगा होने के छिये दवा का सेवन करते है, उपकार पाने के लिये मित्र का 
साथ घरते है, पार जाने के लिये नाव पर सवार होते है, सुगन्धि के लिये 
माछा भौरः कर को रूपाते हूँ, भव से हठने के लिये वचाव की जगह पर जाते 
है, आधार के लिये पृथ्वी पर सडे होते हैं, हुनर सीखने के छिये ओस्ताद करते 
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है, नाम लूटने के लिये राजा की सेवा करते है, मुँहमॉगा वर पाने के लिये 
मणिरत्व के पास जाते है, चैस ही अच्छे छोग भिक्षु-जीवन को सार्थक बनाने 
के लिये घुताज़ू-गत का पालन करते हैँ। 

महाराज! जैसे जल बीज जमाने के लिये, आग जलाने के लिग्रे, 
भोजन दारीर मे बल छामे के लिये, छता बाँधने के लिये, हथियार काटने 
के लिये, पानी ध्यास बुझाने क लिय, खजाना ढाढस देने के छिय्े, नाव 
उस ओर छे जाने के लिये, दवा रोग का इलाज करने जे लिये, सवारी 
आराम से रास्ता तै बरने के लिये, बचाव वी जगह भय से बचाने के लिये, 
राजा रक्षा करने के लिये, ढाल लाठी, ढेला, तीर, भाला की चोट का रोकने 
के लिये, गुरु पढने के लिये, मावा पोसने के लिये, आइना मुँह देखने के लिये, 
गहना-जेवर शोभा बे' छिये, क्पडा ज्ञदन ढ़कने के लिये, निध्तेनी छत पर 
अढने के लिये, तशाजू तौलने के लिये, मन्त्र जप करने के छिये, हथियार 
दूसरे की धमवी से बचने वे लिये, दीया ओेंधेरे को दूर करने के लिये, हवा 
गर्मी को दूर करने के लिये, हुतर रोजी फमाने के लिये, दवा जीवन बचाने 
के लिये, सान रत्न पैदा करने के लिपे, रत्व बल च्भागर के लिये, आज्ञा पालन 
करने के छिये, और ऐश्व्य दूसरो को वश में करने के लिये है---जैसे ही 
धुताजू-बत श्रामण्य रूपी बीज को जमाने के लिये, वछेश रूपी मछ को 
जला देने के लिये, ऋद्धि-बल पाने के लिये, स्मृति और सयम को बाँधने 
के लिये, श्रम और शक को काटने के लिये, तृष्णा की प्यास बुझाने के लिये, 
ज्ञान का साक्षात्‌कार करने के लिये पक्का विश्वास का स्थान, चार गहरी 
धार की पार कर जाने के लिये, क्लेश रूपी रोग को शान्त करने के लिये, 
निर्वाण-पुख पाने के छिये, जन्म लेना, बूढा-होना बीमार पड जाना, 
मर जाना, शोक, रोना-पीटना, दुख, थेचेनी और परेशानी के भय से 
बचने के लिये, श्रामष्य-गुगों वी रक्षा करने के*लिये, असतोष और 
बुरे विचार को रोकने के लिये, श्रमण-जीवन की सभी बातो को 
सीखने के लिये, उतका पालने करने के लिये, समय, विदर्शवा, 
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मार्गफल और निर्वाण को देखने के लिये, सारे ससार में अच्छी सुन्दर 
झोभा करने के दिये, सभी नरक को ढक देने के लिये, श्रामण्य-फल के 
पहाड की चोटी पर चढने के लिये, टेढे और नीच चित्त को तौलने के लिये, 
अच्छे धर्मों को चिन्ता में छगे रहते के लिये, कछेण सपी शत्रुओं 
को दूर हटाने के लिये, अविद्या के अधकार को मिटाने के लिये, 
लीन प्रकार की आग के सताप को ठडा करने के लिये, ऊँचे सूक्ष्म ओर 
झान्त समापत्ति को लाने के लिये, सभी श्रामण्य-गुणों की रक्षा करने के 
लिये, वोध्यज्भ के श्रेष्ठ रत्व को पैदा करने के लिये, योगी-जनो के जल ड्ुपर 
के लिये, निर्दोप निषुण सूक्ष्म झान्तिलद पाने के लिये, श्रामष्य-भाव और 
भआयेधर्म को बच्च में करने के छिये है। महाराज ! एक एक थुताज्ञ इन 
सभी गुगो को पा लेने के लिये है। महाराज | इस तरह, घुत्ताद़ध के गुण 
अनुल्य है, अनन्त है, वेजोड है, .... भारी, श्रेप्ठ और महान्‌ हैं । 
१ 


पापी के घुताड़़् के बुरे फल 


महाराज ! जो पापेच्छ, अपनी इच्छाओं के आधीन, वनावटी दिखाया 
रुसने बास्ण, छोभी, पेटू , ससार की चीजो के पाने के फेर में पडा रहने बाला, 
मय पाने के लिये व्याकुल रहने बार, नाम सारने के फेर में रहने 
बाला, अपोग्य, जो कुछ अच्छा फल पा नहीं सकता, अनुचित व्यवहार 
बाला, नालायक और वेड्गा मनुष्य धुताडु-त छे छेता हैं वह दुगना 
दण्ड पाता हैं और अपने जो पहले के अच्छे गुण रहते है उन्हें भी 
गवाँ देता हैं ।--यहा पर छोग उसकी अग्रतिप्ठा करते है, खिल्ली 
उडते हूँ, निन्‍दा वरते है, उसे रोक देते हैं, निकाल वाहर करते हूं, . .« 
चला देते है, भगा देते है, दुरदुरा देते है। दूसरे जन्म में भी सौ योजन तक 
फैले हुये अवीचि नरव की गर्म तरी आय की छूपदो में पड छाखो और व रोडो 
बर्षों तक ऊपर नीचें और टेढे मेढे फेन की तरह उठ उठ बर पवता रहना हैँ ) 
जब वहाँ से छूटता है तो एक बड़े प्रेत के ऐसा--ऊपर से देखने में मिश्लु 
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के समान, शरीर और अज्प्रत्यज्भ से काछा और दुबछा पतला, शिर फूला 
हुआ, सूजा हुआ, और छेद छेद हो गया--उत्पन्‍्त हां कर भूख और प्यास 
से सदा व्याकुछ रहता है। देखने में वह बडा कुरप और डरावना होता है, 
उसके कान फटे होने हैँ, उसरी आँखे मिट-मिटाती रहती हूँ, उसका सारा 
शरीर पीब से भर कर पक जाता है, कीडे पड जाते हे, हवा से घवकती 
हुईं आग के समात उसका पेट जठता रहता है, वो भी उसका मुँह सूई की 
नोक के बरावर होता है जिस से उसकी प्यास कभी नहीं वुझ सकती! 
बह किसी वचाव के स्थान पर भाग कर नहीं जा सकक्‍ता। उसत्तो बनाने 
बाला कोई भी सहायक नहीं मरिछदा । करुणा-पूर्वेक रोता है ओर कराहे 
छेता रहना है। इस तरह, वह मरार में रोते-पीटते मटका करता है। 


महाराज! यदि कोई विकम्मः, वेकार, बुरा, नाझयक, और नीच 
जाति का छोटा क्षादमी राजगद्टी पर बैठ जाय तो वह दण्ड ही दश्ड 
भोगेगा--उसका हाथ काट लिया जायगा, पैर, हाथ और पैर दोनो, 
नाक, नाव! और वान दोनो, काट तिये जायेंगे, प्रिल्भेयाठिय, 
मझपमुण्डिक, राहुमुस, जोतिमालिका, हस्वअद्योतिवा, एरक्बर्तिवा, 
चीरफवासिवा, एणेय्यव, वलिसमसिक, कहापणक, जाप्पतब्छिक, पलिध- 
पल्िवत्तिक, पछाठ पीठ* इत्यादि राजदण्ड दिये जायेंगे, गर्म तेल भी 
उस पर छिदगा जायगा, कुत्तों से भी तुचवा दिया जायगा, सुली पर भी 
चढ़ा दिया जायगा, तलूबार मे उसमफा शिर उड़ा दिया जायगा, और भी 
तरह तरह वे दु स भोगेगा। इसका वया कारण हैं? इसका कारण यही 
है वि बह इलता निकम्मा, प्रैकार, बुरा, नालायक और नीच जाति पा छोटा+ 
आदमी हो नर भी इनने बडे और ऊँचे राजसंद पर चढ बैठा था। उसने 
सीसा या उल्कघन कर दिया घा। 


महाराज! इसी तरह, जो पायेच्ठ, अपनी इच्छाओं के आजीन, 





* देखो पृष्ठ २४१ 
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में मे पडा रहने वाला, नाम के पीछे नहीं दौड़ने वाछा, श्रद्धालु, 
सच्ची छूमन से प्रश्नजित होने वाछा, जय-मरण से मुक्त होते की 
चाह रखने वाला, शासन में दृढ़ वने रहने के सबल्प से घुताज्ल ब्रत वा 
पालने करता है--नह दुगनी पूजा फामे का भागी होता है, देवताओं और 
मनष्यों का प्रिय होता है, उनसे सम्मान और प्रतिष्ठा पाता है, नहाये 
चोये आदमी के लिये मल्लिका फूल के समान होता है, भूखे के लिये स्वादिष्ट 
भोजन के समान होंता है, प्यामे के लिये निमेछ और सुगन्धित घीतल जल 
के समान होता है, विय से भींगे आदमी के लिये तेज दवा के ऐसा होता है, 
जल्दी जाते वी इच्छा रखते वाछे के लिये तेज घोडे वाछे रथ के समान होता 
है, धन चाहने वाले के लिये मनमाँगा घर देते वाला मणि-रत्त के समान हैं, 
अभिषेक पाने वाले के लिये नि्मेल स्वेतृ-छत के समान होता है, धर्म की इच्छा 
रखने वाले के लिये अनुत्तर बहंत्‌-फल क्री प्राप्ति के समान है। उसे चारा 
स्मृत्िप्रस्थान की मावनायें सिद्ध हो जाती हे, चारो सम्यकू-पधान, 
चारों ऋष्धि-पाद, पाँच इच्धियाँ, पाँच बढ, सात वोध्यज्ग, भागे 
अप्टाज्िक मार्ग, सभी पूरे हो जाते हे, समय और विदर्शना भी प्राप्त हो 
जाती है, अध्ययत सकल हो जाता है । चार श्रामण्य फल, चार 
प्रतिसबिदावें, तीन विद्यायें, छ अभिज्ञाें, और श्रमण के सभी धर्म 
उसके अपने हो जाते है। विमुक्ति के निर्मल स्वेत छत्र के नीचे मानों 
उसवा अभिपेक हो जाता है। 

महाराज | ऊँचे कुछ के क्षत्रिय के राज्याभिवेक हो जाते के वाद मगर 
और ग्राम की प्रजायें, सिपाही और चपरासी सभी उसको सेवा में लगे रहते 
हैँ। भडतीस राजाओं वी सभा, नट और नर्तक, मद्भूल कहने वाले, स्वस्ति- 
पाठ करने चाले, श्रमण, ब्राह्मण और तरह तरह के छोग, उसके पास हाजिर 
रहते हू। पृथ्वी में जितने बन्दरगाह, रत्न वी खानें, सैंगर और चुगी उगाहते 
वी जगहे हे सभी का वह मालिक हो जाता है । परदेशी और अपराधी छोगो 
का एवमात्र भाग्यविधाना हो जाता है। 
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की बातो को भी जान छेता है, पूर्व-जन्म की बाते याद हो जाती है, दिव्य 
चक्षु प्राप्त हो जाते हे, और सभी आश्रव क्षीण हो जाते है। 

वे तेरह धुताजू कौन से हूं ? 

(१) * पॉंसुकूलिक, (२) ४ तेचीवरिक, (३) #* पिण्डपातिक, 
(४) * सपदान चारिक, (५) * एकासनिक, (६) #* पात्रपिण्डिक 
(७) * पच्छाभवितिक, (८) * आरखज्ज्यक, (९) * रुकखमूलिक, (१०) 
# अव्भोकासिक, (११) * सोसानिक, (१२) * यथासन्यतिक, (१३) 
+ नेसज्जिक। महाराज ! इन तेरह घुताजू्न्ततों वा पालन करने से क्रमण 
के सभी फल मिल जाते है। झान्त सुख समापत्ति निर्वाग उसका अपना हो 
जाता हैं। 

महाराज | " जैसे भाडे फमा कमा कर धनी बत गया कोई वन्दरगाह्‌ 
का जहाजी महासमुद्र में पैड--वद्ध, तबकोल, चोन, सोबीर, सुराष्द्। 
अलसन्द, फोलपटन, या सुदर्णभूमि (चर्मा)--बहो भी चला जाता हैं, 
नैसे ही इन तेरह धुताऊू ब्रतो का पालन कर के श्रमण सभी फल पा छेता है, 
और श्ञात्त सुख समापत्ति निर्वाग उसका अपना हो जाता है। 

महाराज! जैसे खेतिहर पहले ककड़ पत्थडज और घास फूस जो 
खेत के कूडे हूं, उन्हें दूर करता है, फिर जोत, यो, पटा, रप़वाढी कर, 
कटनी और दौनी कर बहुत घान इष्ट्टा कर लेता हैं; और तब जितने निर्धत 
दरिद्र और द्ुगंत पुरुष है सभी उसके आवीन में भा जाते हे--ैसे ही इन 
तरह घुताडुू बतो का पाठइन कर श्रमण सभी फल पा छेता है, और शास्त 
सुख समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है। 

महाराज _ जैरे राजपरिवार का क्षत्रिय राज्यामिपेक पाने के बाद 
अपराधियों को बैसा भी दण्ड देने में समर्य होता है, मुपनी इच्छा के अनुसार 
दूगरों पर हुरूगत फरता हैँ और तब सारी पृथ्वी उसके आधघीन में हो जाती 


+ देखो परिशिष्दा। 
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है---तैसे ही, इन तेरह, धुताज्न ब्रतो का पालन कर के श्रमण सभी फल पा 
लेता हूँ, और शान्त सुख समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता हूँ । 


स्थबिर उपसेन का घुताज्भेपालन 
के 


महाराज क्या आपऊो मालूम नहीं है कि वज्भन्तपुन स्यविर उपसेन 
घुताज्न ब्रत से पवित्र हो भावस्ती के भिवुआ। के समझोने की परवाह न कर 
भगवान्‌ (पुरुपों को दमन करने बालो) वे पास अपने भिक्षुआ के साय पहुँच 
गया था, जो उस समय एव्ान्‍्तवास कर रहे थे, और प्रणाम कर एक 
ओर बैठ गया था ? भगवान्‌ उनवे मिक्षुओ को पैसा शिक्षित देस 
बहुत प्रमन्‍न हुये थे और बडे जानन्द के साथ इन सुन्दर शब्दा में बहा था-- 
“उपस्ेन | तुम्हारे भिक्षु बडे शिक्षित मालूग पडते हे, तुगने इन्हे वैसे 
तैयार किया हूँ? 

देवातिदेव सर्वज्ञ भगवान्‌ वे इस प्रइन यो सुन सच्ची वात बताते हुये 
उसने कहा था, “भन्ते ! जो कोई मेरे पास भिश्रु या मेरा शिष्य बनने क्षाता 
है उसे मे पहले कहता हें--सुनो ! में जयल में रहा वरता हूँ, पिण्डपात 
कर के खाता हूँ,-गुदडी चीवर धारण बरता हूँ। यदि तुम भी मेरा साथ 
देने के लिये तैयार हो तो अलउत्ता शिप्य वन सकते हो।” इसा पर 
यदि वह राजी खुशी से तैयार हो जाता है तो मे उसे अपना शिष्य बना छेता 
हूँ। यदि वह इस पर तैयार नही होता तो में उस विदा कर देता हूँ। भले ! 
मैं उन्हे इसी तरह सियाता हूँ!” महाराज! इस तरह, इन तेरह धुताज़ 
ब्तो का पान कर के थ्रमण सभी फ् पा छेता है, और दान्त सुख समापत्ति 
निर्वाण उसका अपना हो जाता हैँ। 

महाराज! कमझ वी जात वडी शूद्ध और ऊँची है। वह सुन्दर, 
कोमल, लुभा सेने बाला, सुसन्वित, प्रिय, प्राथित प्रशस्त, जाल और 
वीचड से न लगा हुआा, जिसने हर एक दल केसर से मरे रहते हे, अमरों 
से घिरा हुआ और झीतल सलिल में उत्पन्न होता है। महाराज ! इसी 
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तरह, इन तेरह धुताज्भ ब्रतो छा पालन कर उन्हें साथ लेते से आार्य-क्षावक 
तीस गुणो से युक्त होता है! 
किन तीस गुणों से ? 


धुताड़ पालन करने वाले के ३० गुण 

उसका चित्त कोमल, स्विग्ध और मँत्री भाव से भरा होता है, उसके 
क्लेश बिलकुल मष्ट ही गये रहते है, उसका अभिमान और दर्प चला जाता 
है, दृढ़, सबल, प्रतिष्ठित और अचछ उसकी श्रद्धा होती है, पूरी 
प्रीधियुक्त झान्तसुख समापत्ति का छाभ करता है, शीछ की उत्तम 
गन्ध को फैछाने वाला होता है, देवताओ और मनुप्यो का प्रिय और 
मनाप होता है, क्षीपराश्रव और सन्‍तो से चाहा जाता है, देवताओं 
और मनुष्यों से प्रार्थगा और वन्दना क्रिया जाता है, बुद्धिगान्‌ और 
पण्डित लोगो मे भूरि भूरि श्रश्नस्ता किया जाता हैं, ससार के था स्वर्ग के 
भोगों से अलिष्त रहता है, थोडी सी भी बुराई से डरता है, निर्वाण पाने 
की इच्छा से छोग जिस मार्मे-फ़छ की खोज करते है उसके धन से धनी होता 
है, सभी प्रत्ययों को पाने वाला होता है, बिना किसी घर-दुआर का होता है, 
जो ध्यान के अभ्यास के लिये सब से बडी बात होती है, क्छेश वी जठा से 
सुरुझषा रहता है, आवागमन से सर्वेथा मुक्त रहता है, उसे धर्म में पूरा प्रवेश 
हो जाता है, मुक्ति की ओर पूरा झुक जाता है, इसी जन्म में अचल और दुढ 
बचाव की जगह पा लेता है, मरने का डर विलकुल चछा जाता है, सभी 
आशभ्रव क्षीण हो जाते है, शान्त और सुख ध्यान का राम कर लेता है, और 
भ्रमण के सारे गुणों को पा लेता। इन तीस गुणों से वह युक्त होता है। 
म्रहाराज | स्थविर सारिपुत्र दश हजार लोवबातु में दशवलछ छोकगुरु 

(बुद्ध) को छोड अग्रपुरुष थे। अनन्त कत्या से उनन बहुत पुण्य इकट्ठा 
कर लिया था। डेंचे ब्राह्मण-कुछ में उनता जन्म हुआ था। अपने बड़े घन 
ओर ऐश्वर्य वो छात मार वर बुद्ध शासन में प्रग्नज्या ग्रहण की थी। 
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प्रब्नन्ित हो इन्हीं तेरह घुताड़ ब्रतों का पालन कर के आत्ममयम किथा था, 
जिस से आाज वे इतने बडे और भगवान्‌ वुद्ध के धर्म के अक-प्रवर्तक गाने 
जाते है। अड्अगुत्तर निकाय मे देवानिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है, “भिशुओं ? 
सारिपुत्र को छोड में कभी दूसरे क्ये ऐसा नहीं पाता हूँ जो मेरे द्वारा 
चलाये गये घर्मवक वो फिर भी चलावे। भिक्षुओ! सारिपुत्र ही मेरे 
प्रवर्तित घर्म चक्र को ठीव' से चत्म सकता हूँ ।” 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन | लव अगो वाले जो बुद्ध के वचन हैँ, जो छोको- 
त्तरत्रिया हैँ, मसार में जो अ्॑छी से अच्छी वस्तु पाने के योग्य हैं, सभी घुताज़ - 
व्रत पालन करने से आप्त हो सकते हैं। 


मेण्डक प्रइन समाप्त 


छठा परिच्छेद 


उपमा-कया प्रश्न 


पहला वर्ग 


भत्ते नागपेन | किन गुणा को पाकर गिक्ष अ्हत्‌-सद का साक्षात्कार 
बरता हैं? 
महाराज | अहँत्‌ पद पाने के छिये भिक्षू में निम्न गुष होने चाहिये-- 
१--गदहे का एक गुण 
२--पुर्गी वे पाँच गुण 
३--गिल्हटी का एक गुण 
४--मादा भीता का एफ गुण 
५--तर चीत के दो गुण 
६-हछूगे के एच गुण 
७--बाँस वा एक गुण 
८--धतुप का एक गुण 
९--कौवे के दो गुण 
१०--प्राभर के दो गुण 
११---लौके का एक मुण 
(२--कमल वे तीन गुण 
१३--बीज के दो गुग 
१४-आर वृक्ष का एक गुण 
१५--नाव के तीन गुण 
१६--5ऊडर वे दो गुण 
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१७--पतवार का एक गुण 
१८--मर्णधार के तीन गुण 
१९--बखेवैया का एक गुण' 
२०--ममुद्र के पाँच गुण 
२१--पृथ्वी के पाँच गुण 
२२--परानी के पाँच गुण 
२३--आग के पाँच गुण 
२४--हवा के पाँच गुण 
२५--अहाड के पाँच गुण 
२६--आकाझञ्न के पाँच गुण 
२७--चाँद के पाँच गुण 
२८--मूरज के आठ गुण 
२९--४नद्व के तीन गुण 
३०--चत्रवर्ती राजा के चार गुण 
३१--द्दीमक का एक गुण 
३२--विल्ली के दो गृग 
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१--गदद्दे का एक गुण 

अन्‍्ते नागसेन ! जो आप कहते हे वि रेंबने वाले गदहे का एक गण 
होना चाहिगे वह कोत मा एव' गुण है ? 

(--महायज ! जैसे मदहा जहाँ कही--चाहे कूडे करकट पर, या 
चौव' पर, या चौराहे पर, था गाँव के दरवाजे पर, या भूसे की ढेर पर--- 
लेटता है वहाँ बेखबर सो नहीं जाता, वैसे ही योग साधने वाले योगी को कही 
भी--चाहे चटाई पर, या पत्ते वी चटाई पर, या काठ वी चौकी पर, या 
पर्ती पर,--पड़ कर वेसबर सो नहीं जाना आहिंगे। महाराज ! गदहा 
का यह एव गुश उस भिश्ु सें होना चाहिये। 

महाराज ! देवातिदेव मगवान्‌ ने वहा भीहै,--- भिक्षुमो | मरे 
श्रावक लक्डी को सिराहने रख तक्िये का वाम चला लेते हैं। वे अप्र- 
मत्त और सयमशीछ हो अपने उत्साह में लगे रहते है (// 
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महाराज घर्मं सता नि सारिपुत ने भी वहा है--- 
“आसन मारकर बैठे हुये भिक्षु के ऊपर पानी बरस कर घुटने तक भी 
क्यो न ऊग जाय ! हे 
उससे ध्यान में छीन हो गये भिक्षु को क्‍या परवाह* |! ” 
ही 


२--खुर्गे के पाँच गुण 
भन्‍ते तागसेन ! आप जो कहते हूँ कि मुर्गे वे पाँच गुण होने चाहिये 
बे पाँच गुण कौन से है ? , 
१--महाराज ! मुर्गा अपने ठीव समय पर सोता है । वैसे ही, योग 
साधन करने वाले भिक्ष्‌ वो ठीक समय पर च॑त्य के चारो ओर झाडू देना 
चाहियें, ठीक रागय पर जरू और भोजन रख देना चाहिये, ठीक समय 
पर अपने शरीर-कत्य करने चाहिये! ठीक' समय पर नहा कर चैत्प वी 
बन्दना दरनी चाहिये, और ठीक समय पर वृद्ध भिक्षुओ से मिल्तजुल 
कर अपनी एव्न्त कोठरी में ध्यान बरने के लिये पैठ जाना चाहिये। 
मुर्गें का यह पहला गुण होना चाहिये । 
२--महाराज | मुर्गा अपने ठीक समय पर उठ जाता है। वैसे 
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भी ठीक समय पर उठ जाना चाहिये, 
ठीक समय पर चैत्य के चारो ओर श्ञाड्‌ देना चाहिये, ठीक समय पर जल 
और भोजन रख देना चाहिये, ठीक समय पर शरीर के इृत्य करने चाहिये, 
ठीक समय पर चैत्य की वन्दना करने के लिये जाना चाहिये; और फिर 
भी अपनी एकान्त कोठरी में ध्यान करने के लिये पठ जाना चाहिये। 
मुर्गे का यह दूसरा गुण होना चाहिये । 
३-महाराज ! भुर्गा जमीन को पैरो से खुरेद खुरेद कर दाना 
चुगता है। वैसे ही, यौग-साधन करने वाछे भिक्षु को भी ख्याछ कर और 
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देख भाल कर कुछ खाना चाहिमे--मे इस भोजन को ग्रहण करता हूँ 
न मजा लेने के लिये, न मस्त रहने के लिये, न अपने शरीर को सुन्दर बताने 
के लिये, कितु केवल अपने शरीर को वनाये रखने के लिये, अपनी जिन्दगी 
बसर करने के लिये, पेट की आग को बुझाने के लिये और ब्रह्मचये ब्रत पालन 
करने के छिये । इस प्रकार, में अपनी पुरानी वेदनाआ को दूर करता हूँ 
और नई को पैदा होने का मौका नही देता हूँ । मेरी जिन्दगी निवह्‌ जायगी-- 
निर्दोष और आराम स* ।--महाराज ! मुर्गे का यह तीसरा युण होना 
चाहिये | देवातिदेव भगवान्‌ मे कहा भी है +- 
“तिर्जेन जगलछ में अपने पुत्र के मास वे ऐसा, 
या गाडी के घ्रे में छगी हुई चर्बी के ऐसा मान । 
जीवन बनाये रघने के लिये योगी आहार ग्रहण करते है, 
पेट की आग से पीडित हो कर॥” 
४---महाराज ! मुर्गे को आँख रहते भी रात के समय अधा हो जाता 
हूँ । वैस ही, योग साधत करने वाले भिक्षु को अधा नही होते भी अधा 
बन कर रहता चाहिये--जगल में भी, गाँव में भी, भिक्षाटन करते समय 
भी मन को खीचने वाले रूप, शब्द, गन्ब, रस, और स्पर्श के प्रति अधा, 
बहरा और मूंगा हो कर रहना चाहिये । किमी में मन लगाना नहीं चाहिये, 
किसी में स्वाद लेना नहीं चाहिये। महाराज ! महावात्यायन स्थविर 
ने कहां भी हैं-- 
सासारिक विपयो के सामने आने पर, 
आँख रहते अधा, कान रहते वहरा 
जीम रहेते गूंगा और वल्वान्‌ रहते दुर्वेह वन जाता चाहिये 
मानो जैसे कोई सोया हुआ या मरा हुआ हो * ॥ 
दर 
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५--महाराज ! ढेलय, छडी, लाठी या मुगूदर से खदैड दिये जानें 
पर भी मुर्गे अपने घर में जा कर नहीं घुस जाते। वेंसे ही, मोग साधन 
करने वाले भिलु को चीवर सीने समय, विद्वार मरम्मत कराते समय, 
अपने दूसरे ब्रतो को पूरा वरते समय,*उपदेश देते समय, या उपदेश सुनते 
समय--नकभी भी मानसिक तत्परता को नहीं छोड़ना चाहिये। 
महाराज ! थोगी का अपना घर तो मानसिक तत्तरता है। यह मुर्गे 
वा पाँचवाँ गुण होगा चाहिये! महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा 
भी हूँ, “मिक्षुओ ! भिक्लुओ को अपनी व्षौती जमीन यही चार स्मृनिप्रस्थान 
है ।” महाराज ! धर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने भी कहा है-- 

“हाथी सोता हुआ भी अपनी सूंड को दवने नही देता, 

अपने अनुपूल भक्ष्य और अभक्ष्यचा झट पता लगा छेता है ॥ 

उसी तरह, बुद्ध-युतों को सदा सावधान रह, 

बुद्ध के उपदेश को नही दवने देना चाहिये 

जो मनन करने के लिये वडा उत्तम हूँ ॥ 


३-गिलहरी का एक गुण 
मन्ते नागसेन | आप जो कहते हूँ कि गिलहरी का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण क्‍या है? 
३--महाराज ! क़िती शनु के आने पर ग्रिलहरी अपनी पूँछ को 
पठक पटक कर फुला छेता हैँ और उसी से उसे भगा देता है। बैसे ही, 
पोग साधव करने वाले भिक्षु को क्लेद रूपी शनु के निकट आते पर 
स्मृति प्रस्यान की न्‍्शठी पटक पटक कर उसे भगा देना चाहिये। महाराज ! 
गिल्हरी का यही एक गुण होना चाहिये ! महाराज | स्थविर चुल्लपन्‍्थक 
कहा भी है -- 
४जब श्रमण के गुणो को नप्ट करने वाले 
क्केश बजू चढाई कर दें, 
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तो स्पृतिप्रस्थान की लाठी से उन्हें 
मार मार कर भगा देना चाहिये ॥” 
$ 
४-मादे चीते का एक गुर 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि मादे चीने का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण कौन सा है ? 
१--महाराज ! मादा चीता एक ही बार गर्भ धारण करती हैं, 
दूसरी बार नर के पास नहीं जाती | वैसे 'ही, योग साथन करने वाले 
भिक्षु को किर भी जन्म लेता, यर्भ में आना, मर जाना, नष्ट होना, वूढा 
होगा, और ससार वी वुरी से बुरी दुर्गतियों के भय देख आवागमन से 
मुक्त हो जाते का सकत्प कर लेता, चाहिये। महाराज ! मादा चीते वा 
यही एक गुण होना चाहिये। महाराज ! सुत्तनिपात के धमियगोपाल 
सुत्र में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है-- 
/साँड के समान रस्सी को तोड, 
हाथी के समान परतिझता को नोच नाच, 
में फिर भी गर्भ मे नही आ सकता 
मेघ ! यदि चाहों तो खूब बुरसों ॥१ 
५--नर चीते के दो गुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हूँ कि नर चीते के दो गुण होते 
चाहिये वे दो गुण कोन से हूं ? 
१--महाराज * चीता जाल की घास पात मे, या धनी झाड़ी में, या 
पहाड़ में छिप जानवरों पर घात छगा कर उन्हे पकड़ लेता है। वैसे ही, 
योग साथत करने बाले भिश्षु को एकात्त मे आसन छत कर बैठना चाहिये-- 
जग्रल में, वृक्ष के नौचे, पहाड पर, खोह में, कन्दरे में, इ्मझात में, ज्ैजन 
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बन मे, घुली जगह मे, पुआल की ढेर के ऊपर, शान्त जगह में, जहाँ हल्ला 
गुल्छा न हो, जहाँ तेज हवा न चल्ती हो, जहाँ मनुष्य आते जाते न हो 
और जहाँ आराम से समाधि लछूग जाती हा | महाराज थोग साधने 
बाछा योगी एकान्त स्थान में रह कर ह्ली जीज्नता से छ अभिज्ञाओों को घश 
में कर छेता है। महाराज ! चीते का यह पहला गुण होना चाहिये। 
महाराज | धर्म सग्राहक स्थविरा ने वहा भी है-- 

"जैसे चीता छिप कर जानवरो को धर छेता है 

वैसे ही थोग साधने वाले ज्ञानी बुद्ध के पुत्र 

जगल में रह कर उत्तम फलो को प्राप्त करते हूँ ॥” 

२--महाराज ! फिर भी, यदि चीते का शिकार बाईं ओर गिर 
जाय तो वह उसे नहीं खाता । बसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु 
को वाँस के देनें, या पत्ते के देने, या फूल के देने, या फल के देने, या स्नान 
करने देने, या मिट्टी के देने, या चूने के देने, या दतवन देने, या मुंह धोने 
के लिये पानी देने, या खुशामद फरने के कारण या झूठ सच कह, या कुछ 
तावेदारी बजा, या दूत का काम कर, या वैद्य के काम कर, या छगाव बह्चाव 
कर, या अदछ बदल कर, या कुछ दे ले कर, या झार फूँक कर, या ग्रहों 
का फल बता, या अज्जो के लक्षण बता, या ओर किसी बुद्ध के द्वारा निन्दित 
मिथ्या जीविका से कमा कर भोजन नही करना चाहिये--जैसे वाई और 
गिरे हुये शिकार को चीता नहीं खाता । महाराज ” चीते का यह दूसरा 
गुण हाना चाहिये । महाराज ! धर्म-्सेतापति स्थविर सारिपृत्र ने 
बहा भी है-- 

“यदि मुँह से माँग कर कुछ मीठी खीर खा लूँ, 

तो उससे मेरी जीवका निन्दित समझी जायगी !। 

यदि मेरी अंत्तडियाँ भूख से निकल कर बाहर भी चली आवे, 

तो भी में अपनी जीविका को नही तोड सकता, 

प्राण भले हो निकल जायेँ।! 
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६--कछुये के पाँच गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि कछुये के पाँच गुण होने चाहिये 
से पाँच गुण कौन से है ? 

१--महाराज ! कछुआ पानी «का जीव है, पानी ही में रहता है। 
बैसे हो, योग साधन करने वाके भिक्षु को सभी प्राणी और मनुप्यो की 
भलाई चाहते हुये वैर भाव से रहित हो अनन्त और व्याप्त मंत्री भाव से 
सारे ससार को पूरा कर विहार करना चाहिये । महाराज ! कहुये 
का यह पहला गुण है जो होता चाहिये । 

२--कछुआ अपना शिर निकाले पानी में तरता रहता हूँ। यदि 
कोई उसकी ओर देखता है तो पह झट गहरे पानी में डुवकी छगा कर गायब 
हो जाता --मुझे वे फिर भी देखते भ पावें । वैसे ही, योग साधन करने 
वाले भिक्षु को क्लेशो के पास आने पर झट अपने ध्यान के तालाब में गहरा 
गोता छगा छेना चाहिये--मुझे ये व्लेश फिर भी देखने न पावे । महाराज । 
कहछुये का यह दूसरा गुण होना चाहिये । 

३--महाराज | फिर भी, वछुआ कभी वभी पानी से वाहर निकछ 
कर अपनी देह सुखाता है। वैसे ही, योग साथन करने वाले भिक्षु को बैठे, 
खड़े, सोते या 2हछते ध्यात को तोड़ अपने मन वे क्ठेशों को दवाने के 
उत्साह में सुखाना चाहिये । महाराज | बछुये का यह तीसरा गुण 
होना चाहिये । 

४--महाराज | फिर भी, कदुआ पृथ्वी को खनन वर एयान्त में 
घर बनाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाछे भिक्षु को छाम्, सलवार 
तथा प्रशसा से दूर हट शून्य एकान्त जग, पर्वेत, वन्‍्दरा, खोह मि शब्द 
निजेन स्थान में वास करना चाहिये। महाराज! कछुये का यह चौथा 
गुण होता चाहिये । महाराज! वड्भन्तपुत्र स्थधिर उपसेन ने बहा 
भी है -- 
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“बनेले जानवरों के रहने वाछे एकान्त निश्नब्द 
स्थान में भिक्षु समाधि लगाने के लिये रहे ॥/* 
५--महाराज | फिर भी, क्छुआ बाहर चलते रहने पर जब 
किसी को देख लेता है या कोई जटका फ्ता है तो अपने सारे अगो को मपने 
भीतर समेट कर अपनी रक्षा करने के लिये चुपचाप पड जाता है। वैसे 
ही, योग साधन करने वाले यागी को सभी जोर से रूप, शब्द, गन्व, रस 
और स्पर्श के प्रदोभन आने पर अपने छ इन्द्रियो के द्वार पर सयम वा 
परदा डाल देना चाहिये और अपने श्रमण-धर्म की रक्षा करने के लिये 
मन को ध्यान में लगा सावधान हो जाना चाहिये। महाराज | व'छुये 
का यह पाँचवाँ गुण होना चाहिये । महाराज ! सयुत्त निवाय के कूर्मोपम 
सूत में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है -- 
“जैसे कछुआ अपने अगो को अपनी खोपडी में छिपा छेता हैं, 
वैसे ही भिक्षु को भी अपने मन के वितर्को को दवा देना चाहिये । 
बिना कसी दूसरे पर वोडञ हुये, 
किसी को कष्ट न देते हुये 
बिना क्थी को बड़े झब्द कहे 
अपने इस ससार से मुक्त हो जाना चाहिये ॥7 


७--बाँस का एक गुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हे कि बाँस का एक गुण होना चाहिये 
चह एक गुण क्या है ? 
१--महाराज ! हवा जिस बोर बहती है उसी ओर वाँस झुक जाता 
है, किसी दूसरी ओर नही जाता। बेंसे ही, योग सावन करने वाले भिक्षु 
वो नव अद्धो वाले बुद्ध के उपदेश वे अनुसार ही बर्तेना चाहिये प्रतिकूल 





$ थेर माया ५७७। 
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नहीं । श्रमण के यही धर्म है। महाराज ' वाँस का यही एक गुण होता 
चाहिये । महाराज ! स्थविर राहुढ ने कहा भी हैं “- 

“बुद्ध के तव अज्भी वाले उपदेश के अनुसार सदा रह 

सिर्दोप कार्यों को करते छुवे, 

सारे अपाय को में हाँघ गया 


€--धनुपष का एक गुण 

अस्त नापसेन आप जो कहते है कि घनुप का एक गुण होना चाहिये 
वह एक गुण नया है ? 

१--महाराज ! अच्छी तरह नाप जोख फर छीला धवुप खीचर्न 
पर दोनों छोर से नव जाता है डण्टे की तरह टाँट नहीं हो जाता । वैंरो 
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु की स्थविर, नये, दिचछी उमर के, और 
बरायर उमर के भिक्षुओ के प्रति नम्न हो कर रहना चाहिये, कडा हो वर 
नह । महाराज ! धनुष का यही एक गुण होना चाहिये। महाराज ! 
विधुरषुष्णक जातक में देवातिदेव भगवात्‌ नें कहा भी है :-- 

"धीर पुरुष धतनुप के ऐसा झुक जाय 

वाँस के ऐसा मुठायमियत से नव जाय, 
किसी के विरुद्ध सझ ने हो 
बही सत्र से श्रेष्ठ समझा जाता हैंआ 
(९--कौवे के दो गुणा! 

भत्ते नागसेन ! आप जो घहते हे कि कौवे के दो गुण होने चाहिये 
वे दो गुण कौन से है ? 

१--महाराज ! कौजओ सदा चनित और सावथान रहता है। वैसे हो, 
योग साथन करने चादे भिक्षु को अपनी इच्द्रियों की बद्ष मैं किये हुपे, बडा 
मयत हो, सदा शकित, चवित कौर सावधान रहता चाहिये। कभी गफलत 
नही वरना चाहिये। महाराज ! कौदे का यह पहला गुण होना चाहिये । 


ड।११० | बानर के दो गुण [ ४५९९ 


२--महाराज । फिर भी, कुछ भोजन पाने पर कौआ अपनी जात 
बिशादरी को बुला वर ही खाता है। वैसे ही, योग साधन बरने वाले 
भिक्न्‌ को अपने सदाचारी गुरुभाइयों में बिना कसी भेद भाव के धर्म से 
पाये हुये भोजन को--यहाँ तक कि बात्र में छगे हुये को भी--त्रॉँठ बार 
खाता चाहिये। महाराज ! कौवे काब्यह दूसरा गुण होता चाहिये। 
महाराज ! घर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र नें कहा भी है -- 

“तपस्वी के पाने योग्य जिस भोजन को 

छोग मुझे भेंठ करते हैं, 
में उसे आपस में वांद कर ही 
अपने ग्रहण करता हैँ ।” 
१०--बानर के दो गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो, कहते हे कि वानर के दो गुण होने चाहिये 
वे दो गुण कोत से है? 

१--महाराज ! एकान्त स्थान में शालाओ से घने किसी भारी गाछ 
पर ही वानर वास करता हैँ जहाँ किसी प्रकार का डर भय न हो वैसे ही, 
योग साधन करने वाछे भिलु को बहुत देख भाल कर ऐसा गुरु करना चाहिये 
जो लज्जावानू, कोमल स्वभाव का, शीलवान्‌, पुण्यात्मा, पण्डित, धर्म का 
जाननें वाछा, प्रिय, गम्भीर, आदरणीय, वक्‍ता, किसी वात को समझातने 
में पटु, अच्छे उपदेश देने वाला, अच्छी सीस देने वाला, सज्ची राह दिखाने 
बाछा, तथा धर्मोपदेश करके भावों को जगा के एवं छूगन पैदा कर सके। 
महाराज ! वातर का यह पहंछा गुण होना चाहिये। 

२--महाराज ! फिर भी, बानर वृक्षों पर ही चलता हैं, रहता 
है और बैठता हैँ। यदि नींद आती है तो वही यत भी विता देता है। 
बैसे ही, थोग साधन करने वाले भिक्षु को जगल ही में रहना चाहिये। 
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जगल ही में घूमता फिरना, रहता वैठना और सोना चाहिये । वही * स्मृति- 
प्रस्थान का अभ्यास करना चाहिये! महाराज | वानर का यही दृुत्तरा 
गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्मंसेनापति स्थविर सारिपुत्र नें वहा 
भी हैँ -- 
“टहरूते हुये भी, खड़े होते हुये भी 
बैठते हुये भी और सोते हुये भी ! 
भिक्षु सुन्दर जगछ में ही रहे 
बुद्धों ने इसी की प्रश्सों की हैँ॥” 


पहुला वर्ग समाप्त 
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११-लौके का एक शुण 

भन्‍्ते नागसेन आप जो कहते हे कि छौके वा एक गुण होता चाहिये 
वह एक गुण क्‍या है ? 

१--महाराज ! छौके की रत घास पर, या लकडी पर, या किसी 
दूसरी लता पर अपनो फुनगियों को फेंक फेक कर फैल जाती है। वैसे ही, 
योग साधने वाले भिक्षु को ध्यान वा आलम्बन कर अहँत्‌-पद पर पहुँच 
कर फैल जाना चाहिये। महाराज ! छौके का यही एक गुण होना 
चाहिये। महाराज ! धर्मसेनापति सारिपुत्र स्वविर ने कहा भी हैं “-- 

“जैसे लौके की लत घास, ऊकडी या किसी दूसरी रूता पर, 

चढ़ फुनगियो को बढा बढा कर फंल जाती है। 


+अशक्ष्य--जिस अवस्था में कुछ सीखने के लिये बाको नहों रह जाता 
हैं। अर्थात्‌ अहत्‌ को अवस्या। 
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वैसे ही, भहूंतू-पद की इच्छा रखने वाले बुद्ध-युत्र को 
ध्यान का आलम्बन कर अश्यैक्ष्य-कूठ पर पहुँच जाना चाहिये ॥” 
१२--फमल के तीन गुण 

भन्‍्ते सागसेन | जप जो कहते" हे कि कमल के तीन गुण होने 
चाहिये वे तीन गुण कौन से हे ? 

३--महाराज ! कमर पानी में पैदा होता हैं और पानी ही में वढ़ता 
हूँ, तो भी वह पानी से लिप्तु नहीं होता। वैसे ही, योग साथन करने वाले 
भिक्षु को किसी कुल से, गण से, छाभ से, यश से, सत्कार से, सम्मान से, 
था और भी किसी उपभोग के पदार्य से लिप्त नहीं होना चाहिये। 
महाराज ! कमल का यही पहला गुण होना चाहिये । 

२ए--महराज ! फिर भी, बम्श्ठ पानी से ऊपर उठ कर आवाश 
में खडा रहता है। वैसे ही, योग साधने वाछे भिक्षु को ससार छोड 
लौपोत्तर-धर्म में खडा रहता चाहिये । महाराज ! वमल का यह दूसरा 
गुण होना चाहिये ! 

३--भहाराज | फिर भी, थोडी हवा चलने पर ही कमल का नाल हिलने 
लगता है। वैसे ही, योग साथने वाले भिक्षु को थोड से क्छेश से भी हट जाना 
चाहिये---उसमे वडा भय देखना चाहिये । महाराज ! कमल का यह तीसरा 
गुण होना चाहिये। महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा हैं -- 

“अणुमात्र दोय में भी भय देखने वाला बन शिक्षापदा को सीखता 
हूँ 7१ 

१३--बीज के दो गुण 

भन्‍्ते नाथसेन | आप जो कहते है कि बीज के दो गुण होने चाहिये, से 

वे दो गुण कौन से हैँ? 


* देखो सक्सिम तिराय १-३३; दोर्धनिकाय २-४२॥ 
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१--महाराज ! केवल थोड़े से बीज अच्छे खेत में बोयें जाने और 
पानी बरसने पर बहुत फल देते हेँ। वेरो ही, योग साधने बाऊे भिक्षु को 
भली भाँति शील का पालन बरनें से श्रमण के सभी फल मिल जाते हैँ। 
इसलिये, उन्हें उचित रीति से शौ्ल का पालन करना चाहिये । 
महाराज | बीज का यह पहला गूँण होना चाहिये । 
२--महाराज ' फिर भी, अच्छी तरह शुद्ध किये गये खेत मे बीज 
रोग जाने से शीध्र ही जम जाता हूँ। वैसे ही, योग-साधन करने वाले 
भिक्षु का एवान्त में शुद्ध और सयत विया«्हुआ चित्त स्मृतिप्रस्थान के 
उत्तम खेत में रोपे जाने से शीघ्न ही जम जाता हूँ। भहाराज | बीज का 
यह दूसरा गुण होता चाहिये। महाराज | स्थविर अनुरुद्ध ने कहा हैं -- 
“जैसे परिशुद्ध खेत मे बीज रोपे जानें से 
सूच फलता हैँ और इृपय' वो सतुप्द कर देता हैं। 
वैसे ही एकान्त में शुद्ध किया गया योगी का चित्त 
स्मृतिप्रस्थान वे खेत में शीघ्र ही लग जाता है ॥” 


१४--शाल-ूृक्ष का एक गुण 
भन्ते नागसेन |! आप जो कहते है कि शाल-वृक्ष का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण क्या है ? 
१--महाराज | शाल-वृक्ष पृथ्वी के नीचे सौ हाथ या उससे कुछ 
अधिक भी बढता हैं। दैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को चारो 
श्रामण्य-फछ, चार प्रतिसविदायें, छ अभिज्ञायें, और श्रमण के सभी धर्म 
शूल्यागार (एकान्त) ही में पूरे करने चाहिये। महाराज ! शालू-वृक्ष का 
यही एक गुण होना चाहिये। महाराज ! स्थविर राहुल ने कहा भी है -८ 
“शाककल्याणिका नामक पृथ्वीपर पैदा होने वाला वृक्ष 
पृथ्वी के भीतर ही भीतर सौ हाथ बढ जाता है। 
वह वृक्ष बढ़त बढ़ते समय पा कर 
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एवं दिन आ सौ हाथ बडा हो जाता है। 

है बुद्धां उमी शालयूक्ष, के समान 

शून्यागार में रह वर में धर्म में बढ गया।॥।” 
१५--नाव के, वीन गुर 

भन्‍्ते नागसेन ! क्राप जा कहते हूँ कि नाव वे! तीन गुण हांने चाहिये 
वे तीन गुण कौन से हूँ ? 

--महाराज ! अनेय, अवार की झुवड़ियों का जोड़ कर नाव 
तैयार की जाती है जो बहुत रोगो को पार घाट छा देती है। बैस ही, याग 
साधान करने वाढे भिक्षु को आचार, शील, प्रत, नियम, इत्पादि अनेक 
घर्मो को मिछझा यह मवसागर पार कर जादा चाहिये । महाराज ! नाव 
बा यह पहला गुण होना चाहिंये। * 

२--महाराज ! फिर भी, नाव गरजते हुये तरज्भों भोर बड़े बढ़े 
भेंवर के बेग को सहती है। देसे ही, योग साधन बरने वाले भिक्षु पो 
अनेव प्रवार के बलेश, लाभ, सत्वार, यश, प्रशसा, पूजा, वन्दना, दूगरे 
बुजो की निन्‍्दा या प्रशसा, सुख, दु ख, सम्मान, अपमान, और भी अनेव 
प्रकार वे दांपो थी तरज्ा के बंग वो सह लेना चाहिये। महाराज ! नाव 
था यह दूसरा गुण होता चाहिये । 

३--महाराज ! फिए भी, नाव अथाह्‌ समुद्र में तरती है जो अनन्त, 
अपार, गम्भीर, गहरा, जोरा स गरजता हुआ, तथा तिमि निर्मिश्लिठि, 
घड़ियार और बडी बडी मछडिया से भरा हूं। वैस ही, योग साधन करने 
बाछे भिक्षु वो चार आर्य सत्या में---जो तिवरा दने से बारह आवार के 
हा जाते हँ--मन लगाना चाहिये। महाराज ! नाव का यह तीसरा 
गुण होना चाहिये। ग्रह्यराज / सयुत्त निकाय है 'त्य-सूत्र' में देवाति- 
दव भगवान्‌ ने फहा भी हैं-- 

"पशुओं । बितर्यों करते हुये तुम्ह यही वितकं करना चाहिये कि 
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यह दु ख है, यह हु स का कारण हैं, यह दु ख या निरोब है, और यह दुख 
के निरोध वरने का मार्ग हैँ ॥/% 
१६-ल्ड्रर के दो गुण 

अन्ते नागसेन | आप जो वहते हूँ कि छगर वे दा गुण हाने 
चाहिये। वे दो गुण कीन स हैँ ? 

१--महाराज | महासमुद्र वी चज्वछ तरज्भो व नीचे लगर बैठ जाता 
है, नाव वो खडी कर देता है, और इधर उधर जाते नहीं दता | वैसे ही, 
योग साधत करने वाल भिक्षु को राग दप मोहं क बडी वडी तरज्धों में अपने 
चित्त वा लक्ञुर डाल अपने को स्थिर बर विचलित होन नही देवा चाहिये। 
महाराज ! लड्भर का यही पहला गुण होना चाहिये। 

२३--महाराज ! फिर भी, छझ्र उपछाता नहीं है फितु सौ हाथ 
गररे पानी में भी डूब कर वंठ जाता हैँ और नाव को वही पर छगा देता 
हूँ। बैंसे ही, योग साधन फरने वाले भिक्षु को छाभ, सत्वार, यज्ञ, प्रतिप्ठा, 
पूजा, वन्दना, आदर, यहाँ तक शिः स्वगें मिल जाने से भी उपछा जाना नहीं 
चाहिये, रिंतु भरीर निर्वाह करने भर में चित्त को स्थिर रखना चाहिये! 
महाराज ! लड्भर का यही दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! 
धर्म सेनापति स्थविर सारिप्रुत्र ने बहा भी है -- 

“जैसे समुद्र में लद्भर 

उपछाता नही, फ़्तु बैठ जाता हैं, 
बेस ही, छाभ सत्यार से मत उपला जाओ 
अपने को गम्भीए और स्थिर रक्‍्खो ॥" 
१७--पतवार का एक गुण 

भन्‍्ते नागसेन आप जो कहते हू कि प्रतवार का एक गुण हाता 

चाहिये वह एक गुण क्या है? 


+ सयुकक्‍त ५५ 
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१--महाराज  पतवार रस्सी, चमडें का वन्‍्धन, और छराक को 
घारण करता है । बसे ही, योग साघन करने वाछे भिक्षु को सदा सचेत और 
सावधान हाता चाहियें--वाहर जाते, छौटते, देखते भालते, समेटत्ते, 
पसारते, सघार्ि पात्र और चीवर को, घारण करते, खाते, पीते, चवाते, 
चसते, पख्ाना प्रेशाव करते, जाते, खडा रहते, बैठते, सोते, जागते, कहते, 
या चुप रहते। कभी गफलत नहीं करना चाहिये। महाराज  पतवार 
का यही एक गुण होना चाहिये। महाराज | देवातिदेव भगवान्‌ ने 
कहा भी हैं-- | 

#प्नक्षुज़ो | भिश्नु सचेत और सावबान हो वर ही विहार करे। 
यही मेरा उपदेश है ।/९ 

१८--कर्शाधार के तीन गुण 
भल्ते नागसन ! आप जो बहते हू वि कर्णधार के तीन गुण होन 

चाहिये | वे तीन गुण बीन से है ? 

१--महाराज ! कर्णधार रात दिन, हमेशा, ऊपातार अप्रमत्त हो 
तत्परता से नाव वो रास्ते पर ले जाता है। वैसे ही, योग साधने बाले 
भिक्षु को रात दिन, हमेद्या, लगातार अप्रमत्त हो तत्परता से अपने चित्त 
को रास्ते पर ले चलना चाहिये | महाराज | कणंधार वा यही पहला गुण 
होना चाहिये । महाराज ! धम्मपद में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है -- 

“सदा अप्रमत्त रहो, अपन चित्त को वश में करो। 

अपने को पाप से निवार छो॥। 

कीचड में पडे बलवान्‌ हाथी के जँसा॥/ 

२--महाराज ! फ़िर भी, वणधार वो यह बात माहूम रहती है 
कि वहाँ खतरा है और कहाँ नहीं । वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु वो 


३ 


$ दीघनिकाय--₹१ हवा सूत्र 
+ धम्मपद--गाया सख्या ३२७ 
न्नेर 
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यह जानना चाहिये कि पाप क्या है और पुष्य कया, सदोप वया है और निर्दोप 
बया, बुरा वया हैं और भछा वया, तथा वृष्ण वया है और शुवरू यया। 
महाराज | वर्णवार था यही दूसरा गुण होना चाहिये। 

३--भहाराज | फिर भी, वर्णघार अपते व पुर्जे को ताटा 
रुगा वे रखता है--कोई कही छू छा न करे । वैसे ही, याग्र सापने वाले 
भिक्षु वो अपने चित्त में सबम वा ताला लगाये रसना चाहियें--कही कोई 
पाप, बुर विचार न चला आवे | महाराज ! वर्णधार वा यही तीसरा 
शुण होता चाहिये। महाराज | सयुत्त विकाय में देवातिदेव भगवान्‌ 
मे वहा भी हैं, भिक्षुओं ! पाप-विचारा को मन में मत आने दो, जैसे, 
बामवितर्व, व्यापादवितर्व, और विहिंसा बितवी ।”१ 

१९--केवट फा एक गुण 

भन्‍्ते लागसेत ! आप णो कहते हे कि फेवट का एक गुण होता चाहिये 
बहु एवं गुण वया है ? 

१--महाराज | केवद ऐसा विचारता है, “में तलव छे इस नाव पर 
काम करता हूँ! इसी नाव की बदौलत मुझे खाना क्‍्पडा मिलता हैं। 
मुझे सुस्ती नही वरनी चाहिये क्षितु मुस्तंदी से नाव वा वाम वरना चाहिये।/ 
वैसे ही, योग सावन करने वाले भिक्षु को ऐसा ख्याल बरना चाहिये, 
“अरे | मेरा शरीर तो चार महाभूता से मिरू वर बना है--यही मनत 
बरते हुये बरावर अप्रमत्त रहना चाहिये। चित्त को एवाग्र करना चाहिये। 
और, यह सोच वि मुझे जन्म छेने ० से छूटना है कभी प्रमाद नहीं करना 
चाहिये। महाराज | केवट का यही एक गुण होता चाहिये। महाराज ' 
घर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्न ने कहा भी है-- 

अपने शरीर पर ही मनन क्रो, 

बार वार जानो कि यह कसा गन्दा हैं। 


१ सयुकत पृष७ 
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अपने झरीर की असलियत जान 
दुस का अन्त बुर सबोगे ॥7 


२०--समुद्र के पाँच गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो वहनते, हे कि समुद्र वे पाँच गुण होने 
चाहिये वे पाँच गण कौन मे है ? 

१--महाराज ! समुद्र अपने में मरे मुर्दे को नहीं रहने देता। बैस 
ही, योग साधन करने घाले भिक्षु को अपने में राग, द्वेष, मोह, अभिमान, 
आत्मदृध्टि, डीग, ईपप्या, टाह, मात्सयय, ठगी, कुटिलता, रुखडापन, दुराचार, 
और क्लेश के मर नहो रहने देना चाहिये। महायाज ! समुद्र का यही 
पहला गुण होना चाहिये । 

२--भहाराज | फिर भी, क्षमुद्र अपने में मोती, सणि, बैजूर्य, 
भस, शिला, मूँगा, स्फटिक इत्पादि नाना प्रकार के रत्नों को धारण करता 
हुँ---उन्हें छिपाये रहता है वाहर फला नही देता । वैसे ही, योग साथन 
करने वाले भिक्षु को बपने में मार्य, फल, ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति, 
विदर्शना, अभिन्ना इत्यादि विविध गुण रत्नो को प्राप्त कर गुप्त रखना 
चाहिये, प्रयट होने नहीं देना चाहिये। महाराज ! समुद्र वा यही दूमरा 
गुण होना चाहिये । 

३-महाराज | फिर भी, समुद्र बडे बडे जीवों के साथ रहता 
हैं। वैसे ही, योग साथन वरने वाले भिक्षु को अल्पेच्छ, सतुप्ठ, स्थिर- 
भाषी, पवित आचरणों वाला, छज्जावानू, वोमर स्वमाव वाला, गम्भीर, 
आदरणीय, वजता, बोलने में समर्य, उत्साही, पाप की निन्‍्दा करने वाला, 
दूसरे वी सीख मुनने वाला, दूसरो को उपदेश देने वाला, बताने वला, 
सच्ची राह दिखाने वुल्ल, और धर्म का उपदेश दे दूसरों में भाव पैदा कर 
रूगन लमा देने बाला वेया उपयार करने वाल्य जो भिक्षु हो उमी के साथ 
रहना चाहिये। महायज ' समुद्र वा यही तीसरा युण होना चाहिये। 
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४--महाराज ! फिर भी, समुद्र यद्भा, जमुना, अचिरवती, सरभू, 
सही और अनेबानेक हज्ञारो सदियों के गिरने और आवाश से पडने वाही 
जलधाराओ से भर कर भी अपनी सीमा वो नहीं लॉघता । वैसे ही, 
योग साधन वरजखे वाले भिक्षु को छाभ, सत्कार, प्रशसा, वन्दना, प्रतिष्ठा, 
और पूजा या प्राणों वे निकल जाने पर भी जानवूझ कर शिक्षापदों को 
नही तोडना चाहिये । महाराज ' समुद्र वा यही चौथा गुण होना चाहिये । 
भहाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने बहा हैं, “महाराज ' जैसे समुद्र स्थिर 
स्वभाव का हो अपनी सीमा को नही छाँघत वैसे ही मेरे भिक्षु मुझ से 
बह गये शिक्षापदो को प्राण निकल जाने पर भी नही तोडते ।” 
५-महाराज | फिर भी, समुद्र गद्भा, जमुना, अचिरवती, सरभू+ 
सही, और सभी नदियों वे गिरने और आकाश से पडने वाली जरूघाराओं 
से भी पूरा पूरा भर नही जाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को 
कभी भी सीखने, घामिक चर्चा करने, दूसरो की शिक्षा सुतने, उसवा मनन 
करने, उसकी परीक्षा बरने, अभिधम्म विनय और सूत्र वी गम्भीर बातो 
का अध्ययन वरने, विग्रह, वाक्य विन्यास, सन्धि, पदविभवित, और नवअयो 
वाले बुद्ध के चचन को सुनते से अघा जाना नहीं चाहिये। महाराज 
समुद्र का यही एाँचकों युण होगा चाहिये। महाराज ! सुतसोम जातक 
में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है -- 
“आग जेसे घास और लकडियो को जलाती हुईं 
नहीं अघाती; समुद्र नदियों से नहीं अधाता। 
है राजश्रेष्ठ ! वैसे ही, जो पण्डित लोग हूं 
अच्छी बातो को सुनने से नहीं अघाते ॥” 


दूसरा वर्ग समाप्त 
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२१--धुथ्वी के पाँच गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि पृथ्वी के पाँच गुण होने चाहिये 
वे पाँच गुण कौन से है ? 

१--मभहाराज ! पृथ्वी अच्छे यश बुरे कपूर, अगर, तगर, चन्दन, 
कुकुम, या पित, वफ, पीब, रुधिर, पसीना, चरवी, यूक, नेटा, लस्सी, मूत, 
पखाना आदि पडने पर एक ही रामान रहती है। बसे ही, योग साधने बाछ़े 
भिक्षु को इप्ट, अनिष्ट, छाभु, अलाभ, यद्य, अयथ, निन्‍्दा, प्रशसा, सुख, 
दुख सभी में समान रहना चाहिये। महाराज ! पृथ्वी का यही पहला 
गृण होना चाहिये। 

२--महाराज ! पृथ्वी कोई साज या पहरावा नहीं रख, अपने 
प्राइतिक' स्वभाव में ही वनी रहती है। दैसे ही, योगसाधन बरने वाले 
भिक्षु को कोई ठाट वाट न कर भपने शील-स्वमाव में ही बना रहना चाहिये । 
महाराज ! पृथ्वी का यही दूसरा गण होना चाहिये । 

३--महाराज ! फिर भी, पृथ्वी छगातार बिना यही टूटे कटे घनी 
हाकर फंली रहती हैं। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को वरावर, 
अखण्ड, पुष्ट और घने शील का होना चाहिये, जिसमें कही भी कोई छेद 
निकाल न सके। महाराज ' पृथ्वी का यही तीसरा गुण होता चाहिये । 

४--महाराज ! फिर, पृथ्वी गाँव, कस्वा, शहर, जिला, भ्रांछ, पहाड, 
नदी, ताछाव, बावछी, और मृग, पक्षी, मनुष्य, नर, नारी रामी को धारण 
करती हुई भी नही थकती। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को उपदेश 
करते हुये, सिखाते हुये, धर्म की बातें बताते हुये, सच्ची राह दिखाते हुये, और 
दूसरा में भाव पैदा कर ल्गन लगा देते हुयें कभी नही थकना चाहिये। 
महाराज | पृथ्वी का यही चौथा गण होना चाहिये । 

५ए--महाराज | किर, पृथ्वी न तो कसी वी चापट्सी करती हूँ 
और न किसी से देप । वैसे ही, योग साधन करने वाले मिक्षु को न किसी 
की चापलूसी करनी चाहिये और न किसी से द्वेप रखना चाहिये। उसका 
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चित्त साम्य होना चाहिये। महाराज | पृथ्वी वा यही पाँचवाँ गुण होना 
चाहिये । महाद्यज ! अपने भिक्षुओं वी वडाई बरती हुई छोटी सुभद्रा 
ने कहा था 

“कोई क्रद्व हो उनकी एक धाँह का वसुछे स काट दे 

कोई प्रसन्न हो उनकी एक वाँह में चन्दन छेप करे । 

तो भी, न तो वे इस से ढेंप परेंगे और न उसमर प्रम, 

उन भिक्षुओ बा चित्त मानों पृथ्वी के समान्र हैं॥ 

२२--पानी के पाँच गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! जाप जो बहते है वि पानी के परॉँव गुण होने 
चाहिये ये पाँच गुण कौन से है ? 

१--महाराज ! किसी बर्तन में रबखा गया पाती निश्चल, शान्त 
और शुद्ध होता है। वैसे ही, योग साधन करने बाले भिश्षु दो' कुहन/ 
छूपन, 'नेमित्तिक और '*निप्पेसिक्ता से रहित हो स्थिर और शात्त 
स्वभाव था बन शुद्ध आचरण वाल्य रहना चाहिये। महाराज पानी 
का यही पहुछा बुण ०। 

२-महाराज ! फिर, पानी शीतल स्वभाव का होता है। वैसे 
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु फो सभी जीवो के प्रति क्षमा शील, मैंती- 
भाव वाला, दयादू, हितंपी, और हृपापूर्ण होना चाहिये। महाराज 
पानी दा यही दूसरा गुण ०। 

३--महाराज ! फिर, पानी मेंते को साफ बर देता हूँ! वैसे ही, 
योग साधन करने वाले भिक्षु को गाँव में, जगल में, या और भी वही अपने 
उपाध्याय, आचार्य, या गुरुजन से कभी कुछ झ्षयडा नही करना चाहिये। 
उनके प्रति कोई दोप नहीं करना चाहिये। महाराज ! पाली का यही 
तीसरा गुण ० । 


* देखो परिशिप्ट । 
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४--महाराज | फिर, पानी को सभी छोग चाहते है। वैसे ही, 
पोग साधन करने वाले भिक्षु को अल्पेच्छ, सतुष्ट, एवान्त प्रिय और ध्यान 
करने का अभ्यासी वन सदा सभी छोगा का प्रिय हो वर रहना चाहिये ! 
महाराज ! पानी का यही चौथा युण्दू ० । 

५--महाराज ! फिर, पानी किसी का अहित नहीं करता बैस 
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को दूसरे से झगडा, वलह, तकरार 
पा बहसी नहीं करनी चाहिये । कसी को छोटा और तुच्छ नहीं 
समझना चाहिये। किसी के प्रति असतोष या भ्ोध नही करना चाहिये। 
दारीर, वचन और मन से कभी कोई पाप नहीं वरना चाहिये। महाराज ! 
पानी का यही पाँचवाँ गुण ०। महाराज !” कपण्ह-जातक में देवातिदेव 
भगवान्‌ से यहा भी हैं-- * 

“सभी भूता के ईश्वर है शक ! यदि मुझे वर देवा चाहवे हो, तो हे 
शक्र! मन और कर्म से कोई कसी को कही भी दु ख न दे यही एक वरो 
में सप्रत्त अच्छे वर को में माँगता हूँ ॥7 


२३--आग के पाँच गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! बाप जो कहते है कि थाय के पाँच गुण होने चाहिये 
थे कीन से पाँच यूण हैं ? 

१--महाराज | आग घास, छकटी, डाल और पत्ते को जछा देती 
है। बैसे ही, योग साधन बरले बाल भिक्षु को भीतर और वाहर वे विपयो 
पर होने वाले इप्ट और अनिप्ट जितने बलेश हे सबो को क्वन वी भाग 
में जन्म देना चाहिये। महाराज ! आग का यही पहला गुण ०३ 

२--महाराज | फिर, आग निर्देय और कठोर होता है। वैसे 
ही, योग साधन मरने वाले भिक्ष्‌को क्टेशो को दूर करने में कोई भी दया 
या करुणा नहीं दिखानी चाहिये । महाराज ! आग या यही दूसरा मुण ० ! 

३--महाराज ! फिर, आग ठण्डे को दुर करती है। वेसे, ही 


४७२ ] मिलिन्दअश्न [ द्ावर४ 


योग साधन करने वाले भिल्लु को अपने उत्साह वी जाग से बलेशो को दूर 
कर देना चाहिये । महाराज ! आग वा ब्रह़ी तीसरा गुण ०। 

४--फिर, आग न तो कसी की चापछूसी करती है और न विसी 
से देप, बितु सभी को समान रूप से गर्मी देतो है। वैसे ही, योग साधन 
बरने वाले भिक्षु को आग के ऐसा तैजस्वी हा वर रहना चाहिये--झिसी 
की न तो चापलूसी परनी चाहिये और न विसी से द्वप करना चाहिये। 
महाराज | आग वा यही चौथा गुण ०। 

५--फिर, आग अपरे को दूर करती है और उजेला फैलाती हूँ! 
वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु वो अज्ञान दूर कर ज्ञान का प्रकाश 
फैलाना चाहिये। महाराज ! आग वा यही पाौँचवाँ गुण ०) महाराज 
अपने पुज राहुल को शिक्षा देते हुये देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है --- 

“राहुल ! तेज (आग) के समान भावना वा अभ्यास बरो। 
तेज वे समान भावना करने से अनुत्पत अकुशल उत्पन ही मही होते और 
उत्पन अकुझ्लल चित्त में ठहरनें नहीं पाते ।” 

२४-हवा के पाँच गुण 

भन्ते नागसेन | आप जो बहलते है कि हवा के पाँच गुण होने चाहिये 
वे कौन से पाँच गुण है ? 

१--महाराज ' हवा फूठ फुलाये हुये जग झाड से हो कर बहती 
है। वैसे ही, योग साधन करने बाले भिक्ष्‌ को विमुवित के फूल फुलाये हुये 
ध्यान के जगठ झाड में रमण करना चाहिये | महाराज ! हवा का यह 
पहला गुण ०। 

* २--महाराज ! फिर, हवा पृथ्वी पर उगने वाले सभी वृक्षा वो 
धुनती रहती हूँ । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को जगल में रह 
रासार की अनित्यता का मनत करते हुये क्छेशो की घुन घुन कर झार 
देना चाहिये। महाराज | हवा का यही दूसरा गुण ०। 

३--महाराज | फिर, हवा आकाज्ष में चछती है। वैसे ही, 
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योग साधन करने वाछे भिक्ष्‌ को छोकोत्तर धर्मो भें ही लगा रहना चाहिये। 
महाराज ! हवा का यही तीसरा गुण ०। 

४--महाराज | फिर, हवा अपने साथ गन्ध को उडा कर छे जाती 
है । वैसे ही, योग साथन करने वाले भ्िक्ष को अपने शील की गन्ध उडानी 
चाहिये। महाराज | हवा का यही चौथा गुण ०। 

५--महाराज ! फिर, हवा बिना किसी डेरे-डण्डे की हाती है; 

कही एक जगह घर नही छगाती। वैसे ही, योग सावन फरने पाले भिक्षु 

को घर बार छोड बिना किश्ीं बन्बु वान्धव के स्वच्छन्द रहना चाहिये। 
महाराज | हवा का यही पांचवाँ गुण ०। महाराज ! सुत्तनिपात मेँ 
देवातिदेव भगवान्‌ नें कहा भी हैं -- 

“साथी बढाने से चिन्ता होती, है, 

गृहस्थी में राग उत्पन होता हैं! 
ने साथी बढाये और न घर में रहें 
साधु छोग की यही चाल है ॥”+ 
२५--पढ्वाड़ के पाँच गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! झाप जो वहेते है कि पहाड के पाँच गुण होने 
चाहिमे वे पांच गुण कौन से है ? 

१--महाराज ! पहाड अचल, अकम्प्य और स्थिर होता है। वैसे ही, 
योग साधन करने वाले भिक्ष्‌ को सम्मान, अपमान, सत्कार, दुत्कार, 
प्रतिष्ठा, अप्रतिप्ठा,, यश, अपयश, नित्दा, भ्रशसा, सुख, दुख, इषप्ट, 
अनिष्ट, और सभी रूप शब्द गत्थ रस स्पर्श के लुभाने वाले धर्मो से राग नही 
करना चाहिये, देप पैदा करने वाले धर्मों में देप नहीं बरना चाहिये, 
मोह पैदा करने बाले,धर्मो में मोह नहीं करना चाहिये। उसस कभी 
भी विचलित नहीं होना चाह्यि। पर्दत के ऐसा अचछ बौर स्थिर 
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होता चाहिये। महाराज ! पहाड वा यही पहला गुण होना चाहिये। 
महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने बहा भी हैं -- 

“विलतुछ घना पहाड़ हवा से हिलन्दोल नहीं बरता, 

बसे ही, निन्दा और प्रशसा में पण्टित चमचल नहीं होते ॥* 

२--महाराज * फिर, कठोर पहाड कसी से ल्‍ूगाव बस्माव नहीं 
रखता--अपना अवेछा पड रहता है। बैस हीं, योग साधन बरने वाले 
भिक्षु को वडा हो कर बहुत मिलना जुलना नहीं चाहिये--फिसी से ससर्ग 
नही रखना चाहिये। महाराज ! पहाड का यही दूसरा गुण होता चाहिये । 
महाराज | देवातिदेव भगवान्‌ ने बहा भी है-- 

“गृहस्थ जौर प्रत्नजित दोटा से बिना सस्गय रक्‍्से अवेल्य चलने वालि 
अन्पेच्छ भ्रत्नजित को में ब्राह्मण रहता हूँ ।"* 

३--महाराज ! फिर, पहाड पर बीज जमने नहीं पाता । वैसे 
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने मन में पलेश जमने नही देगा 
चाहिपे। महाराज ! पहाड वा यही तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! 
स्थविर सुभूति ने बहा भी है -- 

“मेर चित्त मे जब राग उत्पन्न होता है, 

स्वय उसे देस वर बकेला ही दवा देता हूँ।॥। 

यदि राग करने वाले धर्मों में तुम राग वस्ते हो, 

देप करने वाढे धर्मों में हेप । 

और मोह लेने वाले घर्मों से मूढ हो जाते हो 

तो इस वन से निक्‍छ जाओ॥। 

निर्मेत्न विशुद्ध तपस्थिया पी यह जगह है, 

इस पवित्र स्थान वो दूषित मत वरो, इस द्त से निकल जाओ ।' 

४--महाराज ! फ़िर भी, पहाट की चोटी ऊपर उदो रहती है। 
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बसे ही, योग सावन करने वाले भिक्षु वो ज्ञान से ऊँचा उठा रहना चाहिये। 
महाराज ! पहाड़ का यही चौया गुण होना चाहिये। महाराज देवातिदेव 
भगवान्‌ ने कहा भी हैं -- 

“जब पण्डित प्रमाद को अप्रमाद से दूर कर देता है, 

तब प्रज्ञा बी भटारी पर चढ, बपने झोव से रहित हा ससार को झोक्‌ में 

पड़े, पंत पर चढा जंसे नीचे के लागो को देखता है, वैसे ही वह 

विज्ञ क््ष छोगो को देखता हूँ ॥”१ 

५--महाराज | फ्रि, पहाड न तो उठाया जा सकता है और 
ने धसाया। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को दूसरा से न चढ़ 
जाना चाहिये और न गिर जाना । महाराज ! पहाड़ का यही पांचवा 
गुण होना चाहिये। महाराज ! जपने, श्रमणा बी बडाई बरती हुई छोटी 
सुभद्वा ने कहा है -- 

ससार लाभ से उठ जाता है और अल्ाभ से गिर जाता है, 

कितु मेरें श्रमण छाम और नलाभ दोनो में समान रहते हूँ ॥” 

२६--आकाश के पाँच गुण 

भन्त नांगसेन ! आप जो कहते हैँ कि आवाश के पाँच गुण हाने 
चाहिये वे पाँच गण कौन से हैँ ? 

१--महाराज ! आबवाश कसी तरह पकड़ा नहीं जा सकता। 
बस ही, योग साधन वरने वाले भिक्षु को बलेशों से किसी तरह पक्डाना 
नह! चाहिये। महाराज ! आकाश का यही पहुलछा गुण ० । 

२--महाराज | फिर भी, आकाश्ष मे ऋषि, तपस्वी, देव और 
पक्षी विचरण करते हैँ। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षुक्ो 
सस्कारो में अनित्य छख और बनात्म के भाव को मन में बनाये रखना 
चाहिये | महाराज ! आग वा यही दूसरा गुण ०। 
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इ--महाराज | खुला आवबाश्य डरावना लगता हैं। बसे ही, 
योग साधन वरने वाले भिक्षु वो सर्सार में बार बार पैदा होने से डरा रहना 
चाहिये--ससार वी स्थिति में कोई स्वाद लेना नही चाहिये। महाराज 
आावाण का यही तीसरा गुण ०१, 

४--प्रहाराज ! फिर, आवाश्य अनन्त, अग्रमाण, और अपरिमेय है । 
चैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अनन्त शीलवान्‌ ओर अपरिमित 
ज्ञानी होना चाहिये। महाराज ! आवाणश था यही चौथा गुण ०॥ 

५--महाराज ! फिर, आकाश विसी वे सहारे लटका नहीं होता, 
किसी से जुटा नही होता, विसी पर टहूस नहों होता, और मे बिसी 
से सवा होता है। वैसे ही, योग साथन बरने वाले भिक्षु को मृहस्य 
बुल में, गण में, छाम में, आवास में, ,क्सी बाधा में, प्रत्यय में या सभी 
बंदेशों में अछग्न, अनासस्त, अग्रतिष्ठित, और अलिप्त हो कर रहना 
चाहिये। ,महाराज ! आकाश का यही पाँचवाँ गुण ०। महाराज 
अपने पुत्र राहुल को उपदेश देते हुये देवातिदेव भगवान, ने कहा 
भी है -- 

“राहुल ! ज॑से आवाश कही भी प्रतिष्ठित नही होता वैसे ही तुम 
भी भावना करो। आबाश के समान भावना करने से आये गये, अच्छे 
बुरे स्पर्श नित्त में नहीं रूगते ।”* 

२७--्चाँद के पाँच गुण 

भन्ते नागसेन ! आप जो बहते हूँ कि चाँद के पाँच गुण होने चाहिये 
वे पाँच गुण कौन से हूं ? 

१--महाराज ! शुवछ पक्ष दा चाँद धीरे घीरे बढता ही जाता हूँ । वैसे 
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को आचार, झीदू, गुण, ब्रतपगयणता, 
धर्म-पुस्तकों के अध्ययन, ध्यान, स्मृतिभ्रस्थान, इन्द्रिय, सयम, भोजन 
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में मात्रज्ञवा, और जागरुकता में बढ़ते जाना चाहियें। महाराज ! चाँद 
वा यही पहला गुण ० ॥ हू 

२--मह्मारान ! फिर, चाँद वडा भारी अधिपति है। वैसे ही, 
योग साधन करने याढे भिक्षु को अपनी इच्छाओं का वी अधिपति होना 
चाहिये। महाराज ! चाँद वा यही दूसरा गुण ०॥ 

३इ--महाराज ! फिर, चाँद रात में चछता है। वैसे ही, पोग 
साधन बरने वाले भिक्ष्‌ को एक्न्त में अभ्यास वरना चाहिये। महाराज ! 
चाँद या गही तीसरा गुण ४ 

४--भहाराज | चाँद विभान के झण्टे में अड्चित रहता हैं। 
बैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को णीछ का झण्ठा सडा बर देना 
चाहियें। महाराज ! चाँद का यही ज्ञोथा गुण ०।॥ 

५--भहाराज ! फिर भी, चाँद विना किसी के प्रार्थना करने पर 
उगता है। वैसे ही, योग साधन करने वाऊे भिक्षु वो दिना विसी से प्रार्यना 
करने पर ही गृहस्थो के कुल में जाना चाहिये। महाराज ! चाँद वा 
यही पांचवाँ युण ०। महाराज ! समुक्तनिकाय में देवातिदेव मगवान्‌ 
ने बहा भी हैं -- 

“प्क्षुओ ! चाँद के ऐसा ग्रृहस्थो के घर जाओ। अनजान के ऐसा 
शरीर और मन से सकोच वरने हुये जाओ और चढ़े आओ | 

२८--सूरज के सात गुण 

भन्ते नागसेन !' आप जो कहते हैँ कि सूरज वे सात गुण होने 
चाहिये वे सात गुण कौन से है ? 

१--महाराज ! सूरज पानी को सुझ्ला देता हैं। वैसे ही, योग 
साधन करने बाके भिक्ठु को सभी क्लेश सुखा देना चाहिये। महाराज ! 


सूरज का यही पहला गुण०। 
३--महाराज * फिर, सूरज काठी अँधियाठी को हूर कट दता 
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है। बैंसे ही, योग साधत करने वाले भिक्षु को राग, ह्वेप, मोह, मान, आत्म- 
दृष्टि, क्छेश और सभी बुरे आचरण की अँधियाली को दूर कर देना चाहिये। 
महाराज ! सूरज का यही दूसरा गुण ०। 

३--महाराज | फिर भी, सूरज बरावर चलता रहता हूँ । वैसे 
ही, योग साधन करन वाले भिक्षु वो सदा मन को सयत वरते रहना चाहिये। 
महाराज ! सूरज का यही तीसरा गुण ०। 

४--महाराज | फिर भी, सूरज क्रिणों वाला है। वैसे ही, 
याग साधन करने वाऊे भिक्षु को ध्यान भावना वाला होता चाहिये। 
महाराज | सूरज का यही चोथा गृूण ०। 

५--महाराज | फिर भी, सूरज ससार क॑ सभी प्राणियों को 
तपाता हुआ चलता है। वैसे हो, योग साधन करने वाले भिक्षु को आचार, 
शील, गुण, ब्रतचर्या, ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति, इन्द्रियवल, 
बोध्यड्रू, स्मृतिप्रस्थान, सम्यक्‌ प्रधान, और ऋद्धिपाद से देवताओं और 
मनुष्यों के साथ सारे सस्तार को तपाते रहना चाहिये। महाराज | घूरज 
का यही पाँचवाँ गुण ०। 

६--महाराज ! फिर भी, सूरज सदा राह से डरते हुये चलता 
हैं। वैसे ही, मोग साधन करने वाले भिक्ष्‌ को अपने कर्मों के बुरे फल, 
नरक और क्लेश दी पनी झाडियो से भरे दुराचार और दुर्गंति वे बीहई 
जगल में झ्ात्मदृष्टि के बहकावे में पड बुरे रास्ते पर छोगो को चलते 
हुसें देस फर अपने मन में सवग उत्पन करना चाहिये और सदा डरते रहता 
चाहिये। महाराज ! सूरज का यही छठा गुण ०। 

७--महाराज ! फिर भी, सूरण (अपनो रोशनो में) अच्छे और 
बुरे को दिखा देता हूँ। वैसे ही, योग साथव करने वाले भिक्षु गो इखिम- 
बल, वोध्यद्ध, स्मृतिश्रस्थान, सम्यक्‌ प्रधान, ऋद्धिपाद, लौकिक और 
छोकोत्तर धर्म सभी दिया देना चाहिये। महाराज ! सूरज का यही 
सातवाँ गुण ०। महाराज ! स्थविर बद्धी ने वहा भी है-- 

| 


६३३० ] चम्रवर्ती राजा के चार गुण [ ४७९ 


"जैसे सूरत उय कर प्राणिया को सभी चीज़ें दिसा देता हैं, 
शुचि और अशुचि को मी, अच्छे और बुरे को भी । 

वैसे ही, घर्मं जानने वाला मिक्षु अविया से ढते हुये ससार को 
सूर्योदय की तरह सभी राह दिखा देता है ॥ 


२९--इन्द्र के तीन गुण 

भन्‍्ते नागसेन | आप जो कहते हूँ वि इन्द्र के सीन गृण होने चाहिसे 
वे तीन गुण कौन से हूँ ? 

१--भहाराज | इन्द्र केवछ सुख ही सुख भोगता हूँ। वैसे ही, योग 
साधन करने वाछे भिल्लु को परम एकान्त का सुख भोगना चाहियें। 
महाराज | इन्द्र का यहो पहला गुण होना चाहिये। 

२--महाराज ! फ़्रि, इन्द्र देल्लों को प्रसत वर अपने वश्न में रखता 
है। वैस ही, पोण साचन बरने वाछे भिछु को चुणछझ (पुष्य) धर्म में सपने 
मन को बान्त, उत्साह-शील और तत्पर बनाये रखना चाहिये। उनको 
पाछन करने में प्रसत रहना चाहिये। उत्साह थे साथ उतमें डटा और 
लगा रहना चाहिये। महाराज ! इन्द्र या यही दूसरा गुण ०॥। 

३--महाराज ! फिर भी, इन्द्र यो कभी बसतोप नहीं होता। 
बसे ही, योग शाघन करने वाले भिज्लु को एकान्त स्थान से वभी उबना 
नहीं भाहिये। महाराज | इन्द्र का यह तीसरा गुण ०॥ महाराज ! 
स्थविर सुभूति ने बहा भी है -- 

“हू भगवान्‌ बुद्ध / जब स में आप के दासन में प्रव्॒जित हुआ हैं, 

मुझे स्याल नहीं कि मेरे मन में कभी काम उत्पन हुआ हो ॥” 

३०--चकऋवर्ती राजा के चार गुण 

अन्ते नागसेन ' ज्याप जो कहते हे कि चनवर्ती राजा के चार गुण 
होने चाहिये वे कौन से चार गुण है ? 

१--महाराव ! चतवर्ती राजा चार संग्रहवस्तुओं से गपनी प्रजा 
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को अपनी ओर किये रखता हूँ । वैसे ही, योग साधन बरत वाल 
सिक्षकों चार प्रकार के लोगों को! अपती ओर करके प्रसन' रखना 
चाहियें। महाराज | चक्रवर्ती राजा का यही पहला गुण ०॥ 

२--महाराज | फिर भी, चरवर्ती राजा के राज्य में चोर टूटेरे 
नही उठने पाते। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को मन में काम, 
राग, व्यापाद, और विहिसा के बुरे विचारो को उठन नही देना चाहिये। 
महाराज ! चत्रवर्ती राजा का यही दूसरा गुण ०। महाराज ! देवाति- 
देव भगवान्‌ ने कहा भी है-- ५ 

“अपने बुरे विचारों को जो दवाने में छूगा रहता है, 

सावधान हो सासारिक पदार्थों में दोप देखता है । 

जिसे ससार सुन्दर समझता है उसे जो दूर करता है, 

वही मार के वन्धनो को छितर भित बरने में समर्य होता है ॥ 

इ--महाराज ! किर भी, चनवर्ती राजा दिन प्रतिदिन अच्छे 
बुरे की जाँच करते हुये समुद्र पर्यन्त महापृथ्वी पर चक्कर रुगाता है। 
वैसे ही, योगसाथन करने वाले भिश्नु को दिन प्रति दिन अपने मत, वचन 
और कर्म की जाँच करनी चाहिये--आज का दिन में तीनो प्रकार स॑ 
निर्दोष कँसे बिताऊं! महाराज ! चनवर्ती राजा का यही तीसरा 
गुण ० । भहाराज ! कद्धत्तर निकाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा 
भी हैं -- 

“मेरे दिन रात कैसे बीतते हूं यह बात प्रव्रजित को वरावर ख्याल 
रखना चाहिये। 

४--महाराज | फिर भी, चक्वर्ती राजा के यहाँ बाहर और 
भीतर कडी रखवाली बैठी रहती है। वैस ही, योग साधन करने वाट 
भिक्षु को बाहर और भीतर के केश से रक्षा करने के लिये स्मृति का पहर॑- 


के 


१ धम्मपद गाया ३५० 
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दार वैदा दता चाहिये। महायज  चक्वर्ती राजा का यही चौया युण ० । 
महाराज | द्वेवानिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हूँ 

भन्नज्षुओ | गाये श्रावव अदुगक (पाप) का दूर रखने के लिये 
स्मृति का पहरेद्ार वेठा देना हूँ। डुंघुल (पुम्य) की भावना करता हैं। 
संदीप की छो” देता हैं, निर्दोष को बनाये रखता है। अपने को शुद्ध और 
दवित्र बनाता हैं।” ४ 


तुमुरा वर्ग समाप्त 





३१--दीमक का एक गुण 

अल्चे नागसेन | बाप जो कहते हूँ कि दीमक का एक गण होना 
चाहिये वह एक गुण क्या है 

१--महांराज | दीमक अपने को ऊपर से टक नीचे छिप कर रहता 
हैं। बैंसे ही, योग साघन रने वाले भिज्षु को शील और सयम से जपने मन 
को हक भिक्षाटन करना चाहिये। महाराज इस तरह, अपने मन को 
शील और सवर से ढक, भिक्षु सभी भय ये बचा रहता है। सहाराज | 
दीमक का यही एक गृथ होना चाहिये। महाराज ! वज्डन्तपुत्र स्थविर 
उपसेत ने कहां भी है-- 

“झगो अपने मन को शील और सवर से ढक, 

समार से लिप्त न हो, भय में छूट जाता हैं ॥7 

३२--बिल्ली के दो गुण 

भन्ते नावसेत ! औप जो कहते है कि विल्ती के दो युण हीने चाहिये 
बे दो गुण कौत से है ? हे 

१--महायज * बिल्ओ गुल्य, या दिस्म या घर में दही भी रह वर 

१ 
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सदा चूहे ही वी खोज मे ताक लगाती हैं। वैसे ही, योग साधन करने वादे 
प्रिक्षु को गाँव, जंगल, वृक्षमूछ, य्राशशून्यागार में कही भी जा कर बराबर 
छगावार 'बायगतासति' रूपी भोजन की खोज मे रहना चाहिये। महाराज 
पहली का यही पहला गुण होन; चाहिये। 
२--महाराज ! फिर, बिल्ली आसपास में ही शिकार ढँढती है। 
बैसे ही, गोग साधन करने वाले पमिल्लु को अपने इन्हा। पाँच उपादात 
सख्व॒त्थों के उदय होने और नष्ट हो जाने के स्वभाव का मनन करना चाहिये-- 
(१) गह रुप है, यह रूप वा उदय होना है, यह रूप का तप्ट हो जाबा 
हैं, (२) यह वेदता है, यह बेदना का उदय होना हैँ, यह बेदना का नप्ठ 
ही जाना है, (३) यह सज्ञा हैँ, यह सज्ञा का उदय होता है, यह संज्ञा वा 
नप्ट हो जाता है, (४) यह सरवुरूहै, यह सस्कार का उदय होता है, यह 
सस्वार वा नष्ट हो जाना है, (५) मह विज्ञान है, यह विज्ञान बा उदय 
होना हैं, और यह विज्ञान का नष्ट हो जाना है। महाराज | बिल्ली गा 
यही दूसरा गुण होता चाहिये। महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने कही 
भी है+-+ 
“यहाँ से दृर जाने का दरकार नहों, 
ज्रागे वी बातों वो सोचने से बया फल 
चर्तमान वाल वे ही व्यवहार में 
देसों दि अपने भरीर में क्या हैं॥"* 


३३--चूदे का एक गुण 
अन्ते नागझेत | आग जो बहने है वि खूहे का एक गुण होना चाहिये 
बहू एक गुण क्या हूँ? पा 
१--महाराज | चूहा जो इधर दुधर दौडर्ता है मो आहार की मूँत 
हेने हीने दिये । वैसे ही, योग साथन बरने वाके निक्षु को जहाँ बह 
मन को व में सर दे हो जाना चाहिबे। महाराज ! चूहा वी गही 
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एक गुण होना च्राहिये। मंटाराज ! वड्धन्तपुत्न स्थविर उपसेन ने कहा 
भी हूँ -- रे 

“पधम्म मो लक्ष्य बना गर ही जानोंजन विहार हरता हैं, 

झान्त्र वित्त से स्मृतिमात्‌ और उस्मात्यीड हा विज्ञार छरता हैं ॥7 

३४--बिच्छू का एफ गुण 

भन्‍्ते नागसेन | बाप जो वहते हे कि बिच्छू वा एवं गृण होना 
चाहिये वह एक गृद्र बया” हूँ ? 

१--भहाराज * पिच्छ वी पूछ ही उसवा हविय्यार हैं, सो बह उसे 
उठाये चना है। वैसे ही, योग साथन वरने वाला भिक्षु अपने ज्ञाव रूपी 
हथियार को उठायें चएता है। महुद्राज ! विच्छू बा यहाँ एव गुण 
हाना चाहिपे। महाराज  बद्भनलपुत्र स्थविर पपसेन ने बहा भी है -- 

“जान वी तल्वार को उठाये ज्ञानी जन विहार हचता है, 

सभी मय से छूट जाता है, उसे कोर्ट परयुस्त नहीं कर सकता ॥7 

३०--नेवले फा एक गुण 

भल्ते नागलेव ! जाप ज्ञा कहते है दि नेंवछे बा एंड गुण होना 
चानिये बह एक युद क्या हैं ? 

१--मशसाज | एक पास जो बूठी पर टोट लेते के बाद ही नेवरा 
सौप को पवरने जाता है। बैस ही, योग साधन वरने दा विक्षु का घोष, 
चर, गटह, झगठा, विवाद और विराय में सने हुये ससार हे पास अपने 
सन को मैरी री जदी बूटी में ट्परेंट कर ही जाना चाहिये। सटारतर | 
नसेबदे का एक यही यूथ होना चातियि। महायत्र ! बर्ससेनापति स्थविर 
सारिपुत्र ने कटा नी है-+ « 

/इसेट्यि, उपत और हसरे हाशा हे प्रति नी 3 


नमंती-नावना हरनी चआाहिये। 
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मैत्री-चित्त से ससार को भर देता चाहिये, 
यही बुद्धों वाँ उपदेक्ष हैं॥" 
३६--बूढ़े सियार के दो गुण 
भन्ते नागसेन ! आप जो वहते हे कि बूढे स्रियार के दा गुण हने 
चाहिये वे दो भूण कौन से हे ? 
१--महाराज ! बूढा सियार जो भोजन पाता है बिना घृणा किये मत 
भर खा छेता है। वेसे ही, मोग साधन करते वाले भिक्षु को जो भोजन 
मिले बिना उसमें दोष निकाले उतना खा लेना चाहिये जितने से भरीर 
बना रहे। महाराज ! बूढे सियार का यही पहला गुण होना चाहिये। 
महाराज ! स्थविर महाकाइ्यप ने कहां भी हैं-- 
“अपने आश्रम से निकल फर 
भिक्षाटन के लिये मे याँव में गया, 
भोजन करते हुये एफ कोढिये वे सामने 
यथभात्रम सिक्षा के लिये खड़ा हो गया। 
उसने अपने पत्रे हाथ से 
कुछ भात छा वर दिया। 
क्तु, उसके भात देते समय ६ 
उसवी अगुली भी कट कर गिर गई॥ 
दीवाल के पास बैठ कर में ने उस सिक्षा को खा लिया, 
खाते समय, या बाद में, मुझे बुछ भी घृणा नहीं हुई ॥' * 
२--महाराज ! फिर भी, बूटा सियार भोजन पा बर वहें नहीं 
देखता वि! भोजन रूखा है या बड़ा स्वादिष्ट! वैसे ही, योग साधन 
करने वाछे भिक्षु वो भोजन पा वर यह नही देपह्ा चाहिये कि यहू रुखा 
हूँ या बडा स्वादिप्ट--पह उसे सत्वार'से दिया गया है या बिना सत्वार 
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के । जैसा भी भोजन मिले उसे सतुप्ट हो कर खा लेता चाहिये। महा- 
राज | बढे सियार का यही दूसरा, गुण होना चाहिये। महाराज ! 
बद्धन्तपुत्त॒ स्थविर उपसेन ने कहा भी हैं-- 
“हले सूलें भोजन या कर सन्तुप्ट रहना चाहिये 
स्वादिष्ट की खोज नहीं करनी चाहिये। . 
जीभ के छालूव में जो पछय रहता हैं 
उसका मन ध्यान में नहीं छूगता॥। 
जो बूछ मिले उसी में खुश रहने वाला 
भिक्षुत्रत को पूरा कर सकता हैं ॥"१ 


३७--हरिण के तीन गुण 

भन्‍्ते नागसेन | आप जो कहने है कि हरिण वे! त्तीन गुण होने चाहिये 
वे तीन गुण कौन से हे ? 

१--महाराज | हरिण दिन भर जगल में घूमता रहता है और रात 

, में किसी खुली जगह पर सो जाता हैँ । वैस ही, योग साधन करन वाले भिक्षू, 
को दिन भर जमरछ में विहार करना चाहिये और रात में खुी जगह पर। 
महाराज | हरिण का यही पहला गुण होना चाहिये। महाराज ! 
लोमहसक परियाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हूँ -- 

“हे सारिपुतत ! जाड़े वी उन ठढी रातो में जब कटी शीत पड्ती 
थी म॑ खुली जगह में रहता था, दिन होने पर जंगल झाड में चला जाता 
था। यर्मी के पिछले महीनों मे दिन बे समय खुली जगह में विहार कर्ता 
था और रात होने पर जग में घुस जाता था ।”हे 


$ घेर गाया ५८० ३ सज्यिमनिकाय के लोगमहस' परियाय 
सूत्र से। किन्तु, यह तो सैगवान्‌ के,दुष्कर क्रिया के अभ्यास करने की बात 
है, गिसे भगवान्‌ ने बुरा और अनार्य बताया हैँ। इस स्थान पर यह 
उद्धरण देना बिलकुल अयुक्ष हूं। 
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२ए--महाराज ! फ्रि, हरिग भाकता या तीर चल्मये जाने पर 
देह लिकाड कर चौवडी मारते हुये ज्ञाग निकलता हैं। वैस ही, याग साथने 
करने वाले भिक्षु वो वलेमो के आने से मन वचा कर हट जाना चाहिये 
+-दूर हो जाना चाहिये। महाराज ) हुरिण का यही दूसरा गुण होता 
चाहिये। * 

३--महाराज ! फिर, हरिण मनुष्या ना दसते ही भाग खड़ा 
होता है--पे मुझे देख न छ। बेस ही, याग साधन करने बारे भिक्षु को 
झगडा, कलह, और तकरार करने वाले ओ३ पमायत में रहन वा दु शौल 
छोगो को देस वर हट जाता चाहियें--वे मुझे न देखे और मे उन्हे न देसूँ। 
महाराज | हरिण का यही तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज | 
धमसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने कहा भी है-- 

“पायी, आलसी, उत्साह-हीन[ मू्स, और दुराचारी वभी भी मेरा 
साथ देने न पावे ॥/”१ 


३८--बैल के चार गुण ५ 

भस्ते नागमेन | आप जो वहते हैं कि बैठ वे चार गुण होने चाहिंगे 
वे चार गुण कौन से हूँ ? 

१--महाराज ! बैठ अपना घर छोड वर कही भाग नहीं जाता! 
वैस ही, योग साधन बरने याछे भिक्षु यो अपना शरीर छोड देता 
नहीं चाहियें--उ्योवि' यह अनित्य और नाभमान है। महाराज | बैंठ 
या यही पहला गुण होता चाहिये। 

२--मटाराज ! जप्र बैल एवं बार गाडी में जुत जाता हूँ ता सु 
से या दु स से उसे ढोता ही है। बस ही, योग साधन करने वाले भिक्षु वा 
एव बार ग्रह्मचयं गत ले एने पर चाहे जैक हा सु सेया दु ससे उसे जीवन 


+ थर गाया ९८७ 
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भर प्राणों के पत से निभाना ही चाहिये। महाराज ! बैछ वा यही 
दूसरा गुण होना चाहिये। $ 
३--महाराज | फिर, बैठ सास छे छे कर पानी पीता हैँ! वैसे 
ही, याय साधन करने वाक्ते भिक्षु को आचार्य और उपाध्याय के उपदेश 
मन छगा बर प्रेम से लेने चाहिये। महाराज | बैठ वा यही सीमरा गुण 
होना चाहिये। 
४--महाराज ! फिर, बैठ कसी के द्वारा जोतने से गाडी खीचता 
हैं! वैंस ही, योग साधन ाडनेन वार भिक्षु को स्थविर, पिच, नये भिल्लु 
और उपासकों के भी स्थागत और सत्यार को शिर झुका कर स्वीकार 
कर लेना खाहिये। महाराज | बैठ का यही चौथा गुण होना चाहिये। 
भहाराज ! धर्म-सेनापति स्थविर सारिप्रुत ने कहा भी है-- 
“आज ही प्रव्रजित हुआ सात वैर्थ का श्रामणेर, यदि बह भी मुझ 
कुछ सिखावे तो में सहय॑ स्वीकार करूँगा ॥ 
बडे प्रेम और आवभगत से च 
उसे देख उसजा स्वागत करें, 
वार बार अपने पाघार्य के स्थान पर 
उस सन्‍्वार पूर्वक वेठाऊंता! 
३९---सूअर के दो गुण 
भन्‍्ते नागमसमेन ! आप जो कहते हूँ कि मूअर के दो गृण होने चाहिये 
थे दो गृण कौन से है ? 
१--महाराज ! सूअर गर्मी के दिना में गरम पट पर पानी में पैठ 
जाता है। वैसे ही, योग साधन वरनेवाले भिक्षु को ढेंप स जल भूत वर 
चित्त के! तपते रहने पर झीतल, ज्मृत, और प्रणीत मंत्री भावना करते 
में छग जाना चाहिये» महाराज! सूजझ्र वा यही पहला गुण ०। 
२--महात्ज ! सूअर कार्य वीचड में नाव धुसा घुसा कर गडहा 
बनाता है और उसी में पडा रहता हैं। वैस ही, योग साधन करन वाले 
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प्षिक्ष को मन को लीन कर ध्यान में मग्न रहना चाहियें। महाराज ' 
सूअर का गही दूसरा गुण होना ऋहिये। महाराज ! स्थविर पिण्डोल 
भारदाज ने बहा भी हैं -- 

“क्षरीर के बिनइबर स्वभावु को देख, 

ज्ञानी पुस्प उसका मनन करता हैं। 
एकान्त में अकेला रह 
ध्यान में डूबा रहता हैँ ॥* 
४०--हाथी के पाँच गुण 

अन्‍्ते नागसेन आप जो बहते हे कि हाथी के पाँच गुण हाने चाहिये 
मे पाँच गुण कौन से हे ? 

१--महाराज ! हाथी चलते हुर्य पृथ्वी को मानो दलका देता है। वैसे 
ही, योग सावन करने वाले भिक्षु को अपने शरीर पर मनन करते हुये सभी 
क्डेश को“दलकाय देना चाहिये। महाराज | हाथी का यही पहल गुण ०। 

२--महाराज | फिर भी, हाथी घरीर को घुमात हुये सीधा ही 
देखता हैँ--इधर उधर नहीं। बेस ही, योग साधन करने वाले भिन्नु 
को घूम कर ही देखना चाहिये! अगल बगल, ऊपर नीचे भाँख नहीं चछाना 
चाहिये। केवठ दो हाथ आगे तक देखना चाहिये। महाराज ! हाथी 
का यही दूसरा गुण होना चाहिये। 

३--महाराज ! *हाथी अपने वास करने के लिये कोई खास 
जगह निश्चित नहीं करता--जहाँ पाता हैँ वही रहता और सोता है। 
बेस ही, योग साधन वरने वाले भिक्षु को बेधर का होना चाहिये। बिना 
कोई अपना स्थान नियत विये भिक्षाटन वे लिये बाहर निकल जाना चाहिये! 
जहाँ कोई अच्छा, सुन्दर, रम्य और थनुकृछ स्थान, मण्डप, वृक्षमूल, गुहा 


१ जगली हायी। 
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या पहाड वा विनारा देखे वहो कुछ समय के लिये टिक रहना चाहिये। 
महाराज ! हाथी का यही तीसरा गुण होना चाहिये। 

४--महाराज | फिर, हाथी क्मछ और भेट के फूल खिले हुये निर्मल 
शीतल जल वाले सरोवर में पैठ कर आनन्द वे साथ जलत्रीडा करता हैं। 
वैसे ही, योग साधन करने वाले योगी को पवित्र और निर्मल धर्म रूपी जल 
से भरे, विमुकित के फूल खिले हुये स्मृतिप्रस्थान के सरावर में पैठ कर ज्ञान 
में मस्वारा को घुन-बान कर तोड़ देना चाहिये। यही योगियो वी योग 
भ्रीडा हैं। महाराज ! हाथी 'वा यही चौथा गृण होना चाहिये। 

५--महाराज ! फिर भी, हाथी छयाल बरके ही पैर उठाता हूँ 
और स्याल बरके ही पर रखता हूँ। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु 
को * स्याद करके हो पैर उठाना और रसना चाहियें। जाने, छोटने, 
समेंटने, पसारने सभी में ख्याल बनाये रखना चाहिये! महाराज ! हाथी 
का यही पाँचवा गुण होना चाहिये। महाराज ! सयुत्त निकाय में देवानि- 
देव भगवान नें वहा भी हैँ -- 

“दरीर का सयम बरना अच्छा है। 

बचना का रायम करना अच्छा है।आा 

मन का संयम करना अच्छा है। 

सभी का संयम करना अच्छा हैँ॥आा 

सभी प्रकार से वही सयम-्झशील हाता हैं, « 

जो प्रज्ञावान्‌ हो अपने को वच्च में रखता हैं ॥ 


चौया वर्ग समाप्त 


* देखो दौघनिकाय, महासतिपट्टान सुत्त । 
१ घम्मपद य्राया ३६१ 
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४१--सिंह के सात गुण 

भस्‍्ते साशसेन | आप जो कहते* हे कि सिह के सात गुण होते चाहिये 
वे सान गण कीन मे हे? 

१--महाराज | सिह विना किद्धी दाग या धब्बे वा साफ सुथरा भूरा 
होना है। वैसे ही, योग साधत करने वाले भिक्षु को निर्मल, पचित और 
स्थिर चित्त का होना चाहिये) महाराज ! सिह का यही पहला गुण हाना 
चाहिये । हि 

२ए--महाराज | फ़िर सिह अपने चार पैरो पर ही बडी तेजी से 
दौडता हूँ। वैसे ही, योग साथन करने वाले भिक्षु को चार ऋद्धियों वाल्य 
होना चाहिये। महाराज | सिंह का यही दूसरा गृण होना चाहिये। 

३--महाराज ! फिर, सिह व्ठ सुहावने केशर वाला होता है। 
वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सुन्दर झ्लीछू रपी केशर 
का गैशरी होना चाहिगे। महाराज | सिंह का यही तीरारा गुण होना 
चाहिये । 

४--महाराज ! फ़िर, सिंह अपने प्राणों के निवल् जानें पर भी 
कसी के आगे, नही झुक्ता । वैसे हो, योग साधन बरने बाले भिक्षु 
को चौवर, पिण्डपात, शयनासन और रखान प्रत्यय के प्राप्त न होने पर 
भी कसी के सामने पुयना नहीं चाहिये । महाराज ! सिह का यही 
चौथा गुण होना चाहिये। 

५--महारज ! फिर, सिंह जहाँ पजा मारता है वही वरावर खा 
छेता हूँ; अच्छा मास वहाँ मिलेगा इसकी चिन्ता नहीं वस्ता। बैसे 
ही, योग साधन करने वाले सिक्षु को बिता कोई घर छोडे बराबर निश्ना 
माँगते चला जाता चाहिये। कुछो को चुन चुन कई नहीं जाना चाहिये। 
मिली हुई भिक्षा में जो कौर में जावे उसी को साना चाहिये--क्या स्वादिष्ट 
हैँ इसवी क्ोज नहीं घरनी चाहिये। घरीस्थ्यात्रा करने भर हो खाता 
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चाहिये, सूब दूंस वर नहो। मेहाराज | सिह वा यही पाँचवाँ गुण होना 
चाहिये । ;; 

६-+महाराज ! फिर, सिंह अपने शिकार में से झुछ बचा कर 
नहीं रखता | जिसे एक वार खाता हैं उसके पास दुबारा नहीं जाता। 
वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु कौ कुछ जोइना बटोरना नहों चाहिये। 
महाराज | सिह था यही छठा गुण होना चाहिये । 

७--महाराज | फिर, सिंह शिवार सन मिलने पर भी त्रास नहीं 
करता, और मिलने पर भी? हूट वर खूब सा नही छेता । वैसे ही, योग 
साधन करने वाले भिक्षु को भोजन न मिलने पर त्रास नहीं करना 
चाहिये, जौर, मिलने पर बहुत हिसात से भोजन के दोपो (आदीनव) 
का रुप्रात करते हुये शरीर धारण करने भर स्ला लेना चाहिये। 
महाराज | सिह ना यही सातवां गुर्ण होना चाहिये । 

महाराज ! रुयविर सहाकाइपप की वडाई करते हुमे दवातिदव 
स्वय भगवान्‌ ने बहा हैं -- 

"प्रिक्षुओ । काह्यप णैस तैंसे पिण्डपात से सतुप्ट रहने वाला हूँ। 
जैसे तैसे पिग्डपात से सतुप्ट रहने की प्रशसा बरता है। पिण्डपात करने 
में वोई दोप होने नही देता | कुछ भी भिक्षा नही मिलने स॑ त्राप्त नही करता। 
मिलने पर बहन हिंसाव से उसके थादीनवों का प्याठ बरते हुये घरीर 
धारण करने भर थोडा सा छेता हैं ।* 

४२--चकवा के तीन गुण 
भनन्‍्ते नागसेव | आप जा कहने है वि चकवा वे तीन ग्रुण होने 
चाहिये थे तीन गुण वौन से हूँ ? 

१>-महाराज | # शिवा जीवन मर अपने जोड़े को नहीं छोडता। 
दैसे ही, योग साथन वरने वाले भिक्षु को जीवन भर मनत करने के अभ्यास 


१ सयुस्त निकाय १६-४-र३ 
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को नही छोडना चाहिये। महाराज ' चकवा का यही पहला गुण होना 
चाहिये । 

२३--महाराज | फिर, चक्‍वा सेवाल और पाती के दूसरे परीधों 
को खा कर सतुप्ट रहता है, उस सतोप से उसका बल और सौन्दर्य कभी 
नहीं क्मता। वैसे ही, याग साधन करने बाछे भिक्षू को जो कुछ मिले 
उसी से सतुप्ट रहना चाहिये। जो कुछ मिछे उसी से सतुष्ट रहन वाला 
भिक्ष्‌ नली से, समाधि से, प्रज्ञा स, विमुक्ति से, विभुक्ति ज्ञानदर्शन से, 
और सभी पुण्य के धर्मों से नहीं कमता है। बहाराज ! चकवा वा यही 
दूसरा गृण होना चाहिये। | 

हि ३--महाराज | फ़िर, चकक्‍वा उसी जीव को नहीं सताता ! 

बैसे ही, योग साधन करने बाछे भिक्षु को किसी को मारना पीटना नहीं 
चाहियें। उसे छज्जावान्‌, दयादु, और सभी प्राणियों के प्रति करुणाभील 
होना चाहिये । महाराज । चक्वा का यही तीसरा गुण होता चाहिये। 
महाराज | चक्बाक जातक में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहां भी हैं-- 

“जो न वध करता है और व करवाता हैं 

न हराता है ओर न हरवाता है 
सभी जीबी के प्रति जहिसा रखता है 
उसका किसी के साथ वैर नहीं रहता ॥! 
न ४३-पेणाहिका पक्षी के दो गुण 

भन्ते- नागमेन आप जो बहने है कि पेणाहिका पक्षी के दो गु८ 
होने चाहिये वे दो गुण बीत से है ? 

६-महाराज | पेणाहिक्त नाम की चिडिया अपने पति की ईर्प्पा में 
अपने बच्चों तक को नही पोसती | वैसे ही, योग साथ$ करने वाले भिन्षु को 
अपने मन में उत्पन्न हुये कढ़ेयो के प्रति ईर्पा रखनी चाहिये। स्मृति- 
प्रस्थान से समम के विल में उन्‍्ह डाठ कर मन वे दरवाजे पर वायगतासति 


हे 
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की भावना बरतनी 'चाहिये। महाराज ! पेणाहिका पक्षी का यही पहला 
गुण होना चाहिये। + 
२--महाराज ! फ़िर, प्रेणाहिका पक्षी दिन भर जंगल में चाय 
चर सौँत को अपनी रक्षा के लिये झुण्डू मे जा कर मिल जाती है। वैसे ही, 
योथ साथन करने वादे योगी को अपने भीतर की गाँठ को सुलझाने के लिये 
अकेले एवान्त वा सेपन करना चाटिये। सदि वहाँ सन नहीं गे ता घद- 
नामी से बचने वे' लिये सघ में जाकर मिल जाना चाहिमे--तराघ वी रक्षा 
में बसना चाहिये। महाराज! वेगाहिता पक्षी का यही दूसरा युण होता 
चाहिवे। महाराज ! ब्रह्मा सहम्पति ने मगवान्‌ के मामने कहा था -- 
“जगल में दूर हट कर रहे 
लोक्-जजाछ से,मुक्त हो कर रहे 
यदि वहाँ मन नहीं छगे 
» तो बह स्मृतिमान्‌ सघ की रक्षा में आ कर रहे १॥ 
४४--कबूतर का एक शुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो बहते है कि कबूतर का एक गुण होता 
चाहिये वह एक गुण क्‍या है? 
१--महाराज | क्‍्यूतर दूसरे के धर में बसते हुये वहाँ को कसी 
चीज को देख छलच नहीं जाता, किनु उनके प्रति अनास्तक्त हो कर रहता हैं 
वैसे ही,योग साधन करने वाले भिक्ु वो गूहस्था के घर जा परिवार के पुरुष, 
स्त्री, बुर्सी, बेंच, कपडे, जछ्लार, भाजन या और भी दूसरी भोग की साम- 
प्रिया को देख कर छलूच जाना नहूँ। चाहिये---उनके प्रति लनासक्त और 
अन्यमनस्क ही बर रहना चाहिये। मै भिक्षु हँ--दस बात का ध्यान हरदम 
बनाये रखना चाहिये।,महाराज ! बदूतर का यही एक गुण हीना चाहिये। 
महाराज चुल्ल नारद जातक में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है -- 


* थेर गाया १४२ 
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“गृहस्थ-कुलो में जा, साने-पीनें मिलन पर 
अम्दाज से खाय पीये, सौन्दरे वी ओर मन न दौडायें॥ 
४०--उल्लू के दो गुण 

भले मागसेन ! आप जो कहें हँ कि उल्लू के दो गुण होने चाहिये 
वे दो गूण कौन से है ? 

१--महाराज | उल्लू और कौवे में स्वाभाविक शनुता है, सो उल्लू 
रात के समय कौओ के झुण्ड में जा कर बहुतो| फो मार गिराता है। वैसे ही, 
योग साधन करने वाले भिक्षु को अज्ञान से शायुता ठान लेनी नाहिये। 
अबेला बैठ, अज्ञान को विलदुरू नष्ट कर देने वा प्रयत्न करना चाहिये। 
महाराज ! उल्लू का यही पहला गृण होना चाहिये। 

२--महाराज ! फिर भी, उल्लू एकानन्‍्त में कहां छिप कर झप- 
“पियाँ छेता रहता है। वैसे ही, योग साधन करने वाढ़े भिक्षु को एक्न्त में 
ध्यात लूगा कर मग्न रहना चाहिये। महाराज ! उत्लू का यही दूसरा गुण 
होना चाहिये। महाराज! सयुकत निकाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने बहा 
भी है -- 

भिक्षुतो। भिक्षु एकान्त में ध्यान लगा कर मनन बरता हँ--यह 
दु सह, यह दु स वा हेतु है, यह दु छ का निरोध है, और यह दु ख के निराध 


वा मार्ग है। 
'६--सारस पक्षी का एक गुण 
भन्‍्ते नागसेन! बाप जो वहते है वि सारस पक्षी या एर गुण 
होना चाहिये वह एक गुण क्‍या हूँ ? 
(--मद्वाराज ! सारस अपना झब्दू कर के ँतछा देता हूँ कि श्युभ 
हाया या अन्नुभ। बैसे ही, योग साधन बरने वादे भिक्षु को वर्म-देशना 
बरसे हये छोगो मे यह प्रगठ दर देना चाहिये वि नन्‍्व कितना भयावह 
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है और निर्वाण क्तिना क्षेमकर । महाराज | मारस का यही एक गुप 
होना चाहिये। ऊ 
महाराज | स्थविर पिण्डोल भारद्वाज ने कहा भी हई-- 
“नरक में भय और जास, निर्वाण में मुस्र ही सुख, 
ये दोना बातें योगी को साफ साफ़ समझा देनी चाहिये॥” 
पु ४७--बादुर के दो गुण 
भन्‍्ते नागसेन ! क्षाप जो कहते हे छवि बादुर के दो गण हाने 
चाहिये वे दो गूष कौन से हू २ 
(--महाराज ! बादुर घर के भीतर भा इधर उधर उड़ वर बिना 
फही ठहरे निकल जाता हूँ। वैसे ही, योग साधन करने वाले मिक्षु को 
निक्षाटन के लिये गाँव में प्रवेश कर पिण्ड लेते हुये सीधे निब्ल जाना 
चाहिये--कहाो रक रहना नहीं चाहिये। महाराज ! बादुर वा अहो 
पहला गृण होता चाहिये। 8 
२--महाराज | फ़िर भी, वादुर दूसरो वे घर में रहते हुये उनको 
कोई हाति नही बरता। वैसे ही, योप साथन करने बाड़े भिश्षु को यृद्स्यों 
के घर जा उन्हे बार वार याचना रूर के तग नहीं करना चाहिये, कोई 
ऋरमाइश नहीं गरनी चाहिये, कोई घुरा हाव भाव नहीं दिखाना चाहिये, 
छ बयना झछतता नही चात्यि, उनके साथ सुख दुख दिसाना नहों चाहिये, 
उनका कोई पछतावा भी नह! करना चाहिये, और न उनके बाम में कोई 
विघ्म देना चाहिये। क्तु, सदा उनकी वद्धि वी वासना करनी घात्यि। 
महाराज वादुर का यही दूसरा गृण होना चाहिये। महाराज! दोघ- 
निकाय वे रूपखणसृत्र में देवानिदेद भवदान्‌ ने वहा भी है -- 
“श्रद्धा से, झील से, विद्या रे, बुद्धि से 
त्याग से, सैलेक प्र करू के बच्छे सन्‍्ठे 
घन से, धन्य से, से 
पुत्र से, स्त्री छे, जौर 
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जात विरादरी से, मित्र से, 'बान्धवों से 
बल से, सौन्दर्य से औह सुस से । 
लोग वैसे नही घटें | --वह यही चाहना है 
सभी के लाभ और बढती की शुभ इच्छा बरता हूं ॥१/ 
४८--ज्ञोंक का एक गुण 
भनन्‍्ते नागतेन। आप जो कहते है कि जोक वा एक गुण होता 
चाहिये बह एक गुण वया हूँ ? 
१--महाराज | जोद' जहाँ पकडता है बहो अच्छी तरह खून पीता 
है। वैसे ही, योग साधन करने वाला भिक्षु जिस विपय पर ध्यान छगाता 
हूँ उस पर पूरा लूग जाता है--उसके रूप, रग, स्थान, फैलाब, भे राक, पह- 
चान, चिहन सभी को जावता रहतृ, हैं। इस तरह, ध्यान जमा बार वह 
विमुवित-रएस को पीता हैं। महाराज । जोक का बही एक गुण होता 
चाहिये। महाराज ! स्थविर अनुरुद्ध ने कहा भी है -- 
“परिशुद्ध चित्त से ध्यान जमा कर 
लू उस चित्त से विमुक्ति-रस पीना चाहिये 
,... ४९--साँप के तीन गुझ 
है भन्‍्ते नागसेन ! आप जो वहते है कि साँप के तीन गुण होने चाहिये 
वे तीन गुण कोन से है ? 

* १--महाराज! साँप पेट के वल चलता है। वैसे ही, योग ताथन 
बरने वाले भिक्ष को प्रज्ञा के वल पर चलना चाहिये। महाराज ! प्रज्ञा के 
व पर चलने मे उसे सत्यज्जान प्राप्त होता है। वह भिक्षु के अनुकूल 
होने वाली चीजों को ग्रहण करता है--प्रतिकूछ होने वाली सीड्ो को 
छोड देता है। महाराज ! साँप वा यही पहला गुट होना चाहिये। 


* दोघ निकाय ३१ वाँ सूत्र । 
* थेरी गाया ५५; सन्सिम निकाय ११४ 
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खाली पेट, या थोडा ही खा कर 
रहनेवाला बन, भिक्षु प्रशजित होवे॥ा 
चार या पाँच कौर साने के वाद 

कुछ न मिले तो पाती पी छे। 
आत्म-सयत भिक्षु के लिये 

बस, वही काफी है "॥ 


धाँचवाँ वर्ग समाप्त 
$ 





५१-मकडे का एक सुण 

अन्ते तागसेन | आप जो कहते हे कि मक़ड़े का एक गुण होता 
चाहिये वह एक गुण वया है २ 

१--महाराज ! मकडा रास्ते में अपना जाछ फैला कर वेठा रहता 
है। यदि कोई कीडा, मक्धी या पतग जाल में फेंस जाता है तो वह उसे पकड 
कर खा जाता हे। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिश्षु को छ द्वारा मे 
स्मृतिप्रस्थान वा जाल फैछा कर बेठे रहना चाहिये--यदि उसमें कोई 
कलेश बह जाय तो झट उसे पकड कर वही मार दता चाहिये । महाराज | 
मकटे वा यही एक गुण होना चाहियें। महाराज ! स्थविर अनुरुद्ध ने 
कहा भी है-- 

“छ द्वारो से चित्त को रोक रखना चाहिये, 
श्रेष्ठ और उत्तम स्मृतिप्रस्थान के द्वारा। 
यदि उसमें कोई क्‍्लेश पड जाय 
वो ज्ञाती को उसे मार देना चाहिये” 


१ घेर गाथा ९८२-९८३ 
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५२--दुघपौवा बच्चा का एक शुण 


भन्‍्ते नागसेन आप जो वहते है कि दुबपीवा बच्चा का एक गुण 
होना चाहिये यह एक गुण क्‍या है ? 

१--महाराज ! दुघपीदे वच्चे को वस केवछ अपनी ही परवाह 
रहती है, दूध पीने के लिये रोता हूँ । वैसे ही, योग साधन करने वाले 
भिक्षु को बस केवल अच्छे उद्देश्य की ही परवाह होनी चाहिये / उपदेश 
देने में, धर्म की चर्चा बरने, में, अपनी चारूचलन में, एकान्त सेवन में, 
गुरुजना के सहवास में, सत्सग करने में समी जगह ऊँचे धर्म-ज्ञान प्राप्त 
करने का ही एक उद्देश्य बनाये रखना चाहिये। महाराज ! दुबपीवा 
बच्चा का एक यही गुण होना चाहिये। महाराज! दीधनिकाय वे 
धरिनिर्वाण मृत्र में देवातिदेव मगवान्‌ ने बहा है-- 

“आनन्द ! सुना, अच्छे उद्देश्य की चेप्टा वरो, उसी में लग जाबो! 
बिना गफ्लत क्ये, सयत हो, अपने जाप को वश में ये ऊँचे और अच्छे 
उद्दश्य की घुन में छगा रहना चाहिये।” 

५३--चित्रकधर कछुये का एक गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हे कि चित्रक्घर कछुये वा एक गुण 
होता चाहिये वह एवं यूण क्या है? 

(--अद्दाराज! चित्रक्धर क्छुआ जठ में होने वाले भय के वारण 
जल से बाहर निवल वर घूमता हैँ, उस मे उसकी आयु कम नहों होती। 
वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को प्रमाद (गफ्लत ) में मय देसना 
चाहिये, और अप्रमाद में बहुत युण। उस तरह, वह बपने भिश्नु माव में 
नही दमता। वह निर्गाण के पास चला जाता है। महाराज ! चित्रकपर 
कछुये का एवं यही गुण होता चाहिये । महाराज | घर्मपद में देवासिदव 
भगवान्‌ ने वहा भी हैं-- 


५०० ] मिहिन्दअश्त [ क्षहपर 


“अप्रमाद में लगा हुआ भिल्षु प्रमाद में भय देसे, 
यह गिर नहीं सकता, निर्वाज् वे पास ही जाता है॥* 
, , ५४--जज्नकष के पाँच गुण 

अन्‍्ते नागसेन | आप जो बहते है कि जगल वे पाँच गुण होत चाहिये 
दे पाँच गुण कोन से है? 

१--महाराज | ज्छ बदमांशा व छिपन की जगह है। वैसे ही, 
योग साधन करने बाछे भिक्ष्‌ का दूसरों व॑ अपराध या दोय वो छिपा 
देना बाहिये, उसका' भडा फाड देता नहा चाहिय। महाराज | जंगल 
का यही पहला गुण होता चाहिये । 

२--भहाराज ! फ्रि, जग बहुत लोगो से खाली रहता है। वैसे ही, 
गोग साधन परने वाले भिक्षु वा म्त्न राग, छेप, मोह, मान, क्छेश और 
आत्मदृष्टि वे जजाछ से खाली होना चाहिये। महाराज | जयल वा यही 
दूसरा गुण होना चाहिये। 

३--महाराज ! फिर, जगल एय्न्त स्थान होता है, छोगो वे हल्ला- 
गुल्ला से रहित होता है। वैसे ही, योग साधन बरने बाछे भिक्षु को पाप, 
बुरे और नीच धर्मो से रहित होना चाहिये। महाराज! जंगल का मही 
तीसरा गुण होना चाहिये। 

४--महाराज ! फिर, जगल शान्त और शुद्ध होता हैं। वैसे ही, 
पोग साधन वरने बाले भिक्षु को गान्‍्त, शुद्ध, नम्र और अभिमान रहिंत हाता 
चाहिये। महाराज ! जंगल वा यही चौथा गुण होना चाहिये। 

५--महाराज ! फिर, जगल साधु मुनि वे रहने का स्थान है। वैसे 
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को साधु मुनि को समति में रहना चाहिंगे। 
महाराज जगल का यही पाँचवाँ गुण होना चाहिये। महाराज! 
सयुत्त निवाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है -- 


१ घम्मपद-अप्पसादवग्ग ३२ 


६।६॥५५ ] वृक्ष के तीन गुण [ ५०१ 
+एकान्त मे रहने वाले सत्पुरुषो के साथ, 
जो सयमन्ञीठ, सौर ध्यान करने वाछे 
उत्साही, जौर पण्डित हा, डे 
सदा सहवास करे)” 
५५--बृक्ष के तीन मुण 
भन्‍ते नागसेन | जाप जो कहते हैँ कि वृक्ष दे तीन गुण होने 
चाहिये वे तीत गुण कौन ये रू ? हि 
१--महाराज ! गाछ में फूल और फ्ल लगते है। वैसे ही, योग साधने 
करने वाले भिक्षु को अपने में विमुवित के फूछ जौर श्रामण्य के फठ लगाने 
चाहिये। महाराज ! ग्राछ का यही पहला गुण होना चाहिये। 
२--महाराज | फिर, गाछ अपने नीचे आकर बैठे हुये छोगों 
को छाया देता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने पास 
कये हुये छोगो को सत्कार पूर्वक उनकी काम की चीज़ों वी देना और 
धर्म सुनाना चाहिये। महारज़ | गाछ का यही दूसरा गुण होना चाहिये । 
३--मभहाराज ! ग्राछ अपनी छाया देने में कोई मेंद-माव नटी 
रुखता। वैसे ही, योग सावन करने वाले मिक्षु को सभी छोगों के प्रति विना 
भेद-भाव के समान रुप से बरतना चाहिये। चोर, जल्दाद घत्ु, और अपने 
छोयो के भ्रति समान रूप से मंत्री भावना करनी चाहिये---वे छोग वैर, 
हिंसा, त्रीध और पापविचारों से छूट जायें। महाराज! ग्राछ का यही 
तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्म-सेनापति स्थविर सारिपुत्र 
ने कहा भी हैँ -- 
“अपनी हत्या बरतने पर तुदे देवदत्त के प्रति, 
चार अगुद्धतल के प्रति | 
घनपाल हाथी के प्रति, और पुत्र राहुल के प्रति, 
सभी के प्रति मुनि समान थे॥” 


प्ण्श्पु मिलिन्दअश्न [ श्क्ष१६ 


०५६--बादल के पाँच गुण 

अन्ते नागसेन! आप जो बछ्ृते हे वि' बादल के पाँच गुण होने 
चाहिये वे पांच गुण वीत से है? , $१7 

१--भहाराज ! बादल वरम,वर धूल गदें को बैठा देता है। वैस 
ही, योग साथन परने बाके भिक्षु को अपने गन में उठे क्लेश दवा देने 
चाहिये। महाराज! बादल वा यही पहला गुण होना चाहिये। 

२--महाराज ! फिर, बादल बरस बार जमीन की गर्मी को ठडा 
बुर देता है। वैसे ही, योग साथन करन वॉल भिक्षु वो मैत्री-भावता से 
देवताओं और मनुप्या वे साय इस ससार वो शीतल बनायें रखना चाहियें। 
महाराज! बादछ का यही दूसरा गुण होना चाहिये। 

३--भहाराज | फ्रि, बादूलू बरस वर बीज वो उगा देता है 
बैसे ही, योग साधन बरने वाले भिक्षु यो छोगो में श्रद्धा वा वीज बोकर 
उस में तीन सम्पत्तिया को उगा देना चाहिये--दिव्यसम्पत्ति, मनुप्य- 
सम्पत्ति और परमार्थ निर्वाण-प्रम्पत्ति। महाराज! बादल बा यही 
तीसरा गुण होना चाहिये। 

४--महाराज | फिर, बादल अपने ठीक समय में उठ बार जमीत 
पर होने वाले घांस, वृक्ष, लता, झाड, जडी बूटी, और वनस्पतियों वी रक्षा 
करता हैं। वैसे ही, योग साधन परने वाले भिक्षु को मनन करते हुये भिष्षु- 
ब्रत्त वा पालन करना चाहिये! मनन करने के अभ्यास पर ही सभी पुण्य- 
घर्म टिके रहते हूं। महाराज ! बादल का यही चौया गुण होना चाहिये। 

(--महाराज ! बादल बरतने पर पानो के धार चलने से नदी, 
तालाब, वावली, कन्दरा, गत, सरोवर, विल और कूवें सभी लवाल॒ब भर 
जाते है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्ष्‌ क। धर्म का सेघ वरसा कर 
जिज्ञासुओ के मन को पूरा कर देगा, चाहिये। महाराज | बादछ का 
यही पाँचवाँ गुण है। महाराज! घम्म सेनापति स्थविर सारिपृत्न ने 
कहा भी हैं -- 


६६५७ ] मणपि-रल के तीन गुण [५०३ 


"सौ और हजार योजन दूर भी किसी जिज्ञासु जन को देस, 
उसी क्षण वहाँ जावर महामुनि,उसे घर्मोपदेश देतें है।” 


५७--मणि-रत्र के तीन शुण 
भन्ते नागसेन ! आप जो कहतेश्हे वि मणि-रत्न के तीन गुण होने 
नाहिये वे तीन गुण कौन से है ? 
१०-मभहाराज | मणि-रत्न बिल्कुल शुद्ध होता हैं। वैसे ही, योग 
साधन करने वाले भिक्षु को, ख्लिलकुल शुद्ध जीविवा था होना चाहिये! 
भहाराज * मणि-रत्न वा यही पहला गुण होना चाहिये। 
२--महाराज ! फिर, मणि-रत्त विसी दूसरे पदार्थ में नहों 
मिलाया जा सकता । बैंसे ही, योग साधन करने याक्ते भिक्लु को बुरे मित्रो 
में नहीं मिलना चाहिये। मद्ाराज / *सणि-रत्न का यही दूसरा गुण० । 
३--महाराज | फिर, मणि-रत्न दूसरे बहूमूल्य रत्नो वे साथ ही 
खज़ा जाता है। वैस ही, योग साधन वरने वाले भिक्षु वो उत्तम और श्रेप्ठ 
पुरुषों के साथ वास वरना चाहियै--जिन्‍्होने सच्चे मार्ग को पवड़ लिया है, 
जो फल पर स्थिर हो गये हे, जो शैक्ष्य ही चुके हे, जो सोततापन, सह दागामी, 
अनायामी, या अहंतू्‌ के पद पर पहुँच चुके है, जो तीनां विद्या, छ 
अभिज्ञा, भिक्षु भाव इत्यादि रत्नों से युक्त हेँ। महाराज मणि-रत्त 
था यही तीसरा गुण०। महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने सुत्तनिपात 
में कहा हैं -- 
“सदा ख्याठ बनाये रख, 
शुद्ध पुरपो को शुद्ध पुरुषो के साथ ही रहना चाहिये, 
वे ज्ञानी साथ रह वर रे 
अपने दु सो का अन्त कर देंगे '॥” 


१ सुत्तनिपात गाया २८२ 


प्ग्ड ] मिलिन्द-अ्रदत | ६१९ 


५८--ज्याधा के चार गुण 

भस्ते नागसेत। आप जो हे हे कि व्याधा के चार गुण होने 
चाहिये वे चार गुण कौन से हूँ? 

१--महाराज | व्याघा जल्द प्लकता नहीं है। वैसे ही, योग साधन 
घरने वाठे भिक्षु को थवना नहीं चाहिये। महाराज ! व्याधा वा यही 
पहला गुण होना चाहिये। 

२--महाराज ! फिर, व्याघा मृगा की ही ताक में अपने चित्त वो 
छगाये रहता है। वैस ही, योग साथन करन वाले भिक्ष्‌ यो अपने ध्यान में 
ही चित्त छगाये रहना चाहिये) महाराज ! व्याथा वा यही दूसरा गुण 
होना चाहिये। 

इ३--महाराज | फिर, व्याधा ,झपने बाम व उचित वाल जानता 
है। बैसे ही, योग सापन बरने वाले भिक्षु को एवन्‍्त में आासव लगाने का 
उचित घाल जानना चाहिये--पह आसन लगाने का वाल है और यह आसन 
से उठ जानें वा। महाराज । व्याधा वा यही तीसरा गुण ० 

इ--महाराज | फिर, व्याधा मृग को देख बर खुश हो जाता है-< 
इसे लूँगा। वैसे ही, योग साधन बरने वाछे भिक्षु को ध्यात करने के 
आल्म्वन को देख कर भीतर हो भीतर प्रसन्‍त हो जाता चाहिये---इस पर 
अभ्यास कर के में आगे वी अवस्था वो प्राप्त करूँगा। महाराज | व्याघा 
का यही चौथा गुण ०। महाराज | स्थविर मोघराज ने कहा भी है -- 

/आलम्बन को पा कर ध्यान में रत रहने वाला भिक्षु, 

अत्यन्त प्रसन्‍न होता है, इससे ऊपर की अवस्था को प्राप्त करूँगा 


»+-मछुये के दो गुण 
भन्‍्ते सागतेन । जाप जो बहते है ,कि गछूये के दो ग्रुण होने 
चाहिये वे दो गण कौन से है २ 
१--महाराज | मछजा बसी फेक कर मछली बा छेता है। वैसे 


६॥६॥६० ] बढई के दो गुण [१०५ 


ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ऊपर के श्रामण्य-पछ अपने शान 
की बसी से बचा छेने चाहिये। महादूज मछुये वा यही पहला गुण 
होना चाहिये। स्‍; 
२३--महाराज ' मछुज्ा योडा सा चारा फेक कर वडी वढी मछलियाँ 
सिवाल छेता हैं। चैसे ही, योग साधन करने वाक्े भिक्षू को अदने 
सासारिक उपभोग का त्याय वर देना चाहिये। इस अदने सासारिक उप- 
भोग वा त्याम कर दे वह बढ़े श्रामण्य फल को पा लेता है। महाराज 
मछुयें का यही दूसरा गुण ०  भहाराज | स्थविर राहुल ने कहा भी है - 
“ससार के उपभोगा का छोड, 

बह चार फल और छ अभिज्ञा, 

तथा निर्वाण वी, भी पा छेता हैं 

जो अनिमित्त, भप्रणिहित और थघूल्य है॥” 


६०--बढ़ई के दो गुण 

भन्‍्ते सागसेन | आप जो बहते है कि बढई के दो गुण होने पाहिये 
थे दो गुण कौन से हे ? 

१--मभद्ाराज | बढई काऐे धार्म रो निशान दे कर बृद्ष को काठता 
है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु दो बुद्ध के उपदेश की निशान 
दे, शीरू की जमीन पर खडा हो, श्रद्धा के हाथ से, भ्द्ना के बसुक्े को छे, 
बलेश पे वृक्ष को वाट देना चाहिये। महाराज बढई का यही पहला 
गुण होना चाहिये। 

२--महाराज वहई वृक्ष के छाडन को हटा कर हीर को ले लेता 
हूँ। वैसे ही, योग साधन परने वाले भिक्षु को इन व्यर्थ के विदाद सें नहीं 
पड़ना चाहिये क्--शौर्वतवाद , ठीक हैं या उच्छेद वाद, क्‍या जो 
जीव है यही शरीर हूँ, या जीव दूसरा और गरीर दूसरा है, यह्‌ बच्छा है, 
वह अच्छा है, बिना किमी से वनाया गया है, यह हो नहीं सकता, भनुप्य 
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बुछ नदी मर सवता हैं, यद्राचर्य ग्रत था काई मतटय नहीं हूँ, जीव नष्ट 
हा जाता है, पिर मया जीव उत्पदून होता है, सस्यार नित्य हाते है, जो 
यरता हू वही भोगाग है, करता दूसय हैं और भागता दूसरा, वर्म वे 
विपय में और भी दूसरी सछत धारणायें दत्यादि। ये और इसी प्रदारव 
दूसरे व्यय वे बिवादा को हटा पर्र सस्पारा व अत्यन्त शन्‍्य और निमार 
स्वभाव यो पड छना चाहिय। महाराज बढई का यही दूसरा गुण ९। 
महाराज! सुत्तनिषात में दवातिदव भगवान्‌ न बहा भी है -- 
“भुस्मी यो फ़्टव बर “निवाल दो, 
कब रा यो चुन चुन घर बाहर वर दा। 
अपने यो साथधु बताने वाज़े नली गाघु वो, 
ओर व्यर्थ वे विवाद को दूर बरो॥ 
पापी लोगो कॉ और बुरे विचारा को हटा, 
शुद्ध पुस्षों वो स्मृतिमान्‌ हा शुद्ध पुस्षों वे साथ ही रहता चाहिंगे॥" 
छठा बरग समाप्त 





६१--घड़े का एक गुण 

भन्‍्ते नागसेव ! आप जो वहते हे कि घडे का एफ गुण हाता चाहिये 
बह एक गुण क्‍या है? 

(--महाराज ! घडा भरे रहने पर दब्द नहीं करता। बैसे ही, भोग 
साधन बरने वाले भिक्षु को श्रमण-भाव वी अन्तिम सीमा तक पहुँच, भोर 
धर्म वा धुरन्थर विद्वात्‌ वन वर भी इतराना नही चाहिये--उस से अभिमाव 
नहीं वरना चाहिये, डीगें नही मारनी चाहिये--पितु, सरल, झान्त और 
कम बोलने वाला होना चाहिये। महाराज ! घड़े का यही एक गुण ण 
भहाराज ! सुत्तनिषात में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है -- 
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“खाली ही बुजता हैं, 
पूरा चुप रहता बहै। 
मूर्ख खाली घई के समान हैं, 
परिड्त भरे हुये क्षरोवर के समात ! ॥/ 
६२--फलइंस के दो गुण 
भन्‍्ते नागसेवम आप जो बहते हैँ कि वलहस के दो गुण होने 
चाहिये वे दो गुण कौन झेण्हे २ 
१--महाराज | कलहस सोने पर भी अपने शरीर को सम्हाड़े खड़ा 
रहता हैं। बैग ही, योग साधन प्तरने बाले भिक्षु वो सद्या तत्परता से 
मनन करते रहना चाहिये। महाराजु! पलहस बा यही पहला गुण होना 
चाहिये। | 
२--महाराज | फिर भी, वलहस एक बार जो पानो पी छेत्ा हैं 
उसे नहीं उगर्ता। बैसे ही, योग साथन करने वाले भिल्ठु को एक बार जो 
श्रद्धा हो गई उसे कभी नहीं जानें देना चाहिये--त्रे सम्पर सम्बुद् 
भगवान्‌ बड़े महान्‌ हैं, धर्म स्व।स्यात हैं, सघ अच्छे मार्य पर आहूढ हैं; 
रूप अतित्य है, वेदना अनित्य है, सन्ना अनित्य है, सस्वार अनित्य है, 
विज्ञान अनित्य है--ऐसा शान जो एक बार उत्पन्न हो गया उसे फिर व भी 
छोडना नहीं चाहियें। महाराज ! कलद्धत का भही दूसरा गुण होना 
चाहिये। महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने वहा भी है -- 
“जो पुरुष ज्ञान वा दर्शन वर वे परिशुद्ध हो गया है 
बुडन्धर्म के अनुसार चल बर जो पहुँचा हुआ है 
परम-पद या वेबछ एफ बडा हिस्सा नहीं 
बल्कि उसे फूरा पूरा वह प्रा खेता हू॥। 


* सुत्तनिषात, गाया ७२१ 
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६३--छत्र के तीन गुण 
भअन्‍्ते नागपेन आप जो वहते है कि छत्र के तीन गुण होने चाहिये 
वे तीन गुण बीन से है ? 
१--महाराज ! छत्र भाथे छे उपर डोलता हूँ। वैस ही, योग 
साधन करनें वाले भिक्षु को क्लेशों के ऊपर ही ऊपर रहना चाहिंये। 
महाराज छत्र का यही पहला गृण होना चाहिये। 
२--महाराज ! फि्रि, छत्र इण्ट स माया के ऊपर थामा रहता है। 
वैसे ही, योग साधन करने वाछे भिक्षु को उचित रूप से मनन करने 
के अभ्यास से अपने को घामे रहना चाहिये। महाराज ' छल्न वा यही 
दूसरा गुण होना चाहिये। 
३--महाराज | फिर, छत्र दृवा, गर्मी, और पानी को रोकता है। 
बैसे ही, योग साधन बरतने वाले भिक्षु को भिन्‍न भिन्‍न श्रमण और वाह्मणों 
के अनेफानेक सिद्धान्त वी हवा को, तीन प्रकार की आग (राग, द्वेप, मोह) 
के सताप को, और केश की वर्षा वो रोक देना चाहिये। महाराज 
छत का यही तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज | धर्म सेनापति स्थविर 
सारिपुत ने बहा भी हैं-- 
« “जैसे बिना छिद्र बाला, दृढ़ थामा हुआ, बडा छत 
हवा, गर्मी और वर्सात को रोकता है, 
वैसे ही, पवित्रात्मा बुद्ध-पुत्त शीछ के छत्र को घारण करता है 
जो क्लेश को वर्सात को और तीन प्रवार की जाग के सत्ताप को 
रोकता है॥” 


६४--खेत के तीन गुण 


* भक्‍्ते चागसेन ! आप जो बहते है कि खेत के तीन गुण होने चाहिये 
वे तीन गुण कौन से हे ? 


ए--अहाराज | खेत नहरा से पटाई जाती है। वैसे ही, योग साधन 


६॥७६५ ] दवा के दो गुण [५०९ 


करने वाले भिक्षु को बपने ब्रतनियमों का पालन दरते हुये मातृका के 
नहरी से युक्त होना चाहियें। .., 

२--महाराज | फ़िर, खेत में क्यारियाँ बंधी रहती हैँ; उन 
कतारियों से पानी को रोब' दर घान पुप्ड डिया जाता है। वैसे ही, योग 
साधन बरतने वाले भिन्नु को शील और हरूज्जा की मर्यादा से बेवा होता 
चाहिये; उस बाँघ में भिश्ु-भाव को रोव चार थरामप्य-फलो को प्रुप्ट 
कर लेना चाहिये । महाराज सेत्र वा सही दूसरा गु्णा०। 

३--महाराज। खेत धान के वाल्ये से लूद जाता हैं; उसे देख खेतिहर 
आनन्द से भर जाता है--थोड़ा बीज वोने से बहुत धान होता है, बहुत 
बोने से और भी बहून। वैसे ही, योग साघन करने वाले भिक्षु को उत्माह- 
पूर्वक अच्छे अच्छे गुणो को अपने में उत्पन्न कर लेना चाहिये। दायको फो 
प्रसन्न रखना चाहिये--थो दा दिया बहुत होता है, बहुत दिया और भी बटत 
होगा। महाराज | खेत का यही तीसरा गुण ०। महाराज ! विनय- 
पिटक के आचार्य स्थविर उपाछी ने वहा भी हैं --- 

“बहुल पल छमने बाले सेत के सामान होना चाहिये। 

यही सब से उत्तम खेत है, थोडा देने मे थहुत फाड़ देता है ॥/ 
६५-दवा के दो शुण 

मन्‍्ते सागसेन।| आप जो कहते हे वि दवा के दो गुण होने चाहिये 
थे दो गुण बीत से हूं ? 

१--भहाराज! दवा में घोड़े नहों पटते। बैसे ही, योग साधन 
करने बाछे भिक्षु को मन में कठेश नहीं पड़ने देना चाहिये। महाराज ! 
दवा वा यही पहला गृण होना चाहिये । न 

२-महाराज | फिर, दवा डेंव गये, दू दिखे, देखे, साथे, पीये 
निगछे, या चाठे समी तरह के जहर को दूर रूच्ती है। वैसे ही, योप साधन 
करने वाछे भिन्न को राग, ेंप, मोह, लमिनान, और बात्मदृव्टि मरी के 
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जहर को मार देना चाहिये। महाराज । दवा का यही दूसरा गुण ०। 
महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ दें कहां भी है-- 

"जो योगी सस्कारो के स्वभाव को देसन वी इच्छा रखता हो, 

उसे क्लेश के विष को पहड़े मार देना चाहिये॥” 

६६--भोजन के तीन गुण 

भन्ते नागसेन! आप जो कहते है कि भोजन के तीन गुण होने 
चाहिये वे तीन गुण बीन से हे ? 

१---महाराज | भोजन सभी जीवो वा आधार है। वैसे ही, योग 
साधन करने वाले भिक्षु को सभी जीवो को निर्वाण के मार्ग पर चलते में 
आधार देना चाहिये। महाराज ! भोजन वा यही पहला गुण होता 
चाहिये। ५० 

२--महाराज ! फिर, भोजन जीवों के वल वी वृद्धि करता है। 
वैसे ही, योग साधन बरने चाछे भिक्षु को पुष्य की वृद्धि करनी चाहिये। 
महाराज ! भोजन का यही दूसरा गुण होना चाहिये। 

३--महाराज | फिर, भोजन को सभी छोग पसन्द करते है। 
वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को राभी छोगो का प्रिय होना चाहिंये। 
महाराज! भोजन का पही तीतरा गुण होता चाहिये। महाराज ' 
स्थविर महामोग्गलाद ने कहा भी है --- 

“सयम से, नियम से, 
शील से और ब्रत-पालन से 
ग्रोमी को सभी लोगो का 
प्रिय बन कर रहना चाहिये॥” 


&& ६७-तीरन्दाज्ञ के चार गुण 


भन्‍्ते नागसेन | आप जो कहते है कि तीरन्दाज के चार गुण हाने 
चाहिये वे चार ग्रुण कौन से हे ? 


६६७ |] तीरन्दाज़् के चार गृण [५११ 


* 

१--महाराज़ ! तीरन्दान तीर चराने के लिये अपने पैरा को जमीन 
पर ठोक से जमाता हैं, घुटनों को सौदा करता हैं, सूणीर को वमर से 
आड़ दे कर स्थिर रखता है, सारे शरीर को रोक नेता है, एक हाथ से घनुप 
पकडता है और दुसरे से त्तीर चदा लेता है, मुटूढी वो क्या नर दपाता है, 
अंगुलिया को सटा हेता हैं, गला खीच छेता हूँ, मुँह बन्द वर लेता है, 
एक आँख ढगा लेता है, निश्ञाना सीधा करता हैं और इतमिनान करता है 
कि मार ही दूँगा। महाराज | वैस ही, योग साधन करने बाला यागी 
शील की पृथ्वी पर वीर्य के पैरा को जमाता हैं, क्षमाशीलता और 
दया को सीघा करता है, सयम में चित्त को आड़ देता हैं, यम नियमा 
में अपने को रोक रखता है, इच्छा और उत्तण्ठा को दया देता हु, 
मनन करन के अम्यास से चित्त को लगा लेता है, उत्साह को सीच लेता 
हैं, छ दरवाजा को बन्द वर लेता हूँ, ख्याल को जगा लेता है, और 
इतमिनान बरता है कि ज्ञान के तोर स॒ क्लझों का वेध ही दूंगा। 
महाराज | तीरन्दाज वा यही पहला गुण होना चाहिये। 

२--महाराज ' फिर, तीरन्दाज़ अपने पास एक आलक रखना है, 
ज़िम से टेढ कुबडे तीर को सीघा कर लता है। वैसे ही, योग साधन करने 
ब्ाले भिक्षु का अपने टेढे कुबड चित्त को सीधा करने के छिये स्मृति- 
प्रस्यान वा बालक साय में वरावर रखना चाहिये। महाराज ! तीरन्दाज 
का यही दूसरा गुण हाना चाहिये। 

३--महाराज | त्तीरन्दाज लक्ष्य बवा कर उसी पर अम्यास करता 
हुँ। वेस ही, याग साधव करने वाठ भिक्षु को अपने झरीर पर मनन करन 
वा अभ्यास करता चाहिये। महाराज ! शरीर पर मनन करने का वभ्यास 
क्से करना चाहिये ? “यह शरीर जनित्य है, दु ख हैं, जनात्म है, रोग वा 
धर है, कष्ट है, पीडाजमैक है, पृप्री है, वाया वाल्य है, अपना बनकर 
रहने वाला नहीं हैँ, मर जाने वाला हैं, विध्ना स भरा हैँ, इसमें बडे बडे 
उपग्रव होते हूँ, इस में मय ही भय है, भनहूस्र हैं, चज्चल है, क्षणभगुर है, 
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अशभ्रुव है, असहाय है, अशरण है, नि सार है, शूत्य है, दोषों बाला है, अम्तार 
है, मारने वाला है, सस्वार है, उत्मन्‍्न होने वाला है, बूढा होने वाला हैं, 
बीमार पडने बाला है, मर जाने वाला है, शोक देने वाला है, परिदेव वाला 
है, फेवल परेशानी देने थाला है, बलेश देने बाला हैँ,“--ऐसा ही मनत 
करना चाहिये। महाराज | योग साधन करने वाले भिक्षु को इसी तरह 
मनन करने का अभ्यास करना चाहिये। महाराज | तीरन्दाज का यही 
तीसरा गुण होना चाहिये। 
४--महाराज ! तीरन्दाज साँझ और सुबह अभ्यास करता हैं। 

देसे ही, पोग साधन करने वाले भिक्षु को सांझ सुबह ध्यान का अभ्यास करा 
चाहिये। महाराज | तीरन्दाज का यही चौथा गुण होना चाहिये। महा- 
राज धर्म-सेनापति स्थविर सारिपुत्र ने कहा भी हैं -- 

'ज॑से तीरन्दाज साँझ सुबह अभ्यास करता है, 

अभ्यास को नहीं छोडने से वेतन और भत्ता पाता है॥ 

वैसे ही, बुद्ध-युत्रो वो अपने शरीर पर मनन करने वा अभ्याप्त करना 


चाहिये। 
झरीर पर मनन करने के अभ्यास को नहों छोड वर अहत्‌-पद पाता 
व 

ध है॥ 


उपमा-कथा-प्रशन समाप्त 





राजा मिलिन्द के दो भी बासठ प्रश्नों का यह ग्रन्य जो आगे से चला 
आता है छ. वाण्डो में समाप्त होता है जो वाइस बर्गों से सजे हे। वेभालिस 
प्रश्न ऐमे हे जो लुप्त हे। गये है। जो मिलते हैं बोर णो छुप्त हो गये है दीतों 
को मिछा देने से तीन सौ चार प्रश्न होते हे। सभी मिलिन्द-प्रइत के नाम से 
पुवारे जाते हूँ। 





ण्श्ड ]ु मिलिन्द-प्इन 
इस लिये कुह्दा गया है-7 « 
“सुसार में प्रज्ञा हीं प्रशस्त हैं, 
ओर; धर्म में टिका देने वाला उपदेश, 
प्रज्ञा से सारे सदेह (हट जाते हैं, , 
उसमे पण्डित शान्त-पद पाते हेँ॥ 


जिसमे प्रज्ञा जज गई है. ,. * 
और स्मृति भी कम नहीं "है 

घही विशेष बूजा पाने के योग्य है, 
बही श्रेष्ठ और अलौकिक है।॥। 


री हा 

इसलिये पण्डित वी सेवा करनी चाहिये, 

अपनी भलाई को दृत्दि में रख«फर 

भन्दिर और गिरने की तरह मान 

ज्ञानी वी पूजा और सेवा करनी चाहिये ॥” 
4 


'मिलिन्द और स्थविर नायसेन के प्रश्नोत्तर समाप्त हो गये। 


परिशिष्ट १ 


नमो तस्म भगवतो बरहतों सम्मासम्बुद्धस्स 
वोधिनी 


पहला परिच्छेद , 
उपरी,कथा 


व्र--3 सूत्र, विनय और अभिघम---बुद्ध-धर्म के मौलिक ग्रन्थ विपिटव' 
(+-तिपिटक) के नाम से प्रसिद्ध है। इन ग्रन्यो में भगवान्‌ बुद्ध के उप- 
देशो का सग्रह है। भगवान्‌ दुद्ध अपने उपदेश मागधी (+>पाली) में दिये 
थे जो उस समय वोलचाल की भाषा थी, अत ये ग्रन्थ उसी भाषा में लिखे 
गये हे। त्रिपिटक का सग्रह कव और कैसे हुआ इसका विश्नद्‌ वर्णन हमारे 
ज्येप्ठ गुरुभाई साइत्यायन जी ने अपनी वुद्धचर्या' नामक पुर वी 
भूमिका में कर दिया है । न्‍ 

“पिटक' शब्द का बर्य है पिटारी; अन 'व्िपिटक घब्द का अर्थ हुआ 
तीन पिठारी'। यह तीन पिटक हँ--(१) सुत्त (>"सूज), (२) विनय, 
और (३) अभिवम्म (->अभिधम) | ऐसा बनुमान है कि यह तीन पिटक 
इसाइयो के बादव्ल' से ग्यारह ग्रुना अधिक होगा। भगवान्‌ ने भिन्‍न 
भिन्‍न स्थानों पर, भिह्न मिन्‍न छोगो को, भिन्‍न भिन्‍न परिस्थितियों में जो 
उपदेश दिये थे उनका सग्रह सुन पिटक में क्या गया है। विनय पिटक में 
मभिक्षुओ के रहनें-सहने के नियमों वा संग्रह हँ--लाचार्य के प्रति क्तंब्य, 
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शिष्य के प्रति पर्तव्य, गुरुभाई ये प्रत्ति वर्तव्य, मठ में रहने के नियम इत्यादि। 
अभिषम्म पिटक के ग्रन्थ बडे यूढ और गम्भीर हूँ। यूत्रों मे जिस दर्शव को 
भगवान्‌ ने सरल ढेंग से वहा है उसी को विदडेपणात्मक रुप से पारि- 
भाषिक छाब्दों मे यहाँ साफ किया गया हूँ । उनका महत्त्व बडा है। बिना 
अभिष्नर्म पढें बुद्ध-धर्म था पक्वा ज्ञान नही हो सवता है। इन में चार घातुओं 
का वर्णन है--(१) चित्त, (३) चैतसिक, (३) रूप, और (४) निर्वाण। 
चित्त (०005८०॥87658) के विश्लेषण बडे अच्छे है--आधुनिव' 
मनोविज्ञान के साथ उसका अध्ययन बडा “उपयोगी सिद्ध होगा। घम्म- 
समनी पर अट्ठु सालिनी नामक भाष्य छिसते हुये आचार्य बुद्ध घोष लिखते 
है कि "अभिधम्म (अभि + धर्म ८ धर्म वे ऊपर) में कोई नई बात नहीं 
कही गई है जो सूतो में न आ गई हो ॥7 

१. सूत्र पिटक में भगवान्‌ के उपदेश के अलाबे सारिषुत, आनत्द, 
मोग्गलान इत्यादि उनके प्रधान शिप्यो के भी उपदेश है । यह निम्न पांच 
निकायों में बिभवत है -- 

१--दीघ-निकाय (दी) ३४ सूज 

२--मज्मिम-निकाय (5>म्रध्यम) १५२ सून 

३--सपुत्त-निकाय ( "॑|॑सयुकत) « ५६ सपुत्त 

४--अयुत्तर-निकाय ( >-अगोत्तर) ११ निपात 

५--खुहक-निकाय ( रू्क्षुद्रक) १५ ग्रय 

खुदक-निकाय के १५ ग्रथ ये है-- 


१--खुहक पाठ ६--विमानवत्थु 
२--धम्मपद ७--त वत्थु 

३--उदान- <-नऔरैगाया९ 
४---इतिवुत्तक ए--प्रेरी-गाथा 


५--पुत्तनिपात १०--जातक (५५० कथाये) 
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११--निद्वेंस (चुल्त, महा) ७ वएजपदात 


१२--पटिसम्मिदा मस्ग ई४--नुद्ध वस 
१५--चरियापिटक 
२३ विनय पिठक के भाग यह हे ८ 
प पाराजिक 
रे मिमग [ हे पाचित्तिय 
महावग्ग 
ए--खन्धक र अल 
३--परिवार 
३ अभिधम्म पिटक के ग्रथ -- 
१ घधम्मसंगनी ५, _कथावत्यु 
२ विभग, / , ६ यमक 
३ धातुक्था ७ पद्ठान 
४ पुरगलपज्जत्ति 


अभिषम्स वितयोगाल्हा सुत्तनाल समत्तिता--इस पुस्तक मे इन 
तीनों पिटका की ग्रम्भीर बातो को खोल बर समझाया गया है। 


ब्त ख्के न 


4 भगवान्‌ काइयप ---गौतम बुद्ध के आगे भी अनेक बुद्ध हो गये है। 
जातक अट्वक्था में उनके पूरे पुरे बर्गन आते हे---उनक नाम, गोल, 
बर्ण, स्थान, माता पिता के नाम, अग्रशावका दे नाम इत्यादि | २८ बुद्धा 
के नाम ययाक्म यो ह5 (१) तनहकर, (२) मेघाज्धूर, (३) शरणाडूर, 
(४) दीपडूर, (५) कोइत्म, (६) सगठ, (७) सुमन, (८) रेवत, 
(९) शोभित, (१०) मैनोमदस्सी, (११) पदुम, (१२) नारद, (१३) 
पदुमुत्तर, (१४) सुमेघ, (१५) सुजात, (१६) पियदस्सी, (१७) अय्यदस्मी, 
(१८) धम्मदत्सी, (१९) सिद्धाय, (२०) तिस्म, (२१) फुस्स, (२२) 
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४ 
विपस्सी, (२३) सिवी, (२४) वेइम, (३५) वकुसन्ध, (२६) बोनागमन, 
(२७) वसस्‍्सप और (२८) गोतम। »गौतम बुद्ध वे वाद जो बुद्ध होगे उतना 
« नाम “मैत्रेय बुद्ध” है। सभी बुद्धा ने एक ही सत्य ( >_चार आय सत्य और 
भार्य अष्टाडिक मार्ग) को घोषित किया है। 
एक बुद्ध वे परिनिर्वाण के बाद से टूसरे बुद्ध क होन तक की अवधि 
को 'बुद्धन्तर' कहते हैं। 
पूर्व योग की यह पथा वस्सप बुद्ध (२७ वें) के शाशन-वाल वी है। 


हर श्र क्र ; 


५5. भिक्षु और क्रामणेर---्रत्रजित हो, वापाय वस्त्र धारण कर हेने 
पर बह श्रामणेर कहा जाता है। इस सभ्य बह वौद्ध-साहित्य वा अध्ययन 
यरता है। उसे अपने गुर की सेवा करते हुये दश झीला का ब्रत लेना होता हैं 


(१) 


(१२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


(८) 


(९) 


पाणातिपाता वेरमणी सिवखापद समादियामि--जीवहिंसा 
से मे विरत रहूंगा, में इसका ग्रत लेता हूँ। 

अदिन्नादाना ०--घोरी बरने से में विरत ०। 
अश्नह्मचरिया ०--ब्रह्मचर्य-म्रत को भग न होने देने वा मत ० । 
मुसावादा ०--झ्ूठ बोलने से मे विरत ०। 
सुरामेरयमज्जपमादद्वाना ०--नशा के सेवन से विरत ०। 
विकाल भोजना ०--दोपहर के वाद भोजन करने से बिरत ० 
सच्चगीतबादितविसूक-दरराना ०--नाचने, गागे, बजाने, और 
अश्लील हाव भाव के देखने से विरत ०। 
मालामन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसणट्ठाता ०--माला, गन्व, 
तथा अबटन के प्रयोग से अपने शरीर को सुन्दर बनाने की 
चेप्टा से विरत ०। मं ग 
उच्चासयनमहासयना ०--ऊँचे और ठाट बाट की शब्या 
पर सोने से विरत ०॥ 
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(१०) जातरुपरजतपद्विग्गैहणा --सोने चाँदी के रखने से 
विर्त०] * * 
जब श्रामणेर बीस साल से ऊपर का हो जाता है और धर्म को कुछ 
समझ लेता है तो उस का उपसम्पदा-संस्कार किया जाता है। इस उपसम्पदा 
सस्कार के बाद वह भिक्षु कहा जाता है। 
सघ के बैठने पर उपसम्पदा का प्रार्थी श्रामगेर वहाँ उपस्थित होता है । 
पहले सघ के बीच उसकी परीक्षा होती है कि यथार्थ में उसने धर्म का अध्य- 
यग किया है या नहीं। पाप्न-होने पर उसे सघ में मिला लिया जाता है 
और वह अपने को भिक्षु कह सकता हूँ। यही उपसम्पदा सस्कार कहा जाता 
है। विशेष विवरण के लिये “विनय पिटक' देखिये! 


श्छ ्् बा 
० 
6. बुद्धान्तर--देखो 4 
मं क्र शत 


|. भहापरिनिर्वाण --दुद्ध का शरीरूत्याग। बुद्ध अपने शरीौर- 
त्याग के बाद आवागमन से मुक्त हो जाते है। जीवन-प्रवाह सदा के लिये 
बन्द हो जाता है, उपादान का बिलकुल अन्त हो जाता हूँ। 
्ी 3 है 


8. जम्बूद्वीप---भारतवर्ष का प्राचीनतम बाम जम्बूदीप हैं। 
अभी तक छका में छोग भारतवर्ष को दमदिव' के नाम से पुकारते हे, 
जो “जम्बूद्वीए/ का अपश्रश है। 

बा बन ब्् 

9. तीथड्भर--*उस समय भिन्न भिन्न मतो को चलाने वाछे अनेक 
आचारयें उठ खडे हुये थे, जिनको मत एक दूसरे से बिलकुल विपरीत था। 
मे आचार्य अपने छोचे की बडी बडी मण्डछी के साथ एक स्थान से दूसरे 
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स्थान पर घूमा करते थे। इन्ही वा नाम तीर्यद्धूर धा। इस पुस्तक में 
पूरण बस्सप, मवसली गोसाछ इत्यादि छ+तीय॑ छ्वूरो के नाम आते है गिनसे 
राजा मिहिन्द की भेंट हुई थी। * 

“दीघ निकाय' के थ्रामष्यफल-सूज' में भी इन छ तीर्ष द्वूरों के नाम 
आते हैँ जिन से राजा अजातशत्रु ने'जा बर प्रइन पूछे थे। मालम होता 
है कि इनकी अपनी अपनी गहियाँ इन्ही नामों से चछतो हांगी, जैसे 
भारतवर्ष में 'शद्भूराचायं' वी गद्दी अभी तक बनी हैं। वितु, इन गहियों 
का वब आरम्भ हुआ और कब अत्त इसवा क््ञा नही। हो समता है कि 
ये तीर्थ दूर भगवान्‌ बुद्ध के पहले से भी चले आते हो। 

हक 4 न 


« 70. लोकायत वितण्डाबादी;-नद[इनके मत के अनुसार स्वर्य या वेरक 
कुछ नही था। ये पूर्णत जड-वादी थे। ये इस ससार को ही सब कुछ 
मानते थे। इनके 'अनुसार प्रत्यक्ष-प्रमाण ही एक प्रमाण था। 

श्् ब्|्र ब्् 


प7. पूरण काश्यप इत्यादिः--देखों ८२ इन तीय॑द्ुरों के विपय 
में अधिक जानने के लिये देखो दीघनिकाय” का 'सामज्ज्यफलब्युत्त!। 
मवखलिंगोसालः:---उसवा नाम 'गोसाल” इसलिये पडा क्योकि 
उसका जन्म किसी गोशाला में हुआ था। आज करह भी 'घोसारल परिवार 
के छोग पाये जाते है--हो सकता है कि वे इसी तीयेंड्डर के शिप्य रहे हो । 
रब ब््ि ब्ति 


72- अवीचि नरक--पावाल की ओर है, जहाँ सौ योजन के घेरे 
में कडी आग धधवा रही है। देखो चुल्लवग्ग ७-४-६, अगुत्तर निकाय 
३-५६, जाद्क १-७१-९६ ्‌ 

ल्‍्नि री श्् शत 
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35- पुरकुस --कोई छोटौ जात रहो होगी जिसका अभी ठीक ठीक 
पता नहीं चटता | झायद इस जाँत की स्त्ियाँ परसौती घर में डगरिन 
वा काम बरती थी। 


# हा हे 
+ 


74- अहूँतु--जीवन्मुक्त । 
हि ना 8 


75- (क) तावतिस-भवंन--ठ कामावचर देव-मवन ये हे-- 
(१) चातुर्महारयाजिक देवभवन। इस दवभवन में चार मद्गधाराजा रहते 
हँ--घृतराप्ट्र, विस्ट, विन्पाक्ष, और वैश्रवण। 

(२) ताव्तिस देवमवन--इस देवमवन वा अधिपनि दैवेद्ध झक 
हूँ। चातु्महाराजिदा देवभवन भी देवेन्द्र झत्र के ही आधीन हैँ। 

(३) माम देवभवन । 

(४) ठुषितभवन--इस देवभवन में बोधिसत्व रहते है। यहाँ 
स च्यूत हो बोधिसत्व ससार में उत्पत होते हूँ और बुद्धत्व की प्राप्ति कर 
परिनिर्बाण पा छेत्ते है । मालूम होता हैँ कि' महायान धर्म का /सुखबती 
लोव' यही हैं ॥, भविष्य में होने वाले बुद्ध मेत्रेय/ आज वल इसी देवभवन 
में विराजमान हे--एसा भविंश्वास चला आता हैं। 

(५) निर्षाणरति देवभवन--इस देवमवन के जीव सदा अपनी 
इच्छा से अपने भितर भिन्र रूप बदलते रहते हें--इसी में इन्ह आनन्द 
आता हूं । 

(६) परनिर्भित वसर्ति देबहोक--इसी देवलोक में मार' का 
आधिपत्य हूँ । | हि 

श्र है श्र 


के 
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36. केतुमति नाम का विभान--रेवभवतर में देवों के रहने के लिग्रे 
अपने अपने भ्रासाद बने रहते है उठी की विमान बहते है। उन विमानो 
के नाम अपने अपने अठग होते हे । 


श्र हा श्र 
ई 


प7« सारिस--रेवभवन में एवं दूसरे को इसी दाब्द से सम्बोधन 
करते है । 
हो ब्ि ह ् 
जड़ 
78. आपुष्मान्‌ रोहण को दण्डन्कर्तफ:--पही देखने योग्य बात यह 
है. कि सघ के ऊपर भापत्ति आने से कसी भिक्षु को एकान्‍्त में जा कर समाधि 
रूगा छेने की छूट्टी नही है। सघ और शासन का काम सर्वोपरि भाना गया 
है। यहाँ तक कि इस अपराध करन' के कारण आपुष्मान्‌ रोहण को दण्ड 
भुगतना पडा । 


श 9  # 


79. अतिसतन्धि--सोख में चछा जाना | पुनर्जेन्म मातने वालो 
के लिये यह एक बड़े महत्व का प्रइन है कि प्राणी एक शरीर छोड कर दूसरी 
योनि के गर्भ में कैसे चछा जाता है। दूसरे दर्शन शास्त्रों मे इस मुस्य प्र 
को स्वय सिद्ध मात कर इसे समझाने था कुछ विशेष प्रयत्न नही किया 
गया है। वौद्ध-धर्म मे यह अत्यन्त स्पप्ट रूप से समझाया गया हैं। 

मत ब्् बा 


20. स्थविर--मिक्षु होने के दश साल बाद स्थविर, और बीसे 
साल बाद महास्थविर होता है। इसी वा पाली मे 'थेरो' और 'महायेरो' 
रूपास्तर हो गया है। ड 


हर 9 बा 
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23. चुप रह कर--क्िसी निभन्‍्व्रण की स्वीइृति वौद्ध भिल्लु चुप 
रह कर हो प्रयट करते हे। कस्वीकार करने की इच्छा होती है तो देसा 
कह देते हूं । हा 

ध न # ह 


हाफ 
22. महापुस्षलक्षण श्ास्त्र--महापुसुष के ३े२ लक्षण बहे जाते 
हैं। उनके पहचानने को कोई विद्या रही होगी। दीघनिकाय' के 'छक्षण 
भूत्र' में उन ३२ लक्षणों का पुरा पूरा वर्णन जाता है। भगवान्‌ बुद्ध में ये 
सभी छक्षण मौजूद थे। 
न्छ न 4 


23- उवित समय नहीं हे--मिक्षाटन करते समय भिक्षु को किसी 
के साथ बहुत बात-बीत करना निषिद्ध है । 

भिक्षु अपना पात छिये गृहस्थ के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता 
है। दृष्टि नीचें क्तियें, बिता कुछ शब्द निकाछे थान्त भाव से खड़ा रहता 
है। घर का कोई आदमी भिक्षा छा कर पात्र में रख देता हैँ और झुक 
कर प्रणाम करता है। भिक्षु आशीर्वाद दे कर आगे बढ जाता हैँ। जब 
पात्र पूरा हो जाता है तो मिक्षु दापस अपने स्थान पर छौट जाता है। 
इसे पिण्डपात नहते हे । 

् हे बा 


24 माँ बाप की अनुमति ले--विना माँ बाप से अनुमति पाये 
बोई बौद्ध-भिश्नु नहीं हो सकता। देखो बिनय पिटक. . . - - । 
ब्छ न्न ब्छ 


2$- उपसम्पदा>-देखो $. 
्् न श्र 
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26. उपाध्याय--अब्नज्या देनें बारे गुरु को उपाध्याय वहते हैं 
पाली में इसी वा रूपान्तर 'उपज््ावों है। 
उस गुर को जो पढाता लिसाता है आचारयय' (-आचरिओ ) कहते है। 
विसी के उपाध्याय और आचायें अछग जलग भी हो सकते ह जौर एफ भी । 
हा श्र श्र 


27 चारिका--रमत। भिक्षाटन वरते, छोगा को धर्मपदेश करते, 
धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना। भगवान्‌ बुद्ध बडी बडी भिक्षुममण्डटी 
के साथ एवं स्थान से दूसरे स्थान तदा चारिवा बरते हुये जाया 
करते थे। 

हा बता ब् 


28: वर्षाबास का अधिष्ठान--वदर्पारूतु वे हीन महीनों में मिक्षु 
चारिका नही परते । वे किसी गाँव, कस्बे या शहर में एक जगह टिक 
जाते है। गृहस्थ छोग भिक्षु के रहने-सहने वा सास प्रवन्ध वर देते है। 
गृहस्थ वास तौर से भिक्षु को निमन्‍तण दे कर ठहराता है, और उनवी 
सेवा करता है। गृहस्थो को अपने भिक्षुओ से घमं जानने वा यह बड़ा 
अच्छा आवकाश होता है । 

पहले भिक्षु छोग वर्षा ऋतु में भी घूमा बरते थे। कितने कीचड में 
गिर जाते थे। घासो मे रहन वाले कीडो को धाँगते हुये जाते थे। इसे 
देख कर गृहस्थ चिंढ जाते थे और उन की निन्‍्दा करते थे | इसी डिये, 
भगवान्‌ ने वर्यावास' का नियम वना दिया। देखो विनय विठक । 

"वर्षावास' के लिये स्थान निश्चित हो जाने पर भिक्षु यो अधिष्ठान 
करता हुँ---इस तेमास इमस्मि आरामे वस्स उपेमि, इम तेमास इमर्स्मि 
आरामे वस्स उपेभि, इस तेमास इमस्मि ज्ायमे वर्स्स उपेमि) 

हा हि हि 


5 
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29. महाउपासिका--बौदधै-बर्म को मानने वाले गृहस्थ पुरुष 
उपासक' और स्त्रियाँ उपाध्तिका कहुलाती है। उपासक बुद्ध, धर्मं और 
सध की शरण स्वीकार करता हूँ, तथा पांच झीछो के पालन करने का 

त॑ लेता हैं -- 

३--जीवर्नहसा करने से विरत रहेंगा, इसका ग्रत लेता हूँ। 

२--चोरी करने से विरत रहूंगा, इसवा व्रत लेता हूँ। 

३-ज्यभिचार करने से विरत रहूंगा, इसका ब्रत ठेना हूँ। 

४--झूठ बोलने से विरत रहूंगा, इसका ब्रत छेता हेँ। 

५--मादक पदार्थ के सेवन करने से विरत रहूंगा, इसक्य मत छेता हूँ । 

उपासव और उपासिकाओं का कर्त॑ब्य हैँ कि भिक्षु की आवश्यय- 
ताओ फो पूरा क्या करे और उन'से धर्म सुने। मु 

किसी भिक्षु के उपासव तो बहुत्त होते हे, कितु वह जो विशेष रूप से 
सेवा करता हो और धर्म सुनता तया पालता हो वह महाउपासक कहलाता 


है। इसी तरह महाउपासिका भी। 
हु थ् हा 


30. तेमासा--वर्षावास के तीन महीने। 
क्र नर क्र 


37. दानानुमोदन--एृहस्थ वे घर भोजन वर चुक्‍ने पर भिक्षु 
दानानुमोदन करता हैं। दानावुमोदन करने में भिशु गृहस्थ की आशीर्वाद 
देता है और कुछ धर्मोपदेश करता है। यह परिपाटी आज भी छवा, वर्मा 
इत्यादि बौद्ध देशो मैं प्रचलित है। उपस्थित भिन्षुओ में जो सब से ज्येप्ठ 
रहता हूँ वही प्राय दावानुमोदन विया वरता है। 

ब्छ श्र रा 
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32, जैसे ग्वाला गौदों को इत्यादि-“इसी भाव को बतलाने बाली 
एक गाया 'धम्मपद' में आती हद: 
बहुपि चे सहित भासमानो, 
न तक्‍कर होति नरो पमत्तो। 
गोवो व गावों गणय परेस 
न भागवा सामजञ्जस्स होति ॥११९॥ 
अर्थ--चाहे क्तिने भी धर्मग्रथो को पढ ले क्तु प्रमादी बन जो पुरुष 
उसके अनुसार करने बाला नही होता, बह दूररों की गायों को गिनने वाले 
ग्याले की भाँति श्रमणपत्र का भागी नहों होता। 
है बन ह 


33० प्रतिसंविवायें--प्रतिसद्विदायें चार है, (१) अर्थ, (२) घर्म। 
(३) मिरुक्ति और (४) प्रतिमान । देखो पटिसम्भिदामग्ग | 
ब्् रब ब्छ 


34- परिवेण--जहाँ भिज्ु लोग रह कर धर्मे-प्रथो या पठन-पाठन 
करते है उसे परिवेण कहते हूँ। लका, वर्मा इत्यादि बौद्ध देशो में बडे बडे 
परिवेण है जहाँ भाज भी सैकडो की ससया मे भिक्षु रहते भौर विदा 
प्राप्त करते हे। 

उनका नाम परिवेण शायद इस लिये पडा होगा कि वे बीच में आँगन 
छोड कर चारो ओर से (परि+प्रेण) घिरे रहते होगे। ऐसे भग्नावशेष 
सारनाथ और अन्य वौद्ध-नेछो को खुदाई से मालूम होते है । 

शक बा श्् 


3$- भदन्त--त्रौद्ध भिक्षु के आदर सूचक, सम्बोधन “मन्ते या 
“भदन्त' हे। धि 
रे 
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36. ऋषिपतन मृगदाव--तर्तमान सारनाय। बुद्धत्व प्राप्त करने 
के बाद पचवर्गीय मिक्षुओ को धर्म क उपदेश भगवान्‌ ने यही दिया था। 
तब से यह स्थान बड़ा पवित्र माना जाता हैँ। महाराज जगोक का बनाया बे 
विश्याल चैत्य अभी तक वहाँ वर्तमात है। मृगो को यहाँ लमय दे दिया गया 
भा--इसी से इसका नाम 'मृगदाब” पढा। 

श्र नव हि 


37 धर्मेचक्र--मचवर्गय्न भिक्षुओं को जा भगवान्‌ ने अपना सर्व- 
प्रथम धर्मोपदेश दिया था उसका नाम “'धर्मंचक्र-प्रवत्तंन सू+' हूँ! देखा 
विनयपिटक । 

न | न 


38, घुताज्ञ--देखो परिश्िष्ट..। 


क्र श्ष न 
39 बुद्ध-ध्स के नव रत्न--(१) सुतत, (२) गेव्य, (३) बैया- 


फरण, (४) गाथा, (५) उदान, (६) इतिवुत्तक, (७) जातक, 
(८) अभिर्धग, (९) बेदल्ल 
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आन्तरापिव कहे जाते हे, जिनके करने धे मनुप्य उस जन्म में कदाति 
क्षीणाक्षव हो कर मुक्त नहीं हो सकती। 
ब्छ4 नर है 


4» सब्रह्मचारी--एक शासन, में जितने प्रव्नजित श्रमण है सभी 
एक दूसरे के सत्रह्मचारी कहे जाते हैँ। गुरभाई 
श्छ शा | 


$ ये नस, दाँत, चमड़ा इत्यादि--नाही वत्तीस शरीर थी गर- 
गिर्यां हैं जित पर भिक्षु वरावर मनन करता हैँ। इसे 'दर्तिसावार' कहते 
हूँ, और पाली मेँ इसका पाठ यो है--- 

“अत्थि इमस्मि काये केसा, छोमा, नखा, दन्‍्ता, तचो, मस, नहा, 
अदूठी, अट्ठीमिज्जा, वक्‍क, हृदय, यमक, किलोमक, पिहक, पष्फात, 
अन्त, अन्तगुण, उदरिय, करीस, पित्त, सेम्ह, पुब्वो, छोहित, सेदो, मेंदो, 
अस्मु, बसा, खेलों, सिकृघानिका, रूसिका, भुत्त, मत्थके मत्यलुज़ुन्ति।/ 

हा श्ष | 


+ 


6 इन्द्रिय--इचछ्िय पाँच हे। (१) श्रद्धा, (२) बीयें, (३) स्मृति, 
(४) समाधि और (५) प्रज्ञा। 
हि हक 5 


7 वे छ--वछ पाँच है। (१) श्रद्धाबल, (२) वीय॑-बछ, (३) 
स्मृति.बछ, (४) स्माधि-बछ, और (५) अ्ज्ञान्वल। 
नह बी न # 


8 वो ध्य ज्ुू--वोब्यज्ञ सात हैं। (१) समृति-सम्बोध्यद्ध, (२) 
धरमंदिचय-सम्बोब्यज्ध, (३) वीरय॑-सम्बोप्यद्ध, (४) प्रीति-सम्बोध्यज्ज, (५) 
अश्नव्यि मस्बोब्य हू, (६) समाधि-सम्बोब्यद्ध जौर (७) उपेक्षासम्वोध्यज्ज । 

बछ श्र न 
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है 


9 मार्गे--आर्य अप्टाडद्धिव मार्गु। (१) सम्यक्नदृष्टि, (२) सम्यर- 
सदल्प, (३) सम्यकू-बाकू, (४) सम्यक्‌-कर्मान्त, (५) सम्यक्‌ू-आजीव, 
(६) सम्यर-व्यायाम, (७) सम्यक्‌ स्मृति और (८) सम्यक्‌-समाधि। 

श्ण हि रु शत 


70 स्मृतिप्र स्‍्था न--स्मृतिप्रस्थान चार है। (१) वाया में 
बायानुपश्यी, (२) बेदना मे बेदनानुपण्यी, (३) चित्त में चित्तानुपश्यी 
और (४) घमं में धर्मानुपश्यी। 

बता श0 श ब्् 


गा सम्यव-प्र घान--सम्यक-प्रधान चार हे। (१) अवुत्पन्त 
अपुशल (पाप) को उत्पन्न न होने देने के लिये रुचि पैदा करना कोशिश 
बरना और चित्त वा निग्रह वरना, (२) उत्पन्न हो गये अकुद्यछ (पाप) 
के बिवाण के लियें०, (३) अनुत्पन्न कुझछ (पुण्य) धर्मों की उत्पत्ति के 
लिये,० , और (४) उत्पन कुद्छ-धर्मों की स्थिति और वृद्धि के खिये 
मावना-पूर्ण कर रचि उत्पन्त करना ०। 
शत श्छ ब् 


$ 
72 ऋद्धि-पा द--ऋद्वि-पाद चार हूँ। (१) छन्द-समाधि-प्रधान- 
सस्वास्युवत, (२) वीपें-समाधि प्रधान-सस्वास्युकत, (३) वित्त- 
समाधि ० , और (४) विमर्प-समाधि ०। 
श् ग 9 
75 ध्यान--ध्यान चार हूँ। (१) श्रयम व्यान, (२) दिवीय-ध्यान 
(३) सूृतीय-ब्यान और (४) चतुर्थ क्यान । देखो दीघनिकाय का 


'ब्रह्मजाद सूज। 
श्ण हा ब्् 
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74 विमो क्ष--विमोक्ष आठ हें। (१) रूपी (रूपवाला) रुपो वो 
देखते है, (२) अध्यात्म अह्पसक्णी बाहर रूपो को देखते है, (३) शुभ 
ही अधिमुक्त होते है, (४) सर्वथा रूप-सज्ञा को अतिक्रमण कर प्रतिहिसा 
के रयाछ के लुप्त होने से नाना-पन के रयाल को मन में न करने से आकाश 
अनन्त है इस आकाश-आनन्त्यायतन को प्राप्त हो विहरते है, (५) सर्वंथा 
आकाद-आनन्त्यायतन को अतिकमण बर “विज्ञान-अतन्त है इस विश्ञातन 
आजनन्त्य-आयतन वो प्राप्त हा विहरते है, (६) सर्वथा विज्ञान-आनस्त्या- 
तन को मतिक्रमण कर कुछ नही है” इस ऑकिचन्य-आयतन को प्राप्त हो 
बिहरते है, (७) सर्वेया आर्किचन्यायतन को अतिक्रमण कर नैवसज्ञा-त- 
अक्षज्ञा-आयतन (जिस समाधि का आभास न चेतना ही कहा जा सकता है 
न अचेतना ही) को प्राप्त हो विहरते है, (८) सर्वथा नैबसज्ञानासज्ञायतन 
को अतिक्रमण बर धज्ञा-वेदित -निरोध को प्राप्त हो विहरते है। 

शत शत 4 


2$ स॒माप त्ति--प्मापत्ति आठ है। 
(१) भ्रधम-ध्यात ) 
(२) द्वितीय-ध्यान । 
(३) तृतीय-ध्यान [ 
(४) चतुर्थ-ध्यान | 
(५) आवाश-आनन्त्यायतन ) 
(६) विज्ञान-आनन्त्यायवन 
(७) आक्चिन्य-आयतन , ॥ 
(८) नैवसज्ञा नासज्ञा-आयतन | 

हा श्र ल शत 

36. स्रो ता प त्तिन्‍- धारा में आ जाना। निर्वाण के मार्ग पर 

आहढ हो जाना जहाँ स गिरने की कोई सम्भावना नहीं रहती है । 
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योग साथन करने वाल्ा,भिक्षु जब (१) सत्कायदृष्टि, (२) विचि- 
छित्मा ओर (३) शीलब्रतपरामर्ज इन तीन बन्बनो को तोड देता है तब 
बोतापन्‍्न वहा जाता है। जधिक से जधिक सात्त वार त्तक जन्म छे वह 
निर्वाण पा केता हूँ। 
4 श श्् 
हइ7- स के दा गा मी--एक्‌ बार आने वाछा । खरोतापन्‍्न भिनक्षु 
उत्माह बर के (१) कामराम (इन्द्रियल्प्सा ) और (२) प्रतिघ (॥॥ का!) 
इन दो बन्धनों पर भी विम्रण पा कर सकदागामी पद पर आस्ढ़ हो 
जाता है । यदि वह इस जन्म में अहेँत्‌ नहीं हों जाता तो अधिक से अधिक 


एक चार और जन्म छेता हूँ। 
बा | र ब्् 


78. अना गा मी--फिर न ज॑न्म छेने बाछा। हपर के दो वन्धनो 
(कामराग और प्रतिघ) को विलकुल काट कर योगावचचर भिक्षु अनागामी 
हो जाता है। इसके वाद वह न तो सँसार और न दिव्य छोक में जन्म छेता है 
बयोकि उसके सभी काम-राग थान्त हो गये हे । शरीर-पात के बाद बहू 
शुद्धाधास में रहता हैं! 

श्र ब्् न 

39. अर हूँ तू--अन्त में भिक्षु जो वक्यि वन्धन है--(१) रुपराग, 
(२) अरूपराग, (३) माने, (४) ओद्धत्य और (५) अविद्या--उन्हें 
भी काट कर गिरा देता और अहंत्‌ हो जाता है। सभी वेश दूर हो जाते 
है। मभी आश्रव क्षीण हो जाते है! जो करता था सो कर छिया गया। 
मारे दु ख-स्वन्ध वा अन्त हो गया। उपादान (संसार में बने रहने की 
कषाग्मा) मिट गया। निर्वाण का मार्ग ते हो गया। तृष्णा के क्षीण हो जानते से 
ससार से बिलकुल अछिप्त रह वह परम शान्ति का अनुभव करता है। 
शरीर-पात के बाद आवागमन सदा के लिये बन्द हो जाता है---जीवन-खोन 
सदा के छिये सूल जाता है--दु स का अन्त हो जाता है। 


चौथा परिच्छेद 


॥ सम्य कू स॒ स्थु द्ध के द दब छ । पृष्ठ--१३४ 

१. बुद्ध स्थान को स्थान के तौर पर, और अस्थान को अस्थाव के 
तौर पर, यथार्वत जानते है । 

२. बुद्र अतीत, वर्तमान और भविष्यतू, क्वे क्थि कर्मो के विपाक को 
स्थान, और हेतुपूर्वक ठीक से जानते हे । 

३. बुद्ध सर्वेतगामिनी प्रतिपद (--मार्ग, ज्ञान) को ठीक से जानते है। 

४, बुद्ध जनेक धातु (न्ह्याण्ड) नाता धातु वाले छोको को ठीक 
से जानते है । 5 $ब् 

५ बुद्ध नाना अधिमुक्ति (स्वभाव) वाले सत्वो (रत्य्राणियो) को 
ठीक से जानते है ।%7 

६ वृद्ध दूसरे सत्वो की इन्द्रियों के परत्व-अपरत्व (->प्रबल़ता, 
दुवंछता) को ठीक से जानते हे । 

७. बुद्ध * ध्यान, * विमोक्ष, * समाधि, * समापत्ति के सकलेश (८ 
मल), व्यवदान (+-निर्मल करण) और उत्थान को ठीक से जानते है। 

८. बुद्ध अपने पूर्व जन्मो की बात को याद करते है ०। 

९. बुद्ध अमानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षु रो प्राणियों को उत्पन्न हीते मरते* 
स्वर छोक को प्राप्त हुये देखते है। 

१०. बुद्ध आख्रवों के क्षय से आश्रव-रहित चित्त की विमुकति 
( >-मुविन) प्रज्ञा को विमुक्ति को साक्षात्‌ कर छेते हूँ । 

न ल्‍ ब्छ 


रु 
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2 सम्यक्‌ सम्बुद्ध, के चार वैज्ञारद 

मज्मिम निकाय 'महासीहनाद ,सुत्त' से-- 

“सारिपुत! यह चार तयागत (वृद्ध) के वेशारद्य है, जिन वैशारधदो 
को प्राप्त कर तयागत ० परिषद में सिहवाद करते हूँ ०। कौन से चार ? 
--(१) अपने को सम्यकू-सम्बुद्ध कहने वादे मैने इन घर्मा को नहीं बोब 
क्या है, सो उनके विपय में कोई श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ऋह्या या लोक 
में कोई दूसरा घर्मानुसार पूछ न वेठे --मे ऐसा कोई कारण सारिपुत 
नही देखता! सारिपुन ऐसे*किसी कारण को न देखने में क्षेम नो प्राप्त हो, 
अभय को आप्त हो, वैज्ञारद को प्राप्त हो विहरता हूँ ॥ (?) 'बपते को 
क्षीणाश्रव (अहँत्‌ ) कहने वाले मेरे यह आख्रव (--चिलमल) क्षीण नहीं 
हुये, सो उतके विपय में कोई श्रमण ० घर्मानूसार पूछ न वैठे--में 
ऐसा कोई कारण नही देखता ०। (३) जो भन्तराय धर्म कहे गये हूँ उन्हें 
सेवन करने से यह अन्तराय (--विध्न) नहीं कर सकते ० यहाँ उनके विपय 
में कोई श्रमण ० धर्मानुसार न पूछ बैठें---ऐसा कोई कारण नही देखता ०। 
(४) ' जिस मतछव के छिये धर्में-उपदेश क्या, वह्‌ ऐसा करने वाले को 
भली प्रकार दु खक्षय की ओर नही ले जाता--दसके विपय में कोई श्रमण ० 
शर्मानुसार न पूछ बठें--ऐसा कोई कारण सारिष्रुत! नहीं देखता! 
सारिपुत् | ऐसे किसी कारण को न दखते में क्षेमर को प्राप्त ही, अभय को 
प्राप्त हो, देज्ञारद्य को प्राप्त हा विदा हूँ।” 

श्ल् श्र श 


अट्टवारह बुद्ध-घर्म 

अतीत काल व्टी बातों में बुद्ध का अप्रतिहत ज्ञान। 
अनागन करू की वाता में बुद्धका अप्रतिहत ज्ञान! 
बर्तेमान काछ कौ बाता में बुद्ध का अप्रतिहत ज्ञाना 

बुद्ध के सभी वाय-वर्म ज्ञान-पूर्वक और जान वूझ वर हात है। 


जए.. 0. ० ७२ 


ल्र्‌ 
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। वे मिक्षु न्‍्समान मंबास के और सनान सीमा में रहने 
े 

व हा 

श्र 8 हा 


7. *प्रद्गतात्म भिक्षु--जिससे कोई भारी आपत्ति (क्सूर) नहीं 
बी हो। 
बछ 4 श्र 


8. तीन विद्याये--मैज्सिम निकाय 'वोधि-राजबुमार सूंत्र 
से---/१. तय इस प्रतार चित्त के परिशुद्धःःपरिअवदात--अगण रहित 
उपदेश रहित, मुदु हुये, काम-छायब, स्विर--अचलता प्राप्त-सममात्रि- 
प्राप्त हो जाने पर, पूर्व जन्मों वी स्मृति के ज्ञान के लिये चित्त को मेने झुकाया । 
फिर मे पूर्वशत अतेक प्र्वे-निदासो (5-जत्मो) वो स्मरण बरने लूगा-- 
जैसे, एक जन्म भी, दो जन्म भी -. .। जाकार महित, उद्देश सहित पूर्व- 
म्रृत अनेक पूर्च-मिदासों को स्मरण करने रूगा। इस प्रकार प्रमाद-रहित, 
तत्पर ही। आत्म-गयमयुस्त बिहरते हुये, मुझे रात के पहिले याम में 
यह प्रथम बिद्या प्राप्त हुई; अविद्या दूर हो गई, विद्या आ गई; तम नप्ड 
हुआ, आलोक उत्पन्न हआ। 

” ०, सो इस प्रवार वित्त वे परिशुद्ध ० समाहित हेले पर, प्राणियों के 
जन्म-मरण के ज्ञान के लिये “मेने चित्त को झुकाया। सो मनुप्य के नेत्रो से 
परे की विशुद्ध दिव्य चन्ु से, में अच्छे, घुरे, सुबर्ण, दुर्वर्ण, सुगत, दुर्भत, मरते, 
उत्पन्न होते प्राणियों को देखने कूगा। सो० . . .वर्मानुसार जन्म को प्राप्त 
प्राणियों वो जानने लगा । रात के विचले याम में यह डितीय विद्या उत्पन्न 
हुई। अधिद्या गई ०, विद्या आई; सम नष्ट हुआ, बाल्येक' उत्पन्न हमा। 

३. सो इस प्रवार चित्त के-० आखवो (चबित्त-मल) के क्षय के ज्ञान 





$ अ्रकृतात्म भिन्ु--देखों विनयपिटक। 
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५ बुद्ध के सभी बचन-कमे ०।. 

६ बुद्ध के सभी मन-वर्म ०॥, 

$ छन्द वी कभी हानि नहीं होती। 

८ धर्म-देशना बरने में कभी कोई हानि नहीं होती। 
९ वीर्य में बभी कोई हानि नही हाती। 
१० समाधि में ०। 

११ प्रज्ञा म०। 

१९ बिमुदित मं ०१ ही] 
१३ दबा 

१४ रबा 

१५ जाते 

१६ बेदमितत्त से 

१७ अव्यावहमनो 

१८ जप्परिसझवान उपेक्सा। 


हर हा श्र 


4 भगवानों वी सर्वज्ञता आवर्जन प्रतिबद्ध हूँ ॥ 

भगदान्‌ हर घडी ससार की सभी बात जानते नहीं रहते थे। उनकी 
सर्वेत्ञता इसी मे थी कि जब जिसे जानना चाहते उस पर ध्यान देते ही उस 
जान लेत थे। इसी को आव्जन प्रतिबद्ध' सर्वज्ञता कहते हैं। 

ब्् क् श् 

5-6 सम्ानसवासकाओऔर समान सी मा मे रहन वा छा 

सलिक्ष्‌ अपने गाँव, कस्वा या महत्ला मे* सीमा निमस कर के रहते है। 
उस नियत्त सीमा में रहने वाछे सभी भिक्षु * उपोसय-वर्म के ल्यि एक स्थान 





१ उपोसतय-फर्म--देखों तितय पिठक। 
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पर इकटूठे होते है। वे मिक्षुन्चमान सवास के और समान सीमा में रहने 
5 ध 
बाले कहे जाते हे। न 
बन न ब्घ 


+ 'प्रक़तात्म भिक्षु--जिससे कोई सारी आपति (कयूर) नहीं 
की हो। 


ब्छ है बन 


8. तीन धिद्याये--'मैज्सिम निकाय वोधि-राजजुमार सुन! 
मे--/१५ तब इश प्रकार चित्त के परिशुद्ध--परिअवदात""्भगण रहित 
उपदेश रहित, मुद्र हुये, फाम-छायक, स्थिर-न्‍अचलता भाप्त-समाधि- 
प्राप्त हो जानें पर, पूर्व जन्मो दी स्मृति दे ज्ञान के लिये चित्त को मैने झुकाया। 
फिर में पूर्वक्ठतत अनेक एवें-निवासों (>॑जत्मा) को स्मरण करने ञया-- 
जैसे, एक जन्म भी, दो जन्म भी . । जाकार सहित, उद्देंध सहित पूर्व- 
छत अनेक पूर्व मिवासों को स्मरण करने लगा। इरू प्रकार भ्रमाद रहित, 
तत्वर हो आत्म-सयम्युक्त विहरते हुये, मुझे रात के पहिले याम मे 
यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई, अविद्या दर हो गईं, विद्या आ गई, हम नप्ट 
हुआ, आलीक उत्पन्न हुआ। 

* 9 सो इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध ० समाहित हाने पर, प्राणियों के 
जन्म मरण व ज्ञान वे लिये मेने चित्त को झुवाया। सो मनुष्य के नेता से 
परे की विशुद्ध दिव्य चक्षु से, में जच्छे, बुरे, सुबर्ण, दुर्वर्ण, सुगत, दुरगंत, मरते, 
उत्पन्न होते प्राणियों को दैलने छगा। स्ो० . वर्मानुसार जन्म की प्राप्त 
प्राणियों को जानते छगा। शत के विचले याम में यह हितीय विद्या उत्पन्न 
हुईं। क्विद्या गई ०, विद्या आई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हआ। 

३ सोइरा प्रकार चित्त के-० आखवो (चित्त-मण) वे क्षय के ज्ञान 


$ भ्रद्यत्तात्म भिशु--देखो विमयपिंदक। 
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के छिये मै ने चित्त को झुकाया--स्तो 'यह दु सनहै' इसे ययाय॑ से जान लिया, 
“यह दु ख समुदय है' इसे ययार्थे से लात लिया, यह दुख निरोध हैं इसे 
«यथार्थ से जान लिया, यह दुख निरोध-गामिनी-प्रपितद है इसे यथा 
से जाबव लिया। यह आश्रव हे” इन्हे यथार्थ से जान लिया, यह भासंव 
समुदय हैं इसे यथार्थ से जान लिया, यह आज्नव-निरोध है' इसे यथार्थ से 
जान लिया, यह आख्रव तिरोध-गामिनी-अतिपद हूँ' इसे यवार्थ से जान 
छिया। सो इस प्रवार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कामाश्रवों से 
मुक्त हो गया, भवास्वों से मुक्त हो गया, बर्वियास्रव से भी मुक्त हो गया। 
छूट (विमुक्त) जाने पर छूट गया' ऐसा ज्ञान हुआ। “जन्म खतम हो गया, 
ब्रह्मचयय पूरा हो गया, बरना था सो कर लिया, अब यहाँ कुछ करता, 
बाकी नहीं है' इसे जाना। राजबुमार,' रात के पिछले याम में यह तृतीय 
विद्या प्राप्त हुई, अविद्या गई, विद्या आई, तम नप्ट हुआ, आलोक उत्पन 
हुआ। ४ 
+ हि है 


9. छ अ भिज्ञाये (दिव्य शक्तियाँ)--मज्मिम निकाय 'महा- 
बच्छगोत्त!' बूत से -- 

४१. यदि तू चाहेगा कि--'अनेक प्रवार वी ऋद्धियों का अनुभव 
करूँ---एक हो कर बहुत हो जाऊं, बहुत हो कर एक हो जाऊँ, आविर्भाव, 
तिरोभाव (--अन्तर्धान हो जावा), तिर कुड्य (भित्ति के आरपार चला 
जाना), तिरप्राकार (प्राकर के आरपार चल्म जाना), तिर सर्वेत, 
आकाश में जमीन पर के ऐसा धुमूँ-फिरूँ, पृथ्वी में डुब्नकिया लगाऊँ जैसे जरू 
में, जल के तल पर वैसे ही जाऊं जंसे पृथ्वी के तल पर, आसन मारे हुये 
पक्षियो वी तरह आकाश मे उड, इतने महाप्रतापी+ महधिक चन्द्र सूप वो 
भी हाथ से छुऊें--मीजूं , ब्रह्मछोक पयेन्‍्त (अपनी ) काया से वश मे रलू--- 
तो साक्षात्‌ कर छेगा। 
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२. यदि तू चाहेगा क्/विशुद्ध अमानुप दिव्य श्रोत धातु (काम) 
से दूर-नजदीव के दिव्य-मानुप दोनी प्रकार के गब्दो को सुनूँ--वो साक्षात्‌ 
कर लेगा। 

३. यदि तू चाहेगा कि---दूसरे प्राणियों के चित्त वो अपने चित्त द्वारा 
जानूँ--सराग चित्त होने पर सराग चित है यह जानूँ; वीतराग चित्त 
होने पर वीतराय चित्त है यह जातूँ. सद्वेप०; बीत-देप०; समोह०; 
बीत-मोह०; विज्लिप्त-चित्त०; सक्षिप्त (एवाग्र) चित्त०; विधाल 
चित्त०, छोटा चित्त, स-उत्तरं चित्त०, अनुत्तर चित्त ०; समाहित चित्तं०; 
असमाहित चित्त०; विमृक्‍्त चित्त होने पर विमुवत्त चित्त है यह जानू; 
और अधिमुय्त चित्त होने पर अविमुक्त चित्त है यह जानूँ---तो साक्षात्‌ 
बार छेगा। रे 

४. यद्वि तू चाहेगा कि ---जअनेक प्रपार के पूर्वजन्मो को अनुस्मरण 
कसें-जैसे कि एक जन्म को 'भनी० दो जन्म को भी० इस प्रकार आकार 
और उद्देइय सहित अनेब' प्रवार के पूर्व निवासो को स्मरण कझूं--तो 
साझ्षात कर सेया । डे 

५. यदि तू चाहेगा वि---'में अमानुप दिव्यचक्षु से अच्छे बुरे, सुवर्ण- 
दुवर्ण ० प्राणियों वो मरते उत्पन्न होते देखूँ, कर्मानुसार गति को प्राप्त 
होते प्राणियों को पहिचानूँ--यह आप प्राणधारी० स्वर्ग छोक को प्राप्त 
हुये है, इस प्रवार अमानुप विशुद्ध दिव्य-चक्षु से० कर्मानुसार गति को प्राप्त 
होते प्राणियों बो पहचानूँ--तों स्राक्षात्‌ कर छेगा। ' 

६, यदि तू चाहेगा कि--- में आज्वो के क्षय होने से आाख्रव-रहित 
चित्त-विमुवित, भ्रज्ञा-विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जान कर साक्षास्वार 
कर प्राप्त कर विहर्रू--तो साक्षात्‌ कर छेगा।” 

हि ह गा 
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70. परिना ण-दौद्ध देशो में उपीक्षक भिक्षुआ को बुला कर 
परिनाण-देशना करवाते हूँ। बेदी के ऐसी एक ऊँचा स्थान बना, उसपर 
+ पूल पत्ते और पताकों से सन-धज कर एक मण्डप तैयार बरते है। मण्डप के 
बीच बपडे से ढका हुआ एक पानी का कलश रस दिया जाता हैं। सामने 
भगवान्‌ बुद्ध वी कोई मूर्ति या तस्वीर फूछ और मालाओ को चढा एक 
उँचे स्थान पर रसते है। पूप-गन्‍्ध भी चारों ओर जला दी जाती है। 
नियत समय पर भिक्षुओ को बडे सम्मान के साथ छे आते है। भिक्षु 
मण्डप में जाकर कलश के इदें-गिदे गोलाका% में बैठ जाते है! उपासक- 
उपासिकायें बेदी के चारो ओर नीचे वैठ जाती हैँ। 
धव, कोई प्रधान उपासक पान का ढोलछा और सुपारी ले प्रधान भिक्षु 
गे जाकर देता है, घुटने टेक तीन बार प्रणाम करता है, और 'परि- 
जाण' देशना बरने वी याचना करता है। इसके बाद, कलश के वनखे 
में विवराया हुआ एक रुम्बा धागा बाँध दिया जाता है। धागा मण्डप में 
चारो ओर भिक्षुओ के सामने से गुजरता हैँ जिसे सभी भिक्षु अपने दाहिने 
हाथ में पकड़ छेते है। घागे को मण्डप से मिकाल कर उपासक-उपासिकाओं 
के वीच भी बारो ओर घुमा दिया जाता है--जिसे सभी पवड छेते है। इस 
तरह, मानो सभी एक सूत में सम्मिलित हो जाते हे। 
परिनाण देशना का पाठ आरम्भ होता है। भिक्षु एक स्वर से कुठ 
सूत और गाथाआ का उच्चारण करते हे, जिन में बुद्ध, धर्म, सघ, झील, 
समाधि, प्रज्ञा इत्यादि के गुण और गौरब कहे जाते हे । रतन सूज, मंगल 
सून इत्यादि इस सर्मय के खास सूत्र होते हैं। जब पाठ समाप्त हो जाता हैं 
तो भिक्षु उपासको को आश्ञीर्वाद और स्वस्तिकार देते हे--इस सत्य-बचन 
से तुम्हारा स्वस्ति हो, मगर हो। “एतेन सच्चवज्णेन होतु ते जयमज़ल, 
एतेन सच्चेन सुवत्यि होतु “--मानों सूजों, से वहे भैये सत्य की दुह्मई दे 
देकर नाश्ञीर्वादि दिया जाता हैं। फिर, बलझे क्या मूँह सोछ दिया जाता 
हैँ ।--उसके पानी को आज्ीवंचन पट पढ कर पर्व से भिक्षु छोगों पर 
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छिडवता है। ठादुर बाडी के चैरणोदव के ऐसा कितने उसे कुछ पीकर 
माया पर थोप छेते हूँ । घाये को समेट छिया जाता है--भिक्षु उसे उपा- 
सती की दाहिनी बलाई पर रक्षा-वन्धन वान्यता हूँ और यह सन्त 
पढ़ता हैं-- ग शा 

“सब्बीतियों विवज्जस्तु, सब्मरोगों विनस्सतु 

मा ते भवतु अन्तरायों, सुसी दीघायुकों मव॥/ 

अर्थात्‌--नुम्हारे सभी विध्न छिन्न-भिन्‍न हो जायें, सभी रोग नष्ट हा 
जायें, तुम्हे किसी प्रकार वी*याघा मत होवे, सुखी और दीर्घायु होवो / 

बौद्ध-देशों में लोग इसे वैसे ही मनाते हे जैसे हमारे यहाँ सत्यनारायग- 
व्रत भताया जाता हैं--या जैसे मुसठमातों वे धर मौलूद झरीफ। बडी 
भविन, थ्रद्धा और तैयारी वे साथ! कभी के बीमार पड़ने पर छोग परि- 
ब्राग देशना फरवाते हें---भोर सममंतै हूं कि उसमे छाभ होता हूं 

भगवान्‌ ने इसके लिये वहाँ आदेश किया हैं मुझे स्मरण नहीं। हाँ, 
एव क्‍या याद आती हूँ--किसी मिक्षु को साँप ने वाट खाया था, जिससे 
उसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे भिक्षुओ से भगवान, को जापर इसकी सूचता 
वी! इसपर भगबात्‌ बुद्ध बोढे,--अवश्य उस भिक्षु को मैयी-जछ नहीं 
होगा। भिक्षुओ | जो मेत्री-मावना बा अम्यासी होता हैं वह साँप के 
घाटने से बभी नहीं मर सकता। अत चार प्रकार के सर्पों से मैत्री-भावगा 
करने ये परिम्राण का मे आदेश्ष देता हूँ । वे चार प्रवार वे सर्प ह--( १) 
विर्पवेस, (२) एरापथ, (३) छत्यापुत्त, और (४) कण्हागोतमक। 
भगवान्‌ नें कहा था-- ५४ 

“अनुजानामि भिक्‍सवे | इमानि चत्तारि अहिराजकुलानि मेत्तेन 
चिंतन फरितु, कत्तमुत्तिया, अत्तरखाय, अत्तपरित्ताप (अपने परिताण 
के लिये)।” * * 

भारतवर्ष का बच्चा वच्चां जानता हैं कि ऋषि-मुनि अपने मैती-यल 
स॒ जगल के हिसक जन्तुओ को भी पालतू बना देते थे। यही बात भगवान्‌ 
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ने कही हैँ । सर्पों से मैत्री करने के लिये कुछ गायायें हे जिन्हे भिक्षु प्रतिदिन 


प्राठ करता हूं। दि ल्‍॒ 


« . विंतु, परिताण' से विमरिये को भी चगा किया जा सकता है ऐसा 
प्रिपिटक में भगवान्‌ ने वही भी नहीं कहा है। धीरे धीरे ऐसा विश्वास 
और ऐसी चाल चल पड़ी होगी, जिसके विपय में राजा मिलिन्द ने प्रदन 
किया है। 


श्धि ब्् श् 
ण्८ 


ग7 एक समय भगवान्‌ चातुमा के आमछ बन मे विहरते थे। 

उस समय भगवान्‌ के दर्शनाथं सारिपुत्; मोग्गलाव आदि पाँच सी 
भिक्ष्‌ चतुमासा में आये हुये थे। उस समय वह आगतुक भिक्षु उस समय 
स्थान के निवासी भिक्षुओ के साथ कुशल प्रइन पूछते, शयनासन बतलाते, 
पान चीवर सम्हालते ऊँचे शब्द--महाशब्द करने छगें। तव भगवान्‌ ने 
आयुप्मान्‌ू आनन्द से कहा-- 

“आनन्द ! यह कौन ऊँचे बब्द--महाशब्द करने वाले हँ, मातो केवंट 
मछली मार रहे हो २” 

“भन्ते । यह सारिपुत, मोग्गलान आदि पाँच सौ भिक्ष्‌ ० महाशब्द 
“कर रहे हूं ।! 

“तो आनन्द ! मेरे बचन से उन भिक्षुओं को कह--पुद्ध आयुप्माता 
को बुला रहे हे।” | 


“अच्छा भन्‍्ते ! “--कह भगवान्‌ को उत्तर दे, आयुप्मान्‌ आनन्द 
ने जहाँ वहू भिक्ष्‌ थे वहाँ जा कर उनसे कहा-- 
“बुद्ध आयुप्माता को बुला रह है।" न 


“अच्छा आवुस |” वह आयुय्मान्‌ आनन्द को उत्तर दे वह भिक्षु 
जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जा वर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। 
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एक ओर बैठे उन भिक्षृज़ा से भगवान्‌ नें कहा--/भिक्षुओ | क्यों 
तुम ऊँचे झब्द--महाशब्द वर रहे थे, मानो केवट मछली मार रहे हो ?” 

“अन्त! यह सारिपुत्र, मौद्गल्यॉन आदि हम पाँच सौ भिक्षु० पात्र 
चीवर सम्हालते० महाशब्द कर रहे थे।” 

“जाओ भिक्षुओ। तुम्ह निवल जाने (पणामना) के लिये में कहता 
हूँ, मेरे साय तुम न रहता।! 

« “अच्छा भन्ते ! ” कह, बह भिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे, जासन से उठ, 
भगवान्‌ को अभिवादन कर फ्लद्क्षिणा कर शयनासन संभाल, पात्र चीवर के 
चले गये। 

उस समय चातुमा के शाक्य किसी काम से सस्यायार (प्रजातत्र भवन) 
में जमा थे। चातुमा के शायया ने दूर से उन भिक्षुओ को जाते देखा। देख 
बर जहाँ बह भिक्षु थे, बहाँ जा कर उन भिक्षुओं से कहा--- 

“हुन्त ! आप आयुप्मान्‌ कहाँ जा रहे हैं?” 

“आाबुसों ! भगवान्‌ ने भिक्षु-सघ को निकल जाने के लिये वहा ।” 

“तो आयुष्मानों ! भूहर्तं भर भाप सब यहा ठहरें, शायद हम भग- 
बान्‌ को प्रसन्‍त कर सके।/ 

“अच्छा, आवुसो |” कह उन भिक्षुओ ने चातुमा के शाक्यो को उत्तर 
दिया। 

तब, चातुमा वाले झाव्य जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जा कर भगवान्‌ का 
अभिवादन कर एक ओर बंठ भगवान्‌ से यह वीडे-- 

“भन्ते! भगवान्‌ भिक्षु सघ का अभिननदन (स्वीकार) करे। भन्‍्ते | 
जैसे भगवान्‌ ने पहले भिक्षू-सघ को अनुगृहीत किया था, चैसे ही अब भी 
अनुमृहीत वरे। मन्‍्ते। इस भिक्षुलतघ में नये अचिर-प्रत्रजित, इस धर्म 
में अभी हाल के जाये $भश्लु हे, भगवान्‌ का दरंत न मिलने पर उनके सन में 
बिद्यार-अन्यथात्व होगा। जेसें भन्ते। छोटे अकुर तरुण-बीजो को जर 
मे मिलने पर विकार--बन्ययात्व होता हैँ, इसी प्रवार० भगवान्‌ का दर्शन 
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न॑ मिलते पर उनको विकार८-अन्यथात्व होगा। जैस, भन्‍्ते। माता वो त 
दसने पर छोटे बछडे को विवार--अध्यवात्व होता है, इसी प्रकार०। 
भन्‍्त | भगवान्‌ भिक्षु-सप वो अभितन्दन वर अनुगृहीत बरें।” 

तब, सहम्पत्ति ब्रह्मा भगवान्‌ क चित्त के वितव को जान कर, जैसे 
बलवान पुरप (अप्रयास) समेटी वाँह को फँला दे, पैलाई वाँह का समेट 
छ, ऐसे ही ब्रह्मलोक मे अन्तर्थान हो भगवान्‌ क॑ सामन प्रगट हुआ। तेव 
सहम्पति ब्रह्मा ने उतरासग को एक (दाहिने) कधे पर कर, भगवान्‌ की 
ओद अजली जोड़ भगवान्‌ से यह फहा--«« 

“भन्‍्ते | भगवान्‌ भिक्षु-सघ का अभिननन्‍्दन करें० छोटे अकुर का* 
छोट बछडे को० अनुगृहीत करें।” « 

चातुभा वाले शावय और सहम्पति ब्रह्मा वीज और बछडे की उपमा से 
भगवान्‌ को प्रसन्न करने में सफल हुये) तव॑ आयुष्मान्‌ महामौदूगत्यायत 
ने भिक्षुतं को आमन्तित क्या-- 

“उठो क्षावुत्तो | पात्र चीवर उठाओ! चातुमा वाले शावया और 
सहम्पति ब्रह्मा ने बीज और बछडे की उपमा से भगवान्‌ व। प्रसल कर मना 
ल्याहूँ ।” 

मज्मिमनिवाय, चातुम-सुत्तत्त से। 

शत न 

722. छः असाधारणज्ञान 
इन्द्रिय परोपरियत्त जाग 
आसयानुसय ज्याण 
यमक्पातिहीर व्याण 
भहां करुणा समापत्ति ज्याय 
सब्बञ्चुत्त जाण 
अनावरण ज्याण 

ब्छ ब 


जग नी न 0 छा ७ 
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73. चुद्ध में ३७ बात , * 


नाम हर सरया 
(१) स्मृतिप्रस्थान ४ 
(२) सम्यक प्रधान .., है 
(३) ऋद्धि-पाद ४ 
(४) मानसिक इन्द्रियाँ दर. आडआ 
(पं) ले: ५6 «2५ |४ रे 
(६) बोब्यड्भ * ,. .. -« ७ 
(८) आर्य मार्ग ८ 


हा 5 हि] 


74. महा प्रजा पति गौ त़् मी--कुमार सिद्धार्थ के जन्म के एक 
सप्ताह बाद ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी। अत, 
उनकी मौसी महाप्रजापति गौतभी ने ही उन्हे पाल पोस कर बडा किया था। 

पहले स्त्रियो को भिक्षु-भाव छेने का अधिकार नही था। महाप्रजापति 
गौतमी को भिक्षुणी वनने का बडा उत्साह था। उसने इसके छिये भगवान्‌ 
से कई बार याचनाएँ की थी, क्तु भगवान्‌ ने स्वीकार नही किया। अन्त 
में, महाप्रजापति गौतमी के बहुत ही आग्रह करने पर भगवान्‌ ने अनेक 
कडी क्‍्डी शर्तों के साथ स्त्रियो को भी दीक्षा लेने की धनुमति दे दी 
थी। महाप्रजापति गौतमी सर्व-प्रथम भिक्षुणी हुईं । विज्येप देखो “विनय 
पिटक” पृष्ठ ५१९-५२० 


५ 


पॉचवाँ परिच्छेद 


अनुमांनप्रभ् 
धर्म-नगर 
*] पृष्ठ--४०८ अनित्य -स ज्ञा--छार की सभी चीज अनित्य 
हैं ऐसा मनन करना! 
अनात्म - सज्ञा“--अरीर के भीतर कोई कूटस्थ आत्मा नहीं हैं। 
केवल पाँच स्वन्थो वे (रूप, वेदना, सज्ञा,,सस्कार और विज्ञान) हें 
आधार पर ही 'मे', तू” ऐसी सत्ञा होती हैं। इस बाद का मनत करना । 
अशुभ-सज्ञा-त्ससार में छुमा लेते वाली जो मुन्दर सुन्दर (शुभ) 
चीश़ें देखने मे आती है, यथार्थ में वे सुन्दर नहीं हे वल्कि' नाता प्रकार 
की गन्दगियों और बुराइ्यो से भरी पडी हैँ। वाहूरी चढक मठक देख कर 
उनकी ओर आसकत होता ठीक नही है। ऐसा मनन करना। 
सआदीनव -सज्ञा--आदी नव (जत्दोप) का मनन करना। 
सासारिक भोगों के वितने दोय है ! उनके कारण मनुष्य क्या क्या नही कर 
डाछता है! पिता पुत्र, और भाई भाई तक भी एक दूसरे के शतु हो जाते 
है। कितु जन्‍्त में ससार किसी वा सही होता । मर कर साली हाथ ही 
जाना होता है। इस तरह सासारिक पदार्थों में दोखना देखे और उसका 
मनन करना । 
प्रहा ण-सज्ञा--ससार में जितने पदार्थ का लाभ होता है सभी 
की एक न एक दिन हानि अवश्य होती है। सयोगके बाद वियोग होता 
निश्चित है। अत, यहाँ छाभाछाभ से अछिप्त हो कर रहना चाहिये। 
इसका मनन करना। 


हू दा 
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विरागन्स ज्ञा--4रएगये वा चिन्तन 

नि रो ध-स ज्ञा--जितने सैस्वार उठते हूँ समी कभी ने गभी छीन 
हूँ। ही जाते हूं। हैँ हि 

सानापान सति--आस्वास प्रस्वस पर ध्याव फरना। देखा 
दीघपनिवाय--महाससिपट्ठान सूत्र 

उद्युमात, विनी छ इत्यादि --मृत घरीर के नष्ट होने वो में 
भिन्‍न भिन्‍न अव्स्यायें हे। 

में श्री-य ज्ञा+-मभी के प्रति मित्र-भाव वा सिन्तन। 

मरुणा-सज्ञा--शमार के सभी जीवों थे प्रति कस्णामाव का 
मनते बरना। के 

मु दितानय ज्ञा-सताप वा चिन्तन । 

उपेक्षा-्मज्ञा--ममार ने प्रति उपेक्षा-अनासक्न्भाव वा 
मनन बरना। 

मरणानु स्मू ति--हम मरेंगे, सगार सरेगा इसका सनत करना। 

का य-ग ता सम ति--अपने घरीर बी ३३ गदगियों पर मनन 
करना---कीय इमस्मि सरीरे गेसा, लोसा नखा दन्‍्ता तवी मर्स नहारू 
अद्ठी इत्यादि।” देखो मम्सिमनिकाय---कायगता-सनि-सुत्तत्त' ११९॥ 





हा 4 बन 


2 धघरण-शीर--शर्णन्प्तील तोन हूँ । (१) बुद्ध समरण गच्छामि, 
(२) धम्म सरण गच्छामि, और (३) संघ सरण गच्छामि। 

पज्च-शी छल ० 

(१) पाणातिपाता बेरमणी सिवखपाद समादियामि--जीवें हिंसा मे 
बिरन रहूँगा, ऐसा स्क्त शेता हूँ 

(२) अदिन्तादाता पेरमणी सिक्खापद ससादियासि--लों जस्तु मुझे 
नही दी गई है उसे छे छेने (-न्चोपे) से में विरत रहूँगा, ऐसा श्रत लेता हूँ । 


४ पु परिद्विप्ट [ पाँचवाँ परि०, पृ० ४०९ 


(३) कामेघु मिच्छाघारा बेरसणी सिक्वापद समादियासि-न्यामो 
में मिध्याचार वरने से विरत रहूंगा, एसा ब्रत लेता हूँ। 
(४) मुसावादा वेरमणों सिक्शापद सम्रादियामि--झूठ वबाडने से 
बरत रहूँगा, ऐसा ब्नत छेता हूँ। 
५ सुरामेरपमज्जपम्पदट्टाना वैरमणों सिक्खापद समादियामि-” 
मादक द्रव्यों के मेवन करने से विरत रहूंगा, ऐसा ब्नत लता हूँ। 
(३) बष्टाडु-शील 
बहने गाँच तो ऊपर ही के रहते हे, करन तीयरा “शामेसु मिच्छा- 
चारा वेरमणी सिक्वापद समादियामि” के बदले में “अश्नह्मचरिया वेरमणी 
सितस्तापद समादियामि” हो जाता हूँ। 
बकिये तीन-- 
६ विकालभोजना वेरसणी सिक्सशापद समादियाप्ि--रेवरुत भोजन 
करने से बिरत रहूँगा, ऐसा ब्रत ऐेता हूँ। 

* ७ मच्चगीतबादितवितुकदस्सनमालागस्थविलेपतधारण मडसविभू- 
सणद्वाना वेरमणी सिवलापद समादियामि--नृत्य, गीत, वाजा, अश्लील 
हाव भाव, माला, गन्ध, उपटन, के प्रयोग से अपने शरीर को सजने-पजने से 
बिरत रहूँगा, ऐसा ब्रत छेता हूँ। 

८ उच्चासयनमहासयना वेरमणों सिक्थापद समादियामि--ऊँचे 
और बडे ठाद-वाट वी शब्या पर नहीं सोऊंगा, ऐसा ब्रत छेता हूँ । 

इन आठ झीडो को अप्टाडिक शीद बहते हे । उपासक किसी विशेष 
दिन (>-प्रति उपोसथ या रविवार जैसा सुभिता होता है) इस अप्यज 
शील का धारण करता है। उस दिन वह स्वच्छ कपडे पहत कसी बौदध- 
विहाए मे जाता है, और घुटने टेब' कर भिक्षु से आठ शील देने की याचना 
यो करता है-- 

“ओकास अह, भन्‍्ते | तिसरंगेन सह अटडद्भ उपोसय सो धम्मं 
याचामि। अनुग्गह फत्वा सील देथ में भन्ते ॥ 


पाँचवाँ परि०,पृ० ४०९ ] बोधिनी [१५ 


दुतियम्पि ओकास, अहूं भन्‍्ते ०॥ 

ततियम्पि ओकास, अह भन्‍्ते ज़ित्रणेन सह बट्ठुद्धः उपोसयसीलं 
चम्म॑ पाचासि। अनुग्गहूं रत्या सोछ देय में भन्‍ते।” 

अर्थ --स्वामी जी | म॑ तीन शरणों के साय आठ उपोसय शील वी 
यात्ना करता हूँ। अनुग्रह वरके मुझे उन दीलो को दें। 

दूसरी बार भी ०। + 

तीमरी बार भी ०। 

उसके बाद भिसु एवं एवं शील को कह वर रुक्‍ता जाता है और उपॉसव 
उसे दृहराता जाता है। उस दन को वह उपासक बिहार में ही रह शीलो 
था पालन बरते पृव्रित्र विचारो के चिन्तन में व्यतीत वरता है। क्तिने 
उपासक जन्म भर इन आठ घीलो जा पालन वरते है। 

(४) दद्षाजू ज्ञी ल--यह दन्म शील प्रव्नजितो के हू। भ्रव्नज्या 
वे समय यह दश शील गुरु अपने ,भिष्य को देवा है -- 

देखो वोधिनी १ परि०--५ 

(५) प्रा तिमो क्ष-सबरजीख--यह भिक्षुओं (उपसम्पन्त) 
के लिये है। इनकी मख्या २२७ है। देखो विनय पिटक ---प्रातिमोक्ष'। 


परिशिष्ट २ 
नाम-अनुक्रमणी 


प्रकनिष्ट छोक । ३४८ 

अज्भीएस । ३३४ 

अगुत्तर निवाय। २३१, २५६, 
२६२,२८९, २९६,४४५, ४८० 

अंगुलिमाढ परित्त । १८६ 

अचिरवती | ८७, १४४, ४६८ 

अजित केसक्म्यछी | ६ 

अट्टिस्सर | १४० 

अतुझ। ३३४ 

अभर्व वेद । २१८ 

अधम । २४८ (एक वार देवदत्त 
इस नाम कय एक यक्ष था) 

अनन्तकाय। ३६,३७, ३८ 

अनरुद्ध । ४९८ 

अनुमान प्रइन। हे 

अनुरुद्ध । १३७,४६२, ४९६ 

अनोगदस्सी । २६२ (बुद्ध) 

अभिन्ञा) २६१ (छ ) 

अभ्यवकाशिक । २५ 

अमरा (देवी)॥। २५१, २५२ 


(महोसघ पण्डित की स्त्री) 
अयोध्या (साकेत) । ४०७ 
अरूपकापिक देवता । ३९० 
अलसन्द । १०४ (ह्ीप जिसमें 

मिलिन्द वा जन्म हुआ था) 


«०. ४०२, ४०३, ४०७, ४४२ 


अवीचि नरव । ६ 
अंशोक । १५२ * 
अशज्ञोवाराम । २१,२२,२३ 
असिपाश । २३२ (एक सम्प्रदाय) 
असुर लोक । ३३८, ३४२ 
अस्सगुत्त । ८.९, १०, १८, २०,२१ 
अप्टाज़िक मार्ग । २६५ 
आटानाटिय परित्त । १८६ 
आनन्द सेठ । ४२९ 
आनन्द । १२५, १३७, १६३, 
६६४, १६७, १७३, (६७४, 
१७५, ६७६, १७८, १७९ 
१८४, १९७, २१५, २१७; 
२१९, २५४ २५५, ४९९ 


नाम-अनुफ्मणी ड्रे७छ 


आयुपाल। रह्ेेर४ई२५ «* ऋष्यश्ज् | १५६, १५७ 
आयें अप्टाडिक मार्ग । ४५,४४०, , एक साटक | १४५ 

डिड१ ई॒ एकासनिक । २४, २५ ऐ 
जाये मार्ग । ३१, १३० , एखवातितवरा। २४१ (एक राज- 
आलक्नन्दा। २ दण्ड) 


आछार बाछाम | २८७ (वबुदवत्व ककुघ कच्चान | ६ 
लाभ करने के ध्रर्व श्रगवानू_ कण्ह जातक ) ४७१ 


का गुर) ् कण्डरग्गिसाम । ३४ 
इतिहारा । ५ क्जज़ूल॥। ११, १४, १६ 
इन्द्र । २७, १५७, १५८,४४७,४७९ कथावत्युपकरण 
इन्द्र लोक । ३४८ »० वपिल । रडंट८ (वौधितत्व इस 
इन्द्र सालगुहा । ४२९ नाम के एक ब्राह्मण थे) 
इसिसिज्ञ । १५५ *. कपिल। ३३४ 
उज्जैय | ४०७ कविलवस्तु | ४२९ 
उत्तर कुर। १०७ करुम्मक । ३०८ 
उदयन । ३५७ कक्‍लन्द पुत्र ) २१० 
उदायि। १५६, २६०, २६१ कलसी | १०५ 
उदिच्च | २८८ (गाँव जिसमें मिल्नदि का 
उपक। २८६ (एक परिक्नाजक) जन्म हुआ था) 
उपमा क्या प्रश्न] रे कलह विवाद सूत्र । ४२८ हि 
उपसेव । ४५६, ४८१, ४८३, ४८५ कक्‍लाबु। २४७ (एक वार देवदत्त 
उपाडी । १३७, ५०९ इस नाम का काशिराज था) 
ऊहा। ८७ > कलि देवता । २३२ (एक सम्प्रदाय) 
ऋग्वेद । २१८ पा क्सीमारद्ाज। २८२ 


ऋषिपतन । २४,४२९ (के निमनन्‍्त्रण को बुद्ध में 


३८ 


अस्वीकार कर दिया) 

कारम्भिय | २४७ (एफ वार देव- 
दत्त इस नाम का एक नंगा 

* स्राथु था) 

कालिज्ञारण्प । १६२ 

काशी । २, ४०२, ४०३, ४०७ 

काइमीर । १०४, १०५, ४०२, 
२०३, ४०७ 

काइयप । १४५, १५६, ४९१ 

काइयप लोमस । २६६,२६७ 

काइयप। २७०, २७२ (भगवान्‌) 

कार्पापण। २३५ (उस समय का 
सिक्का) 

कार्पापणक। २४१ (एक राजदण्ड) 

किन्नर छोक । ३४८ 

किम्बिल । १३७ 

कुमार काश्यप । २३९ (स्थविर) 

कुद। २ 

कुबेर । २७ 

कुस राजा । १६३ 

कृष्णा जिता। १४७, ३४८, ३४९ 

क्ेतुमती | ८,९ 

कैटुभ | २१८ 

कोटुम्बर। २ 

कोहपटन । डैडर 


परिश्िष्ट 


कोशर्ल । ३५८, ४०२, ४०३, ४०७ 
« शीच (नाद)। ९५ 
सण्डहाल | २४९ (एक बार देवदत्त 
«.. इस नाम का ब्राह्मण था) 
खन्‍्ध परित्त । १८६ 
खारापतच्छिका । २४१ 
राजदण्ड) 
गगा। ४१,८७, १४४, १५२, १५३, 
१५४, ३५२, ३६२, ४६८ 
गण्डम्ब । ४२८ (वृक्ष) 
“न्धर्ब छोक । २४८ 
गणित ॥५ 
गरहदिनन । ४२९ 
गरुड लोक | ३३८, ३४८ 
गान्धार । ४०२, ४०३, ४०७ 
गुत्तिक। १४५, ३५७ 
गोपाल । १४५ 
गोपाल माता । ३५७ 
गौतम । ३४९ 
गौतम | ३५० 
गौतमी (महा प्रजापति) । २५३ 
(बुद्ध की मौसी ) 
गौतमी । २९४ 
घनिका २३२ (एक सम्प्रदाय) 


(एक 


नाम-अनुत्रमणी 


घटिकार सुत्त। २७० (मज्ियिम 
निकाय) रे 

घटीवार । २७१ (कुम्हार) 

घटिवार सुत्तन्त । २७२ (मज्यिम 
निकाय) 

घटीवार । २७८ 

अत्रवर्ती सूत्र । २६५ 

धत्रवाक जातव । ४९२ ** 

घन्द । २४९ (वोधिसत्व इस नाम 
के राजमुमार थे) 

चन्द्र । २३२ (एक सम्प्रदाम) 

घन्द्रगुप्त । ३५८ 

चन्द-मागा । १४४ « 

चन्द्रमा । २९६ (नक्षत्रों में 
चन्द्रमा) 

घ॒न्द्राववी । २६८, २६९ 

(राजकुमारी ) 

चातुमा । २५६,२५७ 

चाँद] २८, १२८, १५२, ४४७, 
४७६, ४७9७ 

चिड्चा | १२८ 

चित्रक्धर । ४९९ 

चीन | ४०२, ४०३,,४४२ 

चीरवासिक । २४१ (एक राज- 
दण्ड) 


९ 


चुन्द । २१६ 
»पुन्द । २१५ 
चुल्ल नारद जातक । ४९३ 


चुल्ल पन्‍्यक । २०९, ४५३ 


चुल्लवग । २५४, २५८ 


चूल व्यूह सूत्र | ४२२ 
चैत्य | ३७९ 


छुट्दन२६९, २७० (गजराज) 
छहन्त । २४७ (बोधिसत्व इस 
नाम के हस्तिराज थे) 


५ छत्द। ५ 


जम्बुका जीवक । ४२९ 
जम्बूद्वीप ५, ६, ७, ९५ १८, र३+ 
२५; रे३े। १०४ 
जमुना । ८७ 
जालि । १४७, 
जीवक | १६७ 
ज्योतिपाल । २६९, २७० (माण- 
बक), २७१ 
ज्योतिर्माछिका । 
राजदण्ड) 
तब । ५ 
तकवोल । ४४२ 
तच्छक्ष । २४७ (वोधिसत्व इस 
नाम के सूअर थे) 


रे३८, ३४८ 


२४१ [एक 


है 


तन्त्र । ५ 

तावतिस । ८, २६१ [तक 
सुग्गे ने कंपा दिया), ४२९ 
(भवन ) 

तिरोबुडडुसूत्ष | ४२९ 

तृणपुप्पक । २६३ (एक भ्रकार 
का रोग) 

तिप्याँ स्थविर। ५, ८८ (अतीत 
कार के एक बड़े भारी 
लेखक) 

तुवरक सूत्र । ४२८ 

ठुषित ॥ २३६ (वोधिसत्व के रहने 
का दिव्य छोक ) 

त्रिपिटक | २७, ११४ (के सिद्धान्तो 
को राजा का मात लेना) 

दृक्खिण विभग सुत्तन्त। २९३ 
(मज्िम निकाय), ३१७ 

दण्डकारण्य । १६२ 

दशवल (बुदध)॥ १०, डेड४ 

दानव। १८९ 

दिनत। ६९ (नागव कोई पुरुष) 

दीर्घनिवाय। १०१ (में ब्रह्मजाल 
यूष) 

दीर्घ निवाय। ३०३ (महासत्ति 
पट्टान सुत्त) 


परिदिष्ट 


दीर्घ'जिकाय | ४९९ (परिनिर्वाण 


वि # सून), २६५, ४९५ 


दुकूछ। १५५, १५७, १५९ 
५ देवदत्त। १२८, १३७, १३४८, १३५, 
१४०, १४१, १४२, १६१ 
१६९, १९८, १९९, २१९ 
२२१, २४६, २४७, २४८, 
२४९, २५०, २५१ 
देव पुतरा १५९, १६२ 
देव मन्त्री । २७,२८,२९, २६,६५७ 
«ब्वेव लोक । ५,११,१५५ररै८ 
देवेन्दे। १५८,१५९, १६१, १६२ 
«६. रेछरे 
घज। २८८ 
घजग्ग परित्त। १८६ 
घनपाछ। २५४,२५५,४२८ (हाथी) 
धन्वन्तरि। रे३े४ड 
धनिय गोपाल सूत। ४५४ 
धम्म दायाद । २९५ (मज्म्ििम 
निकाय) 
धम्मसज्ञणि। १६ 
धर्मगिरि। २३२ (एव सम्प्रदाय) 
घमम । २४८ ,(वोधिसत्व इस ताम 
*के यक्ष थे) 
घर्गचक्र। २४ 


साम-अनुत्रप्णी दर 


पर्मपाक्त। २४९ (योपिसत्द "दस निग्रोध । २४५ (वोमिसत्व इस 
नाम के राजबुमार थे) नाम के राजा थे) 


पर्म रक्षित। २१ निघन्दु 

धमंराज (बुद्ध)। ११४ निमि। १४५, ३५७ 

धर्मेविचय । १०६ (सात नृत्यक। २३२ (एक सम्प्रदाय) 
बोध्यज्ञों में से एक) न्यग्रोधाराम । ४२९ 

पातु-क्या-स्पररण न्याय । ५ 

सदब । २३३ (एक सम्प्रदाग).... पत्चभाछ । १९२ १९३, १९५ 

नन्‍्दर | २०९ पट्ठावप्पकरन। १६ 


मन्दुक (सक्ञ)। १२७ (मारिपुत्र प्डज। २४७ (६ बोधिसत्य इस 
को छूने ही जमीन के भीतर ,, __ वे सर्पेराण थे) 
धंस गया), १२८ प्रण्डुकम्बछ्ठ मिक्ा ) ४२९ प्रथरीले 
नन्‍द वश | बेषट कब पर नम] 
नदिय ४८, घसत्व मी 
पल रण पका एप 
२९३ (बुद्ध की भोसी ) ५ 


नवरत्त । २६ प्रत्तितविदा । २३ * 

माय । ३३८ प्रतिसन्धि । ११ 

चागछोक ॥ ३३८ प्रतिसम्भिदा। २६१ (चार) 
नारद । ३३४ ब्रातिमोक्ष (के उपदेश) । २३१, 
नाछा गिरि । २५४ २१३, २३४ 

निवुम्ध । ४०२,४०३ पराभव २४,४३८ (सूत्र) 
निगण्ठ नातपुत्त | ६ परिधपरिदततिका । २४) (एक 
निग्गुण्ठि | २०१ (फछ) राजदण्ड) 


निग्रोधष । २४९ (वोधिसत्व *रस॒ पछाल पीठक। २४१ (एक राज- 
साम के मूगराज थे) दण्ड) 


डर परिश्विष्द 


पाटलिपुत्र २१ २२,१९२ बल्सि 
वाठा जदुस्‍्बर। ४०७ ४: 
पायासि (राजन्य)। २३९ बिल्ड्ू 
पाए्ड्डम्बल शिला। ४२९ >.. दा 


प्रयम्रिक। २३४ २३५ (>च्बह विदाया 
दोष जिसके करन से निश्षु बोस्सेन 


आब से गिर जाता हैं) बुद्ध. 
पारायन सूत्र। ४२८ है नह, 
प्रारिका। १५५१५७ १५६, १६९ प्रा 
पुफ्लुस। ७,१६ श्र 
पुण्णछपष्खात्ति 29: “है 
पुर्षेचद्र ! २३२ (एक सम्यदाय) करते 
पुराण। ५१४फ२१८ * भोर 


पूरण रस्सप। ६७ चमक 


नाम-अनुक्रमणी 


अका),२२७ [प्रेम या वैर के 
प्रश्न से छूट गये हैं), ९४ (में 
महापुरप के ३२ लक्षण), 
९५ (का ब्रह्मचर्य की उप- 
सम्पदा ), 
बुद्ध-धर्म । २२६ (के अनुसार फाँसी 
नहीं दी जाती) 
बुद्ध बंध । ४२९ 
बेखा | ३०८ (फूल) 
बोबि कुमार। २९८ (मज्यिम 
निकाय) 
बोधि (वक्ष)। ९५, १२१, १७१, 
श्७२ > 
वोध्यड्रू | १०६ (>चुदत्व लाभ 
करने के छिपे जिन अज्ञो का 
पाछन करना आवश्यक है) 
बोधिराज कुमार सुत्तन्त | २८७ 
+ (मल्सिम निकाय) 
बोधिसत्व ॥ २३६ (की धर्मता) 
वोधिसत्व । २६७ (छोमस कश्यप) 
बोधिसत्व |! १४९, २३७, २३८, 
२४६, रड्७, २४८, २४९, 
र५० २५१, २९८, २९९, 
३३७, ३४९, ३५०, ३५१, 
रे५२, रेपसे ३५४, २५५ 


कर 


डड 


ब्रह्म गिरि। २३२ (एक सम्प्रदाय) 
ब्रह्मजाछ सूत्र । १०१ 
* बह्मदत्त ) २४९ (एक वार देवदत्त 
इस नामका राजा था)” 
* ब्रह्मदत्त। २४६ (बनारस का राजा) 
ब्रह्देव । २३,२४ 
ब्रह्मतोक | १०१, १०५, १०७, 
१५७, ४०२, ४०३ * 
ब्रह्म विहार । २७५ (समाधि को 
अवस्था) 


»» गा ९५ (के शिष्य बुद्ध) १९४, 


२५६, २५७, २७१, २०३, 
२७६, २८५, ४२९, ४९३ 

भगवान्‌ काश्यप | ४ 

भद्रग्नाल । ३५८ 

भदहिय । १३७ 

भद्वी पुत्र । २३२ (एक सम्प्रदाय) 

भारदाज। २१३ 

भल्लाटिय जातक॥ ४९७ 

भास कच्छ | ४०७ रे 

भृगु। १३७ 

मन्‍्खली गोसारकू । ६,७ 

मगध | ४०७ 

मब्झिम निकाय। २९५ (घम्मदा- 
याद) २५६, २६० (महा 


डर 

पाटहिपुत्र २३,३२२, १५२ 
पाठा अदुम्बर। ४०७ 
प्रायासि (राजन्य)। २३९ 
पाण्डुकस्बल शिक्ता। ४२९ 
पाराजिक। २३४,२३५ 


वलिसिमसिका। २४१ (एक राज- 


दण्ड) 


बिलज्भयालिक । २४१ (एक राज- 


दण्ड) 


(जचचह_ बिलायत। ४०३ 


दोप जिसके करने से भिक्षु- वीरसेन । ३० 


आव से गिर जाता है) 
पारायन मूत्र | ४२८ 


पारिका। १५५,१५७, १५९, १६९ 


पुक्कुस। ७,१६ 
पुग्गऊृपज्नत्ति 


पूर्णचन्द्र । २३९ (एक सम्प्रदाय) 


पुराण । ५,१४५,२१८ 
पूरण कस्सप। ६,७ 

, अग्रमेंद सूत्र । ४२२ 

धूर्वकात्यापन | ३३४ 
पूर्वंयोग । ३ 

पृष्ची । ८५ 


पिण्डोल़भारद्वाज ४८८, ४९५ 


पिलियवस। २४३ 


पिशाच | २३२ (एक सम्प्रदाय) 


फन्दन। २९३ 


घतलुढ। २६२ (सय्र से नीरोग 


भिद्षु) 
बनारस । २४,२४६,४२९ 


बुद्ध । ३२७,२८६ (के कोई आचार्य 


नहीं), २८३ (का घर्मदेशना 
करने में अनुत्मुक हो जाता), 
१२५ (की पूजा अचूक), 
१२१ (क्या पूजा स्वीवार 
करते हैं? ), २३१ (के धर्म 
और विनय सुलने ही पर 
चमकते हैं), २९६ (सारे 
ससार में अग्र), २९५ (से सप 
बडा नहीं), २९४ २९५ 
(गौतमी का वल्त्रनदान), 
२८९ (एक साथ दो नहीं हो 
सकते), २९२ (सब से अग्र 
होते हैं), २०६ (राजा हुये), 
२७४ (ग्राह्मण हैं), २७१३ (की 
जात), १०१ (के स्मरणमात्र 
से देवत्व ,छाभ), ९३ (सर्वश 
*घे), ८८ (के अनुत्तर होने 
को जानना), ८७ (वे होने में 


नाम-अनुत्रमणी 


शया),२२७ (प्रेम या वैर के 
प्रइन से छूट गये हे), ९४ (में 
महापुरुष के ३२ रुक्षण), 
९५ (वा ब्रह्मचर्य की उप- 
सम्पदा ), 
बुद्ध-घर्म । २२६ (के अनुसार फाँसी 
नही दी जाती) 
बुद्ध वश | ४२९ 
बेला | ३०८ (फूल) 
बोधि कुमार। २९८ (मज्मिम 
निकाय) 
बोधि (बक्ष)। ९५, १२१, १७१, 
१७२ 
वोध्यद्ध । १०६ (सच्वुद्धत्त छाम 
करने के लिये जिन अज्ञो का 
पालन करना आवश्यक है) 
बोधिराज कुमार सुत्तन्त । २८७ 
 (मज्यिम निकाय) 
वोधिसत्व | २३६ (वी धर्मंता) 
बोधिसत्व । २६७ (छोमस काश्यप) 
बोधिसत्व। १४९, २३७, र३८, 
र४६, २४७, २४८, २४९, 
२५० २५१, ३९८, २९९, 
३३७, ३४९, ३५०, २११, 
३५२, रे५३, रेष४, ३५५ 


३० 


के 


रे 


ब्रह्म गिरि। २३२ (एक सम्प्रदाय) 
ब्रह्मजाल सूत्र | १०१ 
* ब्रह्मादत्त । २४९ (एक बार देवदत्त 
इस नामका राजा था) 
* ब्रह्मततत। २४६(बनारस का राजा) 
ब्रह्मगेव + २३,२२४ 
ब्रह्मतोक | १०१, १०५, 
१५७, ४०२, ४०३ 
ब्रह्म विहार । २७५ (समाधि की 
अवस्था) 
ग्रह्मा । ९५ (के शिष्य बुद्ध) १९४, 
२५६, २५७, २७१, २०३, 
२७६, २८५, ४२९, ४९३ 
भगवान्‌ काश्यप | ४ 
भद्श्ञाल । ३५८ 
भद्दिय4 १३७ 
भद्ठी पुत्र / २३२ (एक सम्प्रदाय) 
भारद्ाज। २१३ 
भल्लाटिय जातक। ४९७ 
भास कच्छ | ४०७ 
भूगू। १३७ 
गवखरली गोसाल । ६,७ 
मगध | ४०७ 
मज्मिम निकाय। २९५ (धघम्मदा- 
याद) २५६, २६० (महा 


१०७, 


ही] 


है-8.4 


उदायि सुत्तन्त), २७४ (सेल 

सुत्तत), २७०. रछर 

(घटिकार सुक्तत्त), २९३/ 

३१७, (दविखण विभग 

सुत्तत्त), २९९ (महासीह- 

नाद सुतन्त), २८७ (वोधि 

राज, कुमार सुत्तन्त), २५६; 

बरे५८ट 

मट्ठकुण्डलि देवपुत्र ॥ ४२९ 

मणिभद्र । २३२ (एक सम्प्रदाय) 

मकुर। ३६, रे७ 

मन्ती। २८८ 

मत्छ । २३२ (एक सम्प्रदाय) 

मल्लिका देवी। १४५, ३५७ 

महा उदायि सुत्तत्त । १६० (मज्लिम 
निकाय) 

महाउपासिका। १९,२० 

महाकात्यायन | ३५७ 

महाकाश्यप। ४८४, ८९१ 

महादेव । ३४० 

महा प्रजापति गौतमी । २९३ (बुद्ध 
की मौमी) 

महाप्रताप। २४९ (एक्वार देवदत्त 
इस नाम वा राजा हुआ घा) 

महाव्यूह सूत्र । ४२८ 


परिश्चिष्ट 


महतत्रह्या । २७, २४०,५१३ 
हहापम (कुमार) | २४९ (वोधि 

सत्व इस नाम के राजकुमार थे) 
महापनाद | १६३ 


* महापृथ्वी। २४६ (बोधिसत्व इस 


नाम के बानर थें) 

महा मगछ सूच। २४४२८ 

महामोर्गलान । २८१,५१० 

महा राहुलोवाद | ४२८ 

महावग। २३१ 

महावगें। ३ 

** महासतिपट्ठान सुत्त। ३०४ (दीर्ष- 

निकाय) 

महासमयसून। २४, ४२९ 

महासीहनाद सुत्तत्त ) २९९ 
(मज्मिम निकाय) 

महासेन। ८,९,१०,११ 

मही | ४६८ 

मही (गड़क)। ८७,१४४ 

महोसघ। २५१ (पण्डित) 

मागन्दिय । ३८५ 

माणवगामिक । २९५, २९६ (एक 
देवपुन्र), 

माठड़ु । १५५ 

मातज्बारण्य। १६२ 


नाम-अनुक्मणी 


मांवुरा । ४०७ 

माद्दी। ४७, ३४५ 

माण्डव्य। १५५,१५७ 

मान्याता । १४५,३५७ 

मार) १९२, १९४ १९६, २७६: 
३५१, ४८० 

मालुद्धु-युत। १७८ 

मालुडू पुत्र । १७९ 

मिलिन्द | १२०, ४२७, ६ ५१२, 
५१४, ५१३, ९, २७, २८, 
२५, २३, २९ रेरे, रे४, 
३६, ३, २ ११५, ११३ 
११३, ११४, ११५, १८, ५, 
७०, ७, ८, २४, रैर, ३८ 
३७, १, १०% 

मिलिन्द प्रश्न । ३,३०९ 

मृगदाव ऋषिपतत | ४२९ 

मृगदाव ॥ र४, ४२९ 

मुनिसुत्त। २५८ (छुप निषात) 

मेण्डक॥ हे 

मेण्डक प्रइन। रे 

मण्डूक देवपुत्त। ४२९ 

मन्ध्र॒ विद्या। 

मेध्यारण्य | १६२ 

मोग्गछान। २२७, ३२५६, २२९ 


3 


> 


प्‌ 


(का मारा जाना) २३१ 

मोग्गलि। ५ 

* भोवराज। २०९, ५०४ 

मोरपरित।॥ १८९, १८६ 

मोलिय धीवक । १७० 

यजुवेद । २१८ 

यम । २७ 

यमकप्पकरण । १६ 

यमक प्रातिहाय। ४२८ (ऋषद्धि) 

यमुना । १४४,४६८ 

यवन॥ १,६, २४,२५,र३, ११२, 
४०३,४०७, ८४ (ट्ल्रियाँ) 

यक्षकोक। ३४८ 

यज्ञ । २८८ 

युगन्‍्घर | < 

युद्ध विद्या । ५ 

योग । ५ 

गोगी-क्या । ३ 

रक्षित-तत । १६,१७,२३ 

रतन चुत्त । ६८६ 

रतन सूत्र । ४२९ 

राजगूह ।4 १६७, र५४, २५५, 
रटट, २९५ 

हामपुत्र उदूक॥ र८८ (बुद्ध के 
पहले का आचार्य) 


हद 


राहु २८, ३३६ 

राहुमुख | २४१ (एक राजदण्ड) हि 

राहुल । ४६२, ४७२, ४७६, ५०५ 

शाहुलोबाद । र४ 

राक्षस छोक। ३४८ 

रुख । २४८ (बोधिसत्व इस नाम 
के मृगो के राजा थे) 

रोहणे। १० ११, १९ १४ १५, 
१६, १७, १८, १९ 

लबखण। २८८ 


लबज़ण सूत्र॥ ४९५ न 


छटुकिका | २४८ (एक पक्षी) 
लडछक । २३२ (एक सम्प्रदाय ) 
लोक पाल। २७ 

लछोमहसक परियाय | ४८५ 
लोमस काइप्रप । २६६, २६७ 
चजड़ू | ४४२ 

बगन्त पुत्र-स्थविर उपसेन। ४४३ 
वजा । रे४ 

बत्तनीय । १४, १६, १८ 

चरण । २७ 

वर्षावास] १९ 

वाजपेय्य। २६६,२६७ 

बासुदेव । २३२ (एक सम्प्रदाय) 
वाशिप्ठ। २०० 


परिशिष्ट 


विजम्मृव॒त्यु। १६ 

बितमसा। १४४ 

विद्याधर। १८९, १९० 

विधुर। र४ंट (वोधिसत्व इस 
नाम के एक पण्डित थे) 

विधुर पुण्यक जातव । ४५८ 

बिन्दुमती ॥ १५२,१५३ 

विनय*पिटक। २३१ (को छिपा 
कर रक्‍्खा जाता है), २८३ 

विनय पिटक । २३२ (छिपा कर 
रखे जाने के कारण) 


“बिमज्भप्पकरण। १६ 


विमतिच्छेदन । 

विपस्सी। २६३ (बुद्ध) 

विपुल। २९५ (राजगृह के पहाडो 
में ज्येप्ठ) 

बविलायत। ४०२,४०७ 

वेजयन्त) ८ 

बेद। ५,३१३, १४ 

चेरज्जा। २८२ 

वेस्सन्तर। १४३, १४४, १४५, 
१४६, १४७, १४८, १४९, 
३३७, रे४०, ४१, रेड 
* ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, रे४८ 

वेत्रवती। १४४ 


नाम-अनुक्रमणी ४७ 


वद्यक। ५ कल] 
वैशेपषिक। ५ रु 
शक । ४०७ 


झक्ष] ९, ४०३,४७१ 


झड़ मुण्डिक | र४ड१ ( एक * 


राजदण्ड) 
शावय (कुल)। २४९, ४२९ 
दावय मुनि। १४५ कट 
ज्ञिवि | १४९, १५०, १५१, १५४ 
शुद्धोदत | २८८, ३५५ 


दैल | २०७, २२३, रर४, रछ४ 


शैच | २३२ (एक सम्प्रदाय) 

शौषोत्तर। २४७ (इस नाम का 
देवदत्त ,निपाद था) 

श्रमण गौतम । ३८५ 

श्रुति | ५ 

आ्रावस्ती मगर । ४२८ 

श्री देवता । २३२ (एक सम्प- 
दाय) 

सद्चूनगर। ४२९ 

सकदागामी। ४३ 

स्थविर सुमूति। ४७४४७९ 

स््ेय्य परिवेण। २३, २४, २६, 
र७छ, रट. ५ 

सद्भीत। ५ 

३६ 


सज्जय वचेलट्ठि पुत्त। ६ 
सतुपित। २७ 


प 
सबुक्त निवाय। २७, ४४, १७०, 


रद, २९६, ४६३, ४६६, 
४७७, ४९०, ४९४ 

सतार। ९७ (क्या है) 

सप॑ छोक। ३४८ 

सब्बदिनन । ३६,२७ डर 

सब्वर्मित। २८८ (वुद्ध के पहले 
क्य आचार्य) 

सरभू | ४६८ 

समाषत्ति। २६१ (आठ) ४ 

समचित्त परियाय। २४,४२८ 

सरह। २६८ 

सहम्पति | २५७ (ब्रह्मा) 

सरयू (सरमगु) ! ८७,१४४ 

सरस्वती। १४४ 

साकेत (अयोध्या) ॥ ४०७ 

सावेत (त्राह्मण)।॥ ४२९ 

साख। २४९ (एक बार देवदत्त 
इस नाम वा सेनापति था) 

साक्ष / २४९ (एक वार देवदतत 
इस नाम का मृगराज था) 

सागर । १,५,८,९, १८, २३,२६ 

साधीन। १४५,३५७ 


ड्ट परिशिष्ट 


गाडत्य | १५५७१५६; १५७ 

तास्य | ५ 

साम। १५५,१५७,१६१, 

साम। २४८ (एक वार देवदत्त 
इस नाम का एक मनृष्य था) 

सामकुमार॥ २४३ 

सामकुमार। रध४ 

सामबेदल २१८ 

सामुद्रिक विद्या। ५ 

सारिपुत। २२७ (वुद्ध के द्वारा 
अपनी मण्डछी के साथ निकाछ 
दिया जाता) 

,आारियुत्र) २९६ (धर्मेन्सेनापति) 

सारिषुव॥ ५५,१२७,१२८२१० 
२१४ २५०, २८१/(वीमार) 
३९६, ३९४, ४२८, ४४, 
४४५, ४५३, ४५५, ४५८, 
४६०, ४६४, ४८३, ४८५, 
४८६, ४८७, '४९७, ५०१, 
५०२, ५०८, ५१२, ५१३ 

साछव। रेद४ड 

छिद्धा्व । २८८ 

हिखु। (४४ 

हिरीमा। (बेश्या) ४२९ 

पित्सेत । ३० 


सीवकश , १७०१७६ 

सुत्तनिषात २५८ (मुनिसुत्त) 
२७७, ५०३ ५०६ 

सुतसोम जातक | ४६८ 

चुदत्त। रटट 

सुदिन्द॥ २१०२११ 

सुनापरन्तक | ४२९ 

सुणवुद्ध ५ १२८ 

सुपरिचर) २४७ (एक वार देवदः 
इस नाम का दाजा था) 

सुध्यिष। १४५ 

सुप्रिया। ३५७ 

समुद्र । १०९ (नाम वयो पडा) 
१६३,१६४१६५ , 

सुभद्रा | ४२९,४७०,४७५ 

सुभोज। २८८ 

सुप्न | १४५,२५७,४२९ 

सुम्त। ४२९ (माली) 

सुमेद पर्वत। १२८,१६१, २७६ 
हरेक, रेड), ३८३२ 

सुयाम। २७,२८८ 

सुराष्ट्र) ४४२ 

सुलसा। (वेश्या) ४२९ 

सुवर्णभूमि। (वर्मा) ४४२ 

सूरज | १३८, १५८, रेरे५ ३३ 


नाम-अनुक्मणी 


३४१, रे४७, ४७३,२४०८ 
मूर्यं। २३२ (एक सम्प्रदाय) 
सूरसेन। ३० 
सेत । २९५ (हिमालय के पहाडो 

में श्रेष्ठ) ःः 
सेलसुत्तन्त । 

निकाय) 


२७४ (मज्िम 


बन 


डे 
सोनुत्तर। १११३ 
सोवीरा ४४२ 
सौराष्ट्र। ४०७ 
इंस्तप्रज्योतिका । २४१ (एक राज- 
दण्ड) 


हिमाछय । २,८, १०, ११३ २४२, 
२७४,२९५, २३१, ३४७,२४८ 


हरि 


परिशिष्ट ३ 
शब्द-अनुक्मणी 


खझकाल-मृत्यु। ३६९ 

अकुझछ। १६,५६ 

अकुंदलश्धर्म। १७ 

अदत्तादान। ३१ (--चोरी ) 

अधिचित्त। १६ 

अधिप्रज्ञ। १६६ 

अधिशीर। १६६ 

अनागामी । ४३, १३२ (का चित्त) 

अनात्म। ४८ 

अनित्य। ४८ 

अनुत्तर। ८७, ८८ (भगवान्‌) 

अनुछोम। २६१७ (नन्सीघे) 

कनुव्यक्जन। ९४ 

अन्तराय-कारक कर्म । ३१ 

अभिधर्म । १,१६,१७,२०,२२,३८, 
५६,४२९ 

अभ्यवकाशिक। २५ 

अभिज्ञा। ९८ [से स्मृति उत्पन्न) 

अभिज्ञा। १७५ (छ ) 

अरुप घमें। १११ 

महँतु॥ ८,१०,४३ 


अहेँतू। ५५ (को वया सुख दु ख होते है) 

अहंत्‌। १३२ (का चित्त), ३१० 
(करेक्लारीरिक और मानसिक 
बेदनायें), ३२४ (गृहस्थ का 
हो जाना) 

अव्याइत। १६,५६ 

अव्याकृत धर्म । १७ 

असुग्रह। १६ 

अप्टाडू शीरू। ४०९ 

अहिसा। २२४ (का निग्रह) 

आचाये। ३१ 

आचाय॑। २२६ (बुद्ध के कोई नही) 

आत्मा। ६८ (नही है) 

आत्म-हत्या। २३८ (के विषय म) 

आयतवब। ८० 

आयतन भ्रज्ञप्ति। १६ 

आरम्भ। ६४ (का पता) 

आयंमार्ग। ३१ 

आये सत्य। ४७ 

आवजेंन-प्रतिवद्ध। १३५ (चाहने 
पर) 


शब्द-अनुकमणी ५१ 


जावागमन। २२६ «४६ 

आस्वास-प्स्वास । १०८ "(का 
निरोध) 

इनच्द्रिय। ४१ 


उपसम्पदा। ९५ (बुद्ध की) 

उपाध्याय। १२,२६१ 

उपासक | २०० 

उपासक। १२० (के दर*गुण) 

ऋषद्धिपाद। ४१ 

नद्धि-वल। १७३ (की प्रशसा) 

एकासनिक। ए४ 

ओपष। २३९ (चार) 

ओऔपपातिव। १९६ मु 

कर्म। ८० (की प्रधानता) 

फर्मे-फ़छ । ९० (के विपय में) 

चल्‍्प। १३७ 

कार ६१, ६२ (का मूछ अविद्या), 
६३ (के आरम्म का पता 


नही) 
कुशल। १६, ५६ (“-पुण्य) 
बुशल-धर्मं | १७ 


वल्केश। ३९,४० (चित्त का मैं) 
क्वीणाशव। २५३, (छोगो का 

अभय होता) हि 
शणनायक। २६ 


ग्रणाचार्य । २६ 

गणित। ५ 

चक्रवर्ती) १३७ (ु 

चत्रवर्ती। २६५ (राजा वा मणि- 
रत्न) 

चनवर्ती-रत्न। १४८ 

चक्रवर्ती। ४०२ (राजा के सात 
रत्न) हु 

चल्लु विज्ञात। ७१ (जहाँ जहाँ चन्षु 
विज्ञान होता है वहाँ वहाँ 
मनोविज्ञान ) 

चारिका। १८,२१ 

चित्त। १३० [सात प्रषार) 

चीवर। ३०० (छोड देने के विषय 
में) 

चेतना। ७४ 

चेतना। ७५ (फी पहचान) 

चैत्य। ३०४ (की अलौविवता) 

जीव। ५० (न बही जीव रहता है 
इत्यादि), ११० (विज्ञान 
ओर तन्ञा) 

जीव-बायु॥ ३७ 

जटा (तृप्णा रूपी) । ४२ 

ज्ञान । ४०,५३२ (के स्वह्प और 
उद्देदय ), ४७ (वी पहचान) 


पर परिशिष्ट 


तीथेडूर। ५,९ नाम (छत) । ५७ 

तैमासा) १९ लामऔर रूप। ६१ 

तैथिक। २६ (उनका परस्पर आश्रित होना) 
दृण्डकर्म । १० निमित्त। ३६५ 

देरवाजा। ७१ (होने से) निरोध। ८५ (और निर्वाण) 
दक्यवछू | १० निर्वाणष। ४ ६२ (में वाल नही), 
दक्माज़ञ शीरू। ४०९ ८५ (और निरोध), ९१ (के 
दातानुमौदन | २० वाद॑* व्यक्तित्व का सर्वया 
दुख। ४८ छोप), ३२९ (का निर्गुण 
हु खचर्या। २९८ (के दोप) होना), ३८४ (की अवस्था), 


दुख चर्या। ३४९ (गौतम की) «० ३९१ (का इशारा), ३८८ 
दुख प्रहाण। १०२ (के लिये (का ऊपरी रूप), ३९६ (की 


उद्योग) * अवधि), ४०१ (किस ओर 
दुर्भापत। १७७ और कहाँ है ?), ४३५ 
दुषघकट। १७७ (विशृद्धि ) 
देवत्व छाम। १०१ न्याय। ५ 
धर्म। १३४ (बुद्ध के अगरह) पजच शीरक। ४०९ 
घर्मचक्र। २४ पण्डित वाद। ३५ 
घर्मार्थ (विषय) । ३८ प्रद्गतात्म। १३७ 
घर्म-नगर। ४०४ ग्रत्यय॥ १६ 
धर्मराज (अश्ञोव)। १५२ प्रत्येक-बुद्ध। १३३ (का चित्त) 
ध्यान। ४१ प्रतिछोम । २१६ (उल्टे) 
धर्म सद्भीति। २१४ प्रव्रज्या। ३९ (का उद्देंदय ) 
न्मक। ७८ (और भारीपन) जज ११ 


नवरत्न। २६ १ (से छूटना) 


झब्द-अनुक्मणी 


प्रब्नज्या। १३७, (देवदत्त की) 
परितराण। १८८ ४ 
परिनिर्वाण। १२१, २१७ 
प्रतिसविद रत्त। ४१६ रा 
परिवर्तेन। ५७ (में भी व्यक्तित्व 
का रहना) 

प्रज्ञा। ९६ (कहाँ रहती है) 
प्रज्ञा। ११० (विज्ञान और जीव) 


प्रज्ञा। ५२ (के स्वरूप कौर 
उद्देश्य) 

प्रशेर्द्रिय। ४१ बंक 

प्रशप्ति। २७६ 

प्रश्ञप्ति। (विनय) १७६ * 

प्रज्ञा रत्न। ४१४ 


प्राणातिपात। ३१ (जीव-हिंसा) 

प्रातिमोक्ष। २३१ 

पाप। १०६ (और पुष्य के विपय में), 
२४५, १९६ (चिना जाने हुए) * 

पाराजिक। २१०,२३४ 

पिण्ड। १९१ (बुद्ध को नहीं 
मिला) 

पुष्य। १९६ (विना जाने हुए) 

पुनर्जेन्म। ८८,८९५ (के विपय में), 
६० (नागसेन के पुनर्जन्म के 
विपय में), ५१ (से मुक्त 


५३ 


होने का ज्ञान) 
घुद्ान्तर। ५ 
बुद्धयूजा) १२० 
बोघ्यज्ध। ४१,१०६ 
बोधिसत्व॥ २४९, २६७, २९८, 
३३७, २३६ (की घ्मता) 
वन्धन। ३५३ (दस) हा 
बल। ४१, १३४ (दस) 
ब्रह्मचर्य। ९४ [बुद्ध का) 
ब्रह्मविहार। २७५ (समाधि की 
अबस्था) 
भवज्भत। ३६७, 
भिक्षु। ४, १४ (कंसे है ? ) 
भूकम्प॥ १४३ (के कारण) 
महा उपासिका। २० 
मनोविशात। ७३ (के होने से 
बेदना ) 
महापरिनिर्वाण) ५ 
महापुरुष॥ ९४ (के ३२ लक्षण) 
महापुरुष लक्षण। (३ 
मार्गं। ४१ 
सार्मे । २६४ (अनुत्पन्त को उत्पन्न 
करना) 
मारिस। ९,१४ 
मिथ्यादृष्टि। ९,६१८ 


पड 


सूछ यमक। १६ 

मेण्डक प्ररत। ११४ 

मैत्री-मावना। २४२ (के फल) 

मोघ पुरण | २९० (--फजूछ का 
आदमी ) 

यज्ञ। २६७ 

योग] ५ 

राज दण्ड। २४१ 

राजन्य। २३९ 

राजवाद। ३५ 

रूप। ३२ 

रूप॥ ५७ (7960) 

लोकायत। ६ 

वर्षावास) १९ 

बस्न-गोपन | २०६ 

विचार। ७७ (की पहचान) 

विज्ञान। ३२, ५० (मन्तिम), 
७६ (की पहचान), ११० 
(प्रज्ञा और जीव) 

वितकं। ७७ (की पहचान) 

विद्या। १७५ (तीन) 

विनय) १ 

विनय पिटक । २३२ (छिपा कर 
रखें जानें के कारण) 

विभदड्भ । १६ 


परिशिष्ट 


विसर्दिच्छेदद ! ८० 

4 विमीक्ष । ४१ 

विवेक। ४० 

लीयें । ४७ (की पहचान) 

वीयेन्द्रियय ४१ 

बेदना। ३२, ५६ (के विषय में), 
७३ (मनोविज्ञान के होने से), 
७४ की पहचान) 

वैशारथ) १३४ (चार) 

वैशेषिक। ५ 

ह्यक्तित्व। ५७ (परिवततन में भी) 

व्याम। ९४ 

शरण-शील | ४०९ 

शासन। १० 

जिक्षापूद। ९३,३३४ 

शील ! ४१ (की पहचान) 

श्रढ्धा। ४२ (की पहचान) 

"श्रद्धेन्द्रिय। ४९ 

श्रमण-फछ ]) र८ 

श्रामणेर। ४ 

धृुति। ५ 

सहझृदागामी। ४३, १३१ (का चित्त ) 

सघ! १०. «८ 

सघ-नांयक २६ 

सक्रमण। ८८ 


शब्द-अनुक्मणी 


५५ 


सक्‍लेश चित्त। १३० ९ ३९९ (की प्रवृत्ति) 
सज्भीत। ५ * ,सर्वज्ष। ९३ (बुद्ध काहोना) १२६ 
सग्रह। १६ क्या बुद्ध सर्वज्ञ थे ? 


सज्ञा। ३९७४,७५ (वी पहचान) 


सत्कायदृष्टि। २८४ 
सुत्यवलू॥ ९५२ 
सनातन-मार्ग। २६४ 
सब्रह्मचारी। ३१ 
समाधि। १० 
समाधीरि्ििय। ४१ 
समाधि। ४६ (की पहचान) 
समाधि। १७१ (बुद्ध बयो छगाते 
हैं?) है 
समाधि रत्न। ४१३ 
समाम-सवास। १३७ 
समान सीमा। १३७ 
समापत्ति। ४१ 
सम्बुद्ध। १३४ (का चित्त) 
सम्पत्‌ प्रधान) ४१ 
सर्वज्ञवा। २५६ (का अनुमान) 
सवास (समान]॥ १३७ 
ससार। ९७ (क्याह?) 
सस्वार। ३२, ६५,(की उत्तत्ति 
और उससे मुक्ति), ३९७, 


अभ 


साख्य। ५ 

सीमा। १३७ (सप्तान) 

सून। १ 

सूकर महव। २१६,२८२ 
स्कन्ध। १६१ सा 

स्वन्ध यमक। १६ 

स्वन्ध प्रज्ञप्ति] १६ 


स्कन्ध। ३४ (के होने से एक सत्व 
समझा जाता है।) 

स्थिति। ६५ (का प्रवाह) 

स्पर्न। ७४ (की पहचान), ७७ 
(आदि मिल जाने पर अलग 
अलग नही किया जा सकता ) 

स्मृति। ५, ४५ (वी पहचाव), 
९८ (की पहचान) 

स्मृतीन्द्रिय । ४१ 

स्मृति प्रस्यान। ४१ 

स्रोतआपत्ति। २०,४३३ 

स्रोत आपन्न। १३० (वा चित्त) 

स्वप्न॥। ३६४ (के विषय में) 


हेतु। १६ 
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* झजान आदमी का तीर चलाता । 
३०७ 

अपराधी पुरुष। २३० 

अमृत का बॉटना। २०६ 

अरणि की आग। ३७ 

आइना। ६८ 

आग की उपसा। १२२ 

आग की चिनगारी। ३८३ 

भाग की ढेरी | ३७२ 

आग की रपट (जो हो कर बुझ 
गई) । ९२ 

आग जलाकर तापे। ५८ 

आग से बाहर निकक आना। ३९७ 

आँधी की उपमा। १२३ 

आम की गुठ्ली का रोपना॥ ९७ 

आम की चोरी । ५७, ९० 

ईंख का पेरता | २०५ 

उपाध्याय के अपने ही पिण्डपात 
से। २५७ 

उस पार को इस पार कोई नही रा 
सबृता। ३३१ 


उस समय के सम्प्रदाय | 
एक तिनके के ऊपर भारी 


बड्५ 
कइवी दबा। २१२ 
कमज़ोर पेट में भोजन । 


कमल का फूछ। ९४ 
“कमल पर पाती । ३०६ 
करुम्भक पौषे । ३०८ 

कंलिद्ध का राजा । ३१५ 
कवच। रड४ 

बकाच (जलाने घाला) | ६७ * 
काठ के टुकडे का जोड में छगना » 
कॉटे को निवाऊ दे। १४२ ; 
कारीगर का नगर बसाना। ४६ 
वारीगरो कोहुनर को आनन्द ३- 
काँसे की थाली की आवाज । ७ 
किसान का खेत जोतना | २०५ 
किसान का भण्डार । ५१ 
कीचड के बाहर आ जाना। ३९ 


उपमा-सूची 


वृक्ष। २०५. ५४ 
(एक दरवाजे की) | ३६९ 
डे में भी जात है । ३२० 
दद। ९५ 
गै। २०५ 
ग्रण्का सहारा। ४५ 
मह्ी। ४२ 
में छडके को। २७८ ८ 
! हुईं वस्तु को निकाछना। २६६ 
क से निकछ आना। ३९७ 
#के सभी लोगो को जमा कर ५ 
॥ 'कि। श्धर 
पुन वी तरह। २१२ * 
| (पानी से भरे)। ५३ 
की उपमा। ६६ 
(॥ की मरहम पट्टी | ९२ 
४ मवखन पी ले। ७६ 
जक्े का अन्त ६३ 
5 गा राजा का मणि रा 
[ २६५ 
के राजा के पुत्र | १७० 
(दिरज्निणी सेता ] ४७ 
दिन का सडा भागू। ३०९ 
एण्शल के घर चन्दन। २३३ 
गाछाक आदमी | रे२३ 


। 


एछ 


चिट्ठी का छिखा जाना। ५३ 
चीत राजा। १५२ 


[चूल्यू का पानी। २२० 


चोर को प्राण-दण्ड से मुक्त करवाँ 
देनां। १४० 

छापा उपमा। ३४ 

छोटी छइकी से विवाह। ५९ 

जंगल काट कर जमीन वलना। 
२६६ 

जगल की बाग) २३० 

जडी-बूटी । ५४ [पांच) 

जछता लिराग। ४८ 


जहरीला सांप। १८६ 

जादू की जड़ी) २४४ 

जेऊर से अपराधी का डरना। 
श्ष्प 

जोर से दौडे। ३०० 

माँस। छड 


झोछ या तेमन। ७८ 
ढोछ वी उपमा। १२४ 
तलवार ( म्यान में) । १०६ 
तालछाव) ३०३ 

ताछाब की उपभा। ३०१ 
ताली। छडं 

तीर (पाँच)। पड 


न] 
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> झजान आदमी का तीर चलाना । उस समय के सम्प्रदाय | 


३०७ एक प्िनके के ऊपर भारी 
अपरक्यी पुदप २३० ब३्५ 
अमृत का बॉदना। ३०६ कडवी दवा। २१२ 
अरणि की आग। ३७ कमजोर पेट में भोजन । * 
आइना! ६८ कमल का फूल । ९४ 
भाग की उपसा। ११२ +"कमछ पर पानी | ३०६ 
आग की चितगारी। ३८३ करुम्भक पौधे ॥ ३०८ 
आग की ढेरी। ३७२ केलिड्ध का राजा। ३१५ 
आगे की छूपट (जो हो कर बुझ ववेच। २४४ 

गई) । ९२ बाच (जलाने वाढा) । ६ 
आग जलाकर तापे। ५८ काठ के टुकडे या जोड में छगने 
आग से बाहर निवछ आना। ३९७ कांटे को निवाल द्वे) १४२ 
आंधी की उपमा। १२३ कारीगर का नगर बसावा। 
आम की गुठली वा रोपना। ९७ वारीगरो कोहनर का आनरद। 
जाम की चोरी । ५७, ९० कॉसे की थाली की आवाज) 
रख बा पेरगा । २०५ किसान का खेत जोतगा। २९ 
उपाध्याय के अपने ही पिष्डपात क्सिन का भण्डार । ५१ 

से। २५७ कीचड़ के वाहन! भा जाना। 


उस पार को इस पार कोई नही छा कुमुर्दे भण्डिका और झाली। 
सबता। ३३१ कुत्तीवाज ॥ २८३ 


उपमा-सूची ५७ 


बृक्ष। २०५ बे 
(एवं दरवाजे वी) | ३६९ 
पड़े में भी जान हूँ ॥ ३२० 
4। ९५ 

)3।॥ २०५ 

का सहारा। ४५ 

ही। ४२ 

हे लड़वे को। २७८ ० 

;ई वस्तु को निफाऊ॒ता । २६६ 
डहे से निनलछ आना। ३९७ 
+# ्रभी लोगो थो जमा कर, , 

दो। १८२ 

भ्र की तरह। २१२ ५ 
(पानी से भरे)। ५३ 

ही उपमा। ६६ 

बी मरहम पट्टी । ६२ 

मबखन पी छे। ७६ 

7 का अन्त। ६३ 

उर्ती राजा बा मणि रता 
र्श्५ 

बर्ती राजा वे पुत। १७० 

सीक्षणी सेता । ४७ 

न का सड़ा भागू। २०९ 

डाछ के घर चन्दन। २३३ 

ग़क आदमी | ३२३ 


चिट्ठी का छिखा जाना। ५३ 
चीन राजा। १५२ 


[चुल्यू या पानी। २३२० 


चोर वो प्राण-ण्ड से भुवत धरवाँ 
देवा । १४० 

छोाया-उपमा। ३४ 

छोटी छड्को से विवाह। ५९ 

जंगल काट कर जमीन बनाना। 
२६६ 

जगरू वी जाग। २३० 

जदी-बयूटी। ५४ (पांच) 

जलता चिराग। ४८ 

जहरीडा साँप॥ १८६ 

जादू बी जडी। र४४ 

जेझर से अपराधी का डरमा। 
१८५ 

जोर से दौडे। ३०० 

माँझ। छडे 

झोल या तेमव॥। ७८ 

ढोल की उपमा। १२४ 

तलवार ( म्यान गे) । १०६ 

ताछाब। रेग्रे 

ताछार बी उपमा। ३०१ 

ताडी | छ४ 

तोर (पाँच)। ५४ 


ष्द परिश्िप्द 


तीर का निशाना । ३७५ 
दुस्ही। ३८ 


तेल (रोगी वो) ॥ रछ्ट 


तेल से दीप जलाया जाता हैं; 

पानी से नहीं ॥ ३६२ 
> चोटी बी आवाज । ३७६ 

दर्षण। ३६५ 

दीपडफा साँप | २०४ 

दौया से आग छग जाना। ४९, 
(रात भर जछता रहेगा) 
५२, ५८ 

दुबारा दूँस कर खा ले । २९० 

दूघ। ५०, ६० (का जम वर 
दही हो जाना) 

दो गाडी का भार एक ही पर। 


२९१ 
धनी पुरुष ने भर पर भोजन का 
उठ जाना। १३६ 
घनु्धर। २८३ 
धनुर्धर वी शिक्षा । ४३३ 
धम्मवसत । ८५ 


घर्म-मगर। ४०४ 

घान वी गाही। २१३ 
घान वी फ्सछ। रे७६ 
घात या ईप की चोरी । ५८ 


नसर,(सीमान्त प्रान्त का) । ७३ 
नंदी का पार कर जाता। ४ 
नन्‍्दक यन्त्र की उपमा। १२७ 
नलके से पानी जाता है पत्थर 


नहीं। ३६२ 
नवसिखिया। ७र३े 
नाव। २९० 


नाव षट पत्थर वा तैरना। १०२ 
पक्षियों वी छाया। १०५ 
पति की अपनी ही घीज़ो से। २५६ 


पवेत्त बन्दरा ! २४५ 


पानी का वहना। ७२ 

भावी पर आग नही जलती । ३१३ 

पानी साफ करने का पत्थर । ४३ 

पिता अपने पुत्र की तारीफ करता 
हैं। २९४ 

पृथ्वी वा आधार। ४१ 

पृथ्वी बी उपमा। २२७ 

पेट के कीडो की उपमा १२६ 

पेंड पौचे। ६६ 

स्यास काने पर बुवाँ सुदवाना। 
१०३ 

प्यास लगने पूर बुएँ सुदवाना। ८7 

फह पकने पर और पहले भी गिर 
जाते हैं। ३६९ 


उपमा-सूची ९ 


फलयुक्‍त वृक्ष का हिछाना। २२६४ 

फलानी चीज़ बना रहा हूँ। २१४ 

फिटकरी | ४३ 

फूल की झाडी में कीडे। ३े०८ 

फोडा पीव से भरा। १८५ 

फोडे का इलाज। १४९१ 

"बच्चे और अण्डे (का एक दूसरे 
पर आश्रित होना) । *६१ 

बच्चे (खाट पर रेटे) | ४९ 

'बडी चीज़ एक बार एक ही हौती 
है। रघ२ 

बडी लडाई। ३०७ 

बडे बढ़े जीवो का पानी पीना । ३२७ 

बत्ती (एक से दूसरी जला ले) ८९ 

बलशाली राजा। २३० 

बालू की नदी के ऊपर थोडा पावी। 
रेह४ ॥ 

बाँस। २०५ 

बाँत वी झाडठी। १३० 

बिना जानें आग पर चढ जाय। 
३१४ 

विना जाने साँप काट दे। रे१४ 

बिना मौसम का पानी । १४४ 

वीज (पाँच अ्रकार के एक ही खेत 
में)। ८० 


वीज और वृक्ष। ६५ 

बीज और वृक्ष का सिलसिला। ६३ 

मवीज को खेत में बोना और चट्टान 
पर। ३१२ कै 


"बुद्ध सव से अग्र होते है। २९२ 


बेवकूफ आदमी राजगद्दी पर) 
३०५, रेर५ 

बैल्लगाडी का छीक पर चलना। 5३ 

भटठका राह पकड लेता हैं॥ ४०० 

भण्डारी (चत्रवर्ती राजा वा) । ४६ 

भारी मेष | ३७३ 

भूख लगने पर खेत जोतवाना। ८२ 

बिना जाने विप खा छे। ३१४ 

भूखा बैछ ) ३११ 

भूत को वही देख सकता है जिसके 

- ऊपर आता हैँ । २०८ 

भेंट चढाने के लिये राजा वी आज्ञा । 
शर्ट 

भेड (का टक्कर खाना) | ७४ 

भद्ठा महता हूँ। २१४ 

मन्‍्त्री (चतरवर्ती राजा का)। ४६ 

महापृथ्वी । ३८८ 

महापृथ्वी की उपमा। १२५ 

महात्नमुद्र । ३८९ 

महासमुद्र में मुर्दा | ३०६ 


